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' प्रस्तावना 


इतिहास के अध्ययन का वास्त॒बिक प्रयोजन आत्रज्ञान. की .्राप्ति-हैं। अतीत का 
सम्यक्‌ बोध वर्तमान को ठीक-ठीक समझने में सहायक होता है जिसके आधार पर वर्तमान 
को संवारने तथा भविष्य-निर्माण की दिशाओं को ठीक प्रकार से निर्धारित करने का कार्य 
सरल हो जाता हैं। अतीत के सर्वथा तिरस्कार का आग्रह मृढ़ता का. परिचायक है। किन्तु 
इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अतीत निरर्थक शव-वहन मात्र बनकरः न रह 
जाएँ। अतीत में क्‍या त्याज्य.हे और क्या ग्राह्य इस पर.निरपेक्ष दृष्टि से-विचार किया 
जाना चाहिए। इंतिहास-लेखन में यह निरपेक्ष दृष्टि आवश्यक है। इस' पुस्तक में इस दृष्टि 
से प्राचीन भारत के इतिहास को इसंके संर्वागीण रूंप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है। इतिहास के अध्ययन का विषय मनुष्य अथवा समाजं है। इसके संगठन के विविध 
पक्ष होते हैं और इनमें अन्योन्याश्रित सम्बंन्ध होता है। प्रस्तुत पुस्तक में प्राचीन भारतीय 
मनुष्य और समाज के सभी पक्षों-- राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक को समन्वित 
रूप में अध्ययन किया गया- हैं और उनके पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्यायित करने की 
चेष्टा की गई है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक दृष्टि उत्पन्न करने के उद्देश्य से विंवरण 
को सदैव साक्ष्यों के साथ रखा गया है और यंह भी स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि 
विविध विद्वानों ने अपने मतों के समर्थन में किस प्रकार उनका उपयोग किया हैं। आशा 
है कि विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे |. पुस्तक विशेषरूपेण स्नातक-स्तरीय विद्यार्थियों को 
ध्यान में रखकर लिखी गयी है। किन्तु. स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा 
सकेंगे और विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेठने वाले विद्यार्थी भी इसे उपयोगी पाएँगे। 

पुस्तक के प्रणयन का श्रेय मित्र डॉ. चन्द्रकिशोर ओझा, प्रवक्ता, रसायन शाख्र 
विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को हैं। डॉ. ओझा जयपुर पब्लिशिंग हाउस के 
अधिष्ठाता श्री रामचन्द्र अग्रवाल के पुराने परिचित रहें हैं ओर श्री अग्रवाल ने पुस्तक 
लिखने के लिए उन्हीं के माध्यम से मुझे सम्पर्क किया। पुस्तक के लेखन में जुटाने के 
लिए में डॉ. ओझा का आभार मानता हूँ। बीच में बीमार पड़ जाने से पुस्तक के कुछ 
पृष्ठों को वोल कर लिखना पड़ा। इस कार्य में अपने विद्यार्थियों कु. उमा शर्मा तथा श्री 
जगदीश प्रसाद गूजर एवं पुत्र थि. कार्तिकेय मिश्र से जो सहायता मिली उसके लिए वे . 
धन्यवाद के पात्र हैं। पुस्तक की भाषा. को परिष्कृत करने तथा सुबोध बनाने में अपने 
ही विभाग की मित्र प्रवक्‍ता श्रीमती प्रतिभा जैन से जो सहयोग मिला उसके लिए आभारी 
हू । जयपुर पब्लिशिंग हाउस के अधिष्ठाता श्री रामचन्द्र अग्रवाल के निरन्तर आग्रह एवं 
: उत्साह-वर्धन से ही पुस्तक पूरी हो सकी, पुस्तक की उत्तम छपाई एवं वर्तमान कलेवर श्री 
अग्रवाल के व्यक्तिगत श्रम एवं निष्ठापूर्ण देख-रेख का परिणाम हैं। मैं उनका हृदय से 


उप्न में, में उन सभी लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करना कर्त्तव्य समझता 
लेखन से मेने लाभ उठाया है। 
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स्व. गिरिजा शंकर प्रसाद मिश्र 


सप्तम संस्करण की प्रस्तावना 


अपने स्वर्गसि पिता डा. गिरिजा शंकर प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक 'प्राचीन 
भाग्त का इतिहास! को संशोधित एवं परिवर्द्धि करने का एक विनप्र प्रयास मेरे द्वारा 
पुम्नक के प्रस्तुत मप्नम्‌ संस्करण में किया गया है। इस प्रयास में महाविद्यालयों के लिए 
निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा गया है। संशोधित संस्करण में कुछ नये 
अध्याय यथा “त्िपक्षीय संघर्ष' एवं 'वृहत्तर भारत' जोड़े गए हैं; साथ ही अन्य अध्यायों 
में नवीन सामग्री का समावेश किया गया है। छात्रों क लिए विषय को स्पष्ट तथा अधिक 
उपयोग बनाने हेतु मानचित्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। 

इस कार्य के लिए मुझे अपने पिता के मित्र वे सहयोगियों का असीम सहयोग 
प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना अमृल्य समय प्रदान कर मेरा उचित मार्गदर्शन किया, जिससे 
में इस दुरूह कार्य को पूर्ण कर सकी। विशेष रूप. से मेँ प्रो, एस एन दुबे (भू. पृ 


विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, राज, विश्वविद्यालय), सुश्री डा. रखा दासवानी (सह प्रोफेसर, 
इतिहास विभाग, राज. विश्वविद्यालय) एवं श्रीमती अनुराधा राठौड़ (इतिहास व्याख्याता, 


कानोड़िया महाविद्यालय) का उल्लेख करना आवश्यक ममझती हूँ। में इनके सहयोग के 

लिए सेव आभारी रहेँगी। कार्य को पृथ्ष करने में मेरी माता श्रीमती मनोरमा मिश्र की 

प्ररणा ते प्रात्याहन के लिए में उनके प्रति हदय मे आभारी हू। इनके अतिरिक्त मं अपने 

पति श्री रजनीश दाम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रोत्साहित तो 
किया ही, साथ ही हर सम्भव सहयोग दिया। 

आशा ह मसंशाधित संस्करण छात्रों की अपक्षा के अनुरूप सिद्ध होगा। 
श्रीमती अठिति टास 
(सुपुत्री स्तर. गिरिजा शंकर प्रसाद मिश्र) 


। 
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सैन्धव सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं : नगर योजना एवं भवन 
निर्माण, सार्वजनिक महत्त्व के भवन; राजनीतिक संगठन तथा « 
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परिवार का स्वरूप तथा पारिवारिक जीवन; भोजन; वस्त्र परिधान ; 
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देवताओं का सामान्य स्वरूप तथा अमरुख देवता; ऋग्वैदिक 


हक 


मुत्रि। 
वैदिक सभ्यता का काल : उत्तर-वैदिक सम्यता ४“ 
भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, प्रादेशिक राज्यों की स्थापना, 


राजा के पद की महिमा में वृद्धि, प्रशासनिक तन्त्र, न्याय : 
व्यवस्था, उत्तर-वैदिक काल का समाज : वर्ण व्यवस्था का - 


परिवर्तित रूप; परिवार का स्वरूप; स्ियों को दशा; भोजन, 
वस्यभूषण, मनोरन्‍्जन आदि; नगर एवं गृह; चर्णाश्रम व्यवस्था; 
आर्थिक जीवन : कृषि एवं पशु पालन; विविध पेशे और 
औद्योगिक व्यवसाय, धर्म एवं दर्शन : यज्ञों का विकसित एवं 
जटिल स्वरूप; विष्णु और रुद्र-शिव का बढ़ा हुआ महत्त्व; 
लोक धर्म; उपनिषदों का एकसतावाद; शिक्षा, वैदिक सभ्यता 
एवं संस्कृति का महत्त्व तथा परिवर्ती भारतीय सभ्यता पर 
इसका प्रभाव। 
महाकावयों में वर्णित समाज एवं संस्कृति ४ 

महाका्व्यों का उद्भव, रामायण एवं महाभारत का काल, रामायण 
एवं महाभारत की ऐतिहासिकता, रामायण की संक्षिप्त कथा, 
महाभारत का मूल कथानक, रामायण एवं महाभारत का सॉस्कृतिक 
महत््त, महाकाव्यों में समाज एवं संस्कृति का स्वरूप : राजनीतिक 
जीवन; समाज और सामाजिक जीवन; धार्मिक जीवन, भगवत 
गीता । न्‍ 
महाजनपद-युग | 
सोलह महाजनपद्‌, महाजनपद युग की राजनीतिक स्थिति। 
छठी शताब्दी ई. पृ. का धार्षिक आदोलन : जैन एवं वोद्ध धर्म 
जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय की पृष्ठभूमि, तत्कालीन 
परिवेश : परिव्राजक वृत्ति का जोर, जैन धर्म : तीर्थंकर परम्परा; 
महावीर की जीवनी, जैन सिद्धान्त : सामान्य विचार; जीव एवं 
अजीव; बन्धन एवं मोक्ष; अनेकान्तवाद और स्याद्वाद; मोक्ष 
प्राप्ति के साधन : जैन नीतिशाख; महावीर के बाद जैन धर्म 
का इतिहास एवं जैन धर्म के सम्पदाय, जैन धर्म का प्रचार 
एवं प्रसार, बाँद्ध धर्म : चुद की ऐतिहासिक जीवनी, बुद्ध के 
सिद्धाल : सामान्य सिद्धान्त; चार आर्य सत्य; प्रतीत्य समुत्पाद; 
अनात्मवाद; निर्वाण, बौद्ध नीति शास्र : शीलपरक धर्म, बौद्ध 
मंघ, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध सम्प्रदाय : हीनयान एवं महायान, 


54-6] 


| 62-66 


67-86 


9. .“ मौर्य साम्राज्य की. स्थापना तक मगंध के उदय का इतिहास तथा 


0. 


॥. 


विदेशों में प्रसार, भारत . में बोद्ध धर्म का पतन_ तथा पतन के 


कारण, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की पारस्परिक समानताएँ और 
अन्तर, जैन धर्म व बौद्ध धर्म का भारतीय मस्तिष्क पर प्रभाव... 


तथा अन्य सॉँस्‍्कृतिक योगदान।. ...... 
छठी शताब्दी ई. पृ. की राजनीतिक अवस्था 


बुद्धकालीन प्रमुख राजतन्त्र, तत्कालीन गणराज्य, गणराज्यों की . 


शासन पद्धति; गणराज्यों का .स्वरूप एवं संगठन; परिषद कौ हर 


कार्यवाही का. ढंग; वाद-विवाद की. प्रक्रिया एवं निर्णय लेने । 
का ढंग; प्रमुख अधिकारी; न्याय व्यवस्था, गणराज्यों का पतन 


व इसका कारण | 


साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का क्रमिक विकास 


प्रारम्भिक इतिहास, हर्यक कुल : साम्राज्यवादं के विकास का 


प्रथम चरण; बिम्बिसार : युद्ध एवं नीति. द्वारा .मगध की स्थिति 
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का सुदृढ़ीकरण; प्रशासनिक संगठन; धर्म; अन्तिम दिन, अजातशुत्रु 


कौशल के साथ संघर्ष; वज्जि संघ के साथ संघर्ष; अवन्ति 
के विरूद्ध मोर्चाबन्दी; धर्म, उदायिन एवं उसके उत्तराधिकारी, 
शैशुनाग वंश : साम्राज्यवाद के विकास का द्वितीय चरंण्‌ ; 


शिशुनाग व. मगध के अभ्युदय में उसका योगदान; शिशुनाग _ हा 


के उत्तराधिकारी, नन्‍्द वंश : साम्राज्यवाद के विकास का तृतीय 
चरण : वंश परिचय; महापद्मनन्द; महापद्म के उत्तराधिकारी, नन्द, 


शासन वंश का अन्त । 

ईरानी एवं यूनानी आक्रमण अल की 

विदेशों के साथ भारत का प्रारंम्भिक सम्पर्क, ईरानी आक्रमण 
ईरानी आक्रमण का प्रभाव, सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानी 


आक्रमण : तत्कालीन राजनीतिक स्थिति; सिकन्दर का भारत . 


आगमन; सिकन्दर एवं सीमान्त के राज्य; पुरु या पोरस के 


साथ युद्ध; उत्तर-पूर्वी पंजाब के राज्यों पर विजय; सिकन्दर की . 


सेना द्वारा आगे बढ़ने से इन्कार; सिकन्दर का प्रत्यागमने; 
सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव। 
मोर्य साम्राज्य 


मौर्य साप्राज्य के खोत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मेगस्थनीज का | 
विवरण, मोयों का वंश परिचय, चद्धगुप्त मौर्य : प्रारम्भिक 
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जीवन; चन्रगुण्त द्वारा शक्ति-अर्जन तथा उसका सत्ता में आना; 
मेल्यूकस के साथ युद्ध; चन्द्रगुप्तकी भारत में विजये; चन््रगुप्त 
का व्यक्तिगत जीवन; चद्धगुप्त के अन्तिम दिन; चद्धगुप्त मौर्य 
का शासन प्रबन्ध : केंद्रीय शासन; आन्तीय शासन; जनपद 


शासन; अपराध सम्बन्धी दण्ड नोति; राज्य के आय-व्यय के 
साधन, मेगस्थनीज का भारत वर्णन : भौगोलिक स्थिति; पाटलीपुत्र; 


ग़जप्रासाद; धार्मिक स्थिति; आर्थिक स्थिति; सामाजिक दशा; 
राजनीतिक दशा, बिन्दुसार : तक्षशिला का विद्रोह; विदेशी 


शासकों के साथ सम्बन्ध, अशोक : राज्यारोहण व राज्याभिषेक; 


अशोक का व्यक्तिगत जीवन; कलिंग युद्ध व अशोक द्वारा 
बौद्ध पर्म का स्वीकरण; अशोक व बौद्ध धर्म अशोक का 
'धम्म' (धर्म; अशोक की शासन व्यवस्था व उसके प्रशासनिक 
मुधार; साम्राज्य विस्तार अशोक के अभिलेख; अशोक का 
पृल्यांकन; अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन, 
मौर्य बंश के पतन के कारण, मौर्यकालीन सामाजिक, सॉस्कृतिक 
तथा आर्थिक अवस्था : समाज का स्वरूप तथा सामाजिक 
जीवन; आर्थिक जीवन; धार्मिक एवं नैतिक जीवन; मौर्य कला। 
शुंग-सातवाहन काल 

शुंगों का वंश परिचय, पुप्यमित्र : विदर्भ से युद्ध यवन आक्रमण; 
अश्वमेघ यज्ञ; राज्य विस्तार; पुप्यमित्र व बौद्ध धर्म; पुप्यमित्र 
के उत्तराधिकारी; शुंग कालीन धर्म, कला व साहित्य, कण्व 


वंश, आन्य-सातव्राहन वंश : वेश परिचय; मूल निवास स्थान 


व तिथि; प्रारम्भिक शासक; सातवाहन वंश का अन्धकारमय 
युग, सातवाहन वंश का पुनरूद्धार : गोतमीपुत्र शातकर्णि : 
प्रनाषी शासक; गौतमीपुत्र शातकर्णि की विजय व राज्य विस्तार; 
शर्कों के साथ युद्ध/ आदर्श शासक एवं वैदिक व्यवस्था का 
संस्थापक, वशिष्टपृत्र श्री पुलुमादि, यजञश्री शातकर्णि, सांतवाहन 
कण का पतन, सातववाहन काल की सभ्यता वे समाज : प्रशासन; 
ममाज; यर्म; आर्थिक स्थिति, शातकर्णि प्रथम का समकालीन 
कॉलिंग का शासक खारवेल। ह ह 
विदेशियों के आक्रमण का दूसरा चरण : 

इग्डो-ब्रीक, शक, पहव तथा कृषाण ८८ 

ट्प्डोप्रक आसन : डइण्डों द्रीक' में तालर्य; बक्ट्रिया का 
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' यूनानी उपनिवेश; बैक्ट्रिया का स्व॒त्न होना व डियोडोटस वंश 
यूथिडेमस व उसका वंश, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडीज, मिनेण्डर 
एन्टियालकिड्स, हर्मियस्‌ व इण्डो-म्रीक राज्य का पतन, शक 
शासक : शकों का प्रारम्भिक इतिहास; भारतीय पंस्म्पणा व शकों 
का प्रथम आक्रमण; तक्षशिला के शक शासक; मथुरा के शक; 
पश्चिमी भारत में शर्कों का हरात वंश; उज्जयिनी वथा 
काठियावाड़ का शक शासन वंश, रुद्रदामन; रुद्रदामन्‌ के 
उत्तराधिकारी .व शक शक्ति का अन्त, पहढ़व शासक, कुषाण 
कुषाणों का भारत में आगमन, के: पूर्व का, इतिहास 
कुजुल कर्दफिंसेज, विम कंदफिसेज, कनिष्क॑ : कनिष्क की तिथि 
पर विचार; कनिष्क की विजयें व साम्राज्य विस्तार; कनिष्क व 
बोद्ध धर्म; शासन व्यवस्था; साहित्य व कला का संरक्षक; 
कनिष्क का अन्त; कनिष्क के उत्तराधिकारी; कुषाण साम्रोज्य का 
पतन तथा इसके कारण, द्वितीय शताब्दी $. पू. से तृतीय 
शताब्दी तक की भारतीय सभ्यता व संस्कृति में नवीन तत्वों 
' का उत्कर्ष : विदेशियों का भारतीयकरण व॑ उन' पर भारतीय. 
संस्कृति का प्रभाव; भारतीय सभ्यता व्‌ संस्कृति पर यूनानी 
प्रभाव की समस्या; कुप्राण काल की गन्धोर कला शैली; कुषाण .. 
काल में महायान बौद्ध धर्म का -उदय; वैष्णव धर्म व शैव . 
धर्म का विकास : मनुस्मृति व हिन्दू समाज। . । 
4, गुप्त साग्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति 2.2 पा 
गुप्तों के उदय के समय -भारत की राजनैतिक स्थिति, गुप्त . 
इतिहास के अध्ययन के साधन : साहित्यिक खोलते, गुंप्तों का 
वंश परिचय, गुप्तों का आदि राज्यं, गुप्तों का उदय : श्रीगुप्त॑ 
और घटोत्कच, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रणुप्त : पिता द्वारा उत्तराधिकारी /_ 
चुना जाना; प्रारम्भिक विजयें; समुद्रगुप्त की दिग्विजंय; अश्वमेध. 
यज्ञ; पमुद्रगुप्त का व्यक्तित्व; मृत्यु-तिथि, रामगुप्त,. चन्धगुप्त  - 
द्वितीय विक्रमादित्य” : शांसन की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि; 
अन्य नाम तथा उपाधियाँ; वैवाहिक संम्बन्ध; श्कों पर विजय; ' 
.महरौली के लौह स्तम्भ में उल्लिखित “चन्र' का समीकरण. : 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की अन्य विजयें; साम्राज्य-विस्वार; अश्वमेंघ; 
मेहरौल्ी लेख की समस्या, फाह्मान का यांत्रा विवरण कुमारगुप्त 
विशाल साम्राज्य एवं समृद्धि का काल; अश्वमेघ; 


अन्तिम दिनों में पुष्यमित्रों का विद्रोह और दृण-आक्रमण, 
म्कन्दगुप्त : राज्ययाल और राज्यारोहण; साम्राज्य का संगठन 
ओर राज्य विस्तार; सुदर्शन झील का जो्णोद्धार कार्य; अन्तिम 
दिन, बाद के गुज शासक और गुप्त साम्राज्य का पतन : हणों 
का आक्रमण; गुप्त साम्राज्य के पतन के अन्य कारण, गुप्तों 
का शामन प्रबन्ध : राज्य का स्वरूप; राज्य का लोकोपकारी 
आदर्श; केनद्रीय शासन; प्रान्तीय शासन; जिला शासन; नगर 
एवं प्राम व्यवस्था; न्याय व्यवस्था; आय और व्यय के साधन, 
गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति - भारतीय समाज का स्वर्णयुग 
: गुप्तककालीन सामाजिक जीवन; धार्मिक अवस्था; आर्थिक जीवन; 
माहित्यिक प्रगति - संस्कृत साहित्य का उत््कर्ष; वैज्ञानिक 
प्रगति; दर्शन, गुप्तकालीन कला : वास्तुकला; मूर्तिकला; चित्रकला; 
अन्य कलाएँ, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, समसामयिक 
व्राकाटक राजवंश : उत्पत्ति; प्रमुख शासक; वाकाटकों को 
वत्सगुल्म शाखा। 

गुप्तोत्तकालीन भारत : हर्षवर्धन छः 

गुप्त साम्राज्य का विनाश और नई शक्तियों का उदय : मगध 
के उत्तर-गुप्त; कन्नौज का .मौखरि राजवंश; हूण और यशोधर्मा; 
वलभी का मैत्रक राजकुल; थानेश्वर का पुष्यभूति वंश और 
हर्षवर्धन : वंश परिचय तथा उसके राजवंश का प्रारम्भिक 
इतिहास; हर्ष के पूर्वज शासक; हर्ष का राज्यारोहण और प्रारम्भिक 
कार्य; हर्ष की दिग्विजय: शशांक पर विजय; चलभी पर 
विजय; पुलकेशिन्‌ द्वितीय के साथ युद्ध; हर्ष का राज्य-विस्तार, 
हर्ष का शासन प्रबन्ध : आदर्श एवं लोकोपकारी शासक; केद्रीय 
शासन; प्रान्तीय शासन; ग्राम-शासन और अधिकारी; राज्य की 
आय और व्यय के साधन; न्याय-व्यवस्था; हर्ष की सैन्य शक्ति 
और सेना विभाग; पुलिस विभाग, हर्ष का धर्म, हर्ष को 
साहित्यिक अभिरूचि, युवान च्वांग का यात्रा-वर्णन : राजनीतिक 
जोवन; समाज; धार्मिक जीवन; आर्थिक जीवन; कनौज और 
प्रयाग को सभाएं; नालन्दा विश्वविद्यालय 

टक्णि-भारत 

भौगोलिक परिभाषा; आर्य-द्रविड़ संघर्ष की निराघार और भाग्रक 
धारणा, ऐतिहामिक काल में दक्षिण का प्रारम्भिक इतिहास, संगम 
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“-ग्रुग : संगम साहित्य में उल्लिखित कुछ महत्त्वपूर्ण शासक; 

संगम युगीन राजनीतिक स्थिति; राजस्व व्यवस्था; संग युग का 
समाज एवं संस्कृति; आर्थिक जीवन; संगम युगीन धर्म, दक्षिणी ४८. 
भारत के प्रमुख राजवंश; तलकाड के गंग; बनवासी के कदम्ब; ४... 
बादामी का चालुक्य वंश; चालुक्यों का योगदान, राष्ट्रकूट वंश- * - 
: रष्ट्रकूट वंश का योगदान, काँची का पल्‍लवँ राजवंश :पल्‍लव ५ ८ 
काल की संस्कृति : पल्‍लव शासन-प्रबन्ध:.सामाजिक एवं आ्थिका ६६४ 
स्थिति, शिक्षा और साहित्य; कला का विकास; धार्मिक “दशा, 7 
चोल वंश : चोलों की प्राचीनता; चोल राजवंश का उत्कर्ष: 7. ' 
चोल वास्तु; राजस्व व्यवस्था; स्थानीय स्वशासन; म्राम-सभा; :”.... 
सेना; चोल कला; समाज; साहित्य; धर्म । 

87. . हर्षेत्तरकालीन उत्तर भारत : राजपूत युग 
(750 से 200 ई. तक) 275-305 
हर्ष के पश्चात्‌ विविध राज्यों का उदय और इस युग की 
कुछ राजनीतिक विशेषतायें, हर्ष के पश्चात्‌ कन्नोज का इतिहास, 
आयुध कुल, उत्तर भांरत के प्रमुख राजवंश : पश्चिमोत्तर भारत; 
सिन्धु; काबुल और पंजाब के शाही राजा; कश्मीर का इतिहास; 
बंगाल; पाल वंश; पाल वंश का योगदान - शिक्षा और 
साहित्य; कला, सेन वंश, राजपूत-युग, राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश, 
गुर्जर-प्रतिहार वंश, शाकम्भरी का चाहमान (चौहान) वंश, कननोज 
का गहड़वाल वंश, जेजाकमुक्ति का चन्देल वंश, मालवा का 
परमार वंश, मेदपाट (मेवाड़) का गुहिल वंश, गुजरात (अन्हिलवाड़) 
का चालुक्य या सोलंकी वंश, राजपूतकालीन भारतीय सभ्यता 
आर समांज : राजनीति और शासन व्यवस्था; समाज; आधिक 
दशा; धार्मिक दशा; साहित्य और शिक्षा; कला। 

8... त्रिकोणीय संघर्ष (गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश) 306ल्‍उा 
त्रिकोणीय संघर्ष के अध्ययन के साधन, त्रिकोणीय संघर्ष में 
भाग. लेने वाले नरेशों की वंशावलियाँ, त्रिकोणीय संघर्ष के 
कारण, समग्र त्रिकोणीय संघर्ष का विभिन्‍न चरणों में समीक्षा, 

: “व्रिकोणीय संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियाँ । 

89.  द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति .. 32-323 
एशिया माइनर, मलय देश (मलेशिया), जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, 
घर्मा, इण्डोनेशिया, बोर्नियो, चम्पा (हिन्द चीन), स्याम, कम्बोडिया, 


२ पएएइ ७७» +#+ 
गा थ डे हे 


सूरानामद्ार। 


्ा 
अनुक्रमणिका 324-334 
मानचित्र: 

सोलह महाजन पदों का युग 

अगोक का साम्राज्य 

कुषाण साम्राज्य ता शक त्षत्पों एवं साववाहनों की स्थिति 

गुप्त साग्राजय 

हर्ष का साम्राज्य 

चोल साप्राज्य | 

भारतीय उपमहाहीय--750-200 ई.। 


राजस्थान विश्वेविद्यालय 
पाठ्यक्रम .. .. .. 
बी. ए. प्रथम वर्ष 


नोट. :- -इतिहास के-दो -प्रश्न-पत्र होंगे। प्रत्येक - प्रश्न-पत्र. के-तीन :खण्डों में प्रत्येक. में 
तीन-तीन प्रश्न होंगे, इसके अतिरिक्त एक अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। परीक्षार्थी 
से प्रत्येक खण्ड में से कम से- कम एक प्रश्न का चयन करते हुए तथा एक 
अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कंरते हुए पाँच प्रश्नों' को हंल करंने की अपेक्षा 
की जायेगी। पत्येक प्रश्न 20 ,अंकों का होगा। 


. प्रथम प्रश्न पत्र : प्राचीन भारंत का इतिहोंस (प्रारम्भ से 200 ईस्वीं तंक) 


। मुख्य स्रोत्‌। सिन्धुं सभ्यता। वैदिक युगीनं राजनीतिक, सामाजिक .एवं- धार्मिक 
अवस्था। महाजनपद काल। जैन एवं बोद्ध धर्म। मगध का उत्कर्ष | मौर्यों का राजनीतिक 
इतिहास | मोर्ययुगीन राज्य-व्यवस्था, समाज. एवं कला। अशोक का घम्म। - 
* - खण्ड 'ख हे ' 

इण्डो-प्रीक, शक, -कुषाण एवं सातवाहन | गुप्त साम्राज्य - राजनीतिक इतिहास 

समाज, राज्य व्यवस्था, साहित्य, कला एवं विज्ञानं। * न 
7... -' खण्ड “ग 84 के 

वर्धन वेश। त्रिराज्य- संघर्ष (पांल-प्रतिहार-राष्ट्रकूंट)। रोजपूत रांज्यं-व्यवस्था/ समाज 

एवं संस्कृति की विशेषताएँ। चालुक्य, पल्‍लव एवं चोलों का योगदान  /: £' 


&9 , ,300७ 


(ग्रांएश्शआंए 0 6गञाशः 
8. &. छाव -। (साइप07१) 
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ल्वती का, गो6 त्काववव/2 बार वटवृए#ट्व [0 ६/काए।/ सिएट द्ाए्टाएाड 
 4॥, उल्टा वां 45 छा९ दृधटाांश गा टली का, 
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20967, ४०८०८ एछगाए था छ८णाणाां2 ॥6, ॥फ 756 0 उ्या॥40985 ध्ा0 
70!00॥05. ह 
एागा -वा : 
75५९ 0 ३९३0॥3 एए0 धाए िद्यात45; चिएतीओा वराएटशी5गा शातं 
706 0 (गश्ाता 098 0 ए३; जिकिाा।।ब (यर्वाधवएशएं 65003 - ॥5 9०0५ 
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228 0 पाए $च्वॉध्च्शी9585५ शाते 0िशंड्रा 90४९5 ३ (णरा।0फा05 भाव 
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_... प्राचीन भारतीय इतिहास के: ख्लोत.. 


इतिहास -;विषय-तथा इतिहास में साध्ष्यों का महत्व : .... .- 7 # 5: 

... इतिहास: शब्द 'इति' ह' तथा-आस' इन तीन शब्दों से मिलक़र-बना हुआ. शब्द 
है जिसका अर्थ है 'ऐसा निश्चित रूप. से हुआ'.। यह स्पष्ट -है कि इतिहास पूर्वजों का 
अध्ययन- करता है। इस अध्ययन-के अन्तर्गत वह उसके-विविध प्रकार के कार्यकलापों, 
उसके द्वारा निर्मित विविध राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा. उसको विविध मान्यताओं 
की चर्चा-करता है। इतिहासकार को अतीत प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहींःहोता, अपितु ,अतीत 
के विषय में बे 'कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हें, जिनके. आधार-पर-वह अतीत का निर्माण-करता 
है ।ये साक्ष्य -आधार :पर इतिहास लिखा-गया या जाना गया, हमें सरलता से प्राप्त 
नहीं हुआ. और इसीलिए कुछ- समय पूर्व तक -विदेशी विद्वानों. क़ी, यह. मान्यता थी कि 
भारतीयों का कोई- इतिहास ही नहीं है । यह विचारधारा पाश्चात्य, इतिंहासकारों की शायद 
इसलिए है कि प्राचीन भारतीयों का- दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रधान था वास्तव में यदि 
तिथि क्रम के प्रश्न को पृथक कर दिया जाए तो यह- निश्चित रुप से स्पष्ट हो जाएगा 
कि प्राचीन इतिहासकारों में इतिहास बुद्धि का अभाव था, दा यह अमाणित होगा कि 
भारत के प्राचीन म्रन्थों में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री निहित, है जिसे -विविध रूपों.में 
प्राप्त किया जा सकता है। ये साक्ष्य. विविध रूपों में होते हैं-- यथा, साहित्यिक रंचनायें 
अथवा दस्तावेज, स्मारक, सिक्के, लेख इत्यादि इन खंण्ड-खण्ड प्राप्त सामग्रियों को आधार 
बनाकर इतिहासकार अतीत में जो. कुछ -घटित हुआ -उसको .एक. सरलता से महण--करने 
योग्य रूप में-प्रस्तुत करने की चेष्टा.करता है। इतिहासकार सांक्ष्यों.को अत्यन्त पवित्र 
मानता है ओर अपने प्रत्येक मत एवं कथन के समर्थन में वह किसी न.किसी साक्ष्य का 
हवाला देता-है। इतिहासकार कभी भी केवल कल्पना के आधार पर कोई बांत नहीं-कहता | 
इस प्रकार इतिहास में साक्ष्यों का महत्त्व वैसा ही होता हे जेसा कि अदालत में -अपनी 
बात के समर्थन में वकौल-द्वारा दिए-गए सबूतों का।. .. - . - 5४. ६: 
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण... - : « . . -:. ४: 

_. जहां-तक प्राचीन भारतीय .इतिहास के खोतों का प्रश्ने है,इन्हें मुख्य रूप. से. निम्न 
वर्गों के अन्तर्गत-विभक्त किया जा. सकता है-: पुरातात्विक, साहित्यिक,-विदेशी विवरण। 
हर .- पुरातात्विक- प्राचीन भारतीय ,इतिहास के ऐसे कई. युग. हैं .जिनके .विंष॒य. में 
में मुख्य रूप से पुरातात्विक उत्खननों से. 2 ओं से जानकारी मिलती हे.। :भारत 
के भागैतिहासिक काल के विषय में हमारी जानकारी: पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर 
ही आधारित. है ।..भारतीय सभ्यता के प्रथम चरण सैन्ध॑व सभ्यता के विषय: में हम. कुछ 
भी नहीं जान पात्ते, यदि इसके विषय. में हमें पुरातात्विक साक्ष्य से संहायता नहीं मिलती । 


2 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 


ऐतिहासिक काल में भी कई स्थानों के पुरातात्विक उत्खननों से हमें ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचनायें 
मिलती हैं जिनके विषय में अन्यधा हम कभी नहीं जान पाते। 3५222 ढ, राजगृह, 
अरिकामेडू इत्यादि ऐतिहासिक युग के स्थानों पर उत्खनन कार्यों से हर्मे तत्कालीन युग 
के विषय में बड़ी ही 2५ र्ण 80% मिलो हैं। 

पुरातात्विक साक्ष्य कई रूपों में मिलते हैं जेसे- बर्तन, मूर्तियों, भवन, अभिलेख, 
हथियार और औजार आदि। इनसे सामान्य जन-जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता 
है। ये साक्ष्य इस दृष्टिकोण से साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं 
कि इनमें किसी प्रकार का अतिश्योक्ति वर्णन नहीं होता, जो कि साहित्यिक कृतियों की 
ऐतिहासिकता में विशेष बाधा के रूप में दिखाई पड़ता है। कभी-कभी इन साक्ष्यों से 
मनुष्यों की मान्यताओं और मूल्यों के विषय में भी अनुमान लगाया जा सकता है। 

(क) आमिलेखिक साध्ष्य-इस साक्ष्य के अन्तर्गत वह सामग्री आती है जो हमें 
साहित्यिक प्रन्थों के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में लिखी हुई प्राप्त होती है। इस साक्ष्य 
के मोटे तौर पर ये उपभेद किए जा सकते हैं - () गुफा लेख, (2) शिलालेख, (3) 
स्तम्म लेख तथा (4) ताम्र-पत्रों पर अंकित लेंख। इन लेखों में कुछ राजशासन अथवा 
राजाज्ञयें हैं, कुछ दान लेख हैं तथा कुछ प्रशस्तियाँ हैं। इस प्रकार इन लेखों के विषयों 
में बड़ी विविधता मिलती है। इतिहास के साक्ष्य के रूप में इनका महत्त्व इसलिये और 
अधिक है क्योंकि ये उस समय के साक्ष्य होते हैं। प्राचीन भारत के कई लेखों से न 
केवल विविध राजनीतिक महत्त्व की समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है अपितु तत्कालीन 
साहित्य, संस्कृति एवं जन-जीवन के अन्य पक्षों पर भी इनसे महत्त्वपूर्ण सूचनायें मिलती 
हैं। इन लेखों में शासकों के नाम, शासनवंश, तिथि और समसामयिक घटनाओं का विवरण 
मिलता है। कभी-कभी इन लेखों से साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा पहले से वर्णित सूचनाओं का 
समर्थन होता है जिससे इतिहांसकार उस विषय पर और भी अधिक निश्चित मत बना 
सकता है। उदाहरण के लिये, मौर्यकालीन प्रशासन अथवा जन-जीवन के विषय में कौटिल्य 
के अर्थशासत्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अशोक के लेखों से 
उनका प्राय: समर्थन होता है और इस प्रकार प्राप्त ऐतिहासिक सूचना और अधिक प्रामाणिक 
बन जाती है। हर्ष के विषय में बाण के हर्षचरित से जो सूचनायें मिलती हैं, हर्ष के लेखों 
से उनका समर्थन होता है। अशोक के व्यक्तिगत नाम के विषय में सबसे पहले उसके 
मास्की लेख से सूचना मिली। इसी प्रकार हेलियोडोर के बेसनगर अभिलेख (मध्य प्रदेश 
में आधुनिक विदिशा) से यह महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है कि इस लेख के समय तक 
झागवत्‌ धर्म इतना लोकप्रिय हो चला था कि विदेशी लोग भी इसे स्वीकार करने लगे 
थे। अशोक के लेख संख्या में इतने अधिक हैं तथा उनमें मिलने वाली सूचनाययें इतनी 
विशद और महत्व की हैं कि उन्हें स्वयं में एक साहित्य का नाम दिया जा सकता है। 
भारतीय इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण शासक तथा सामान्य रूप से मौर्य शासन वंश के 
विषय में इनसे जो महत्त्वपूर्ण सूचनायें मिलती हैं उनके बिना इस सम्बन्ध में हमारी जानकारी 
मर्वथा अधूरी रहतो है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बिना हम इस महत्त्वपूर्ण 
शासक के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। यही बात हम कलिंग के शासक खारवेल 
के विषय में कह सकते हैं जिसके विषय में हमारी सुचना का आधार हाथीगुम्फा अभिलेख 
है। कभी-कभी लेखों में लेख के जारी करने वाले शासक के नाम के अतिरिक्त उसकी 
बंशावलो भी दो गई रहती है। उदाहरण के लिये रुद्रदामन्‌ के लेख से यह ज्ञात होता है 
कि वह उयदामन का पुत्र और चष्टन का पौत्र था। वंशावली की यह परम्परा गुप्त लेखों 


प्राचीन -भारतीय-इतिहास के स्रोत जे 3 





में अपनी चरम सीमा,पर दिखाई- पड़ती है [>वंशावली की सहायता. से इतिहासकारों- को 
उत्तराधिकार क्रम: समझने - में बड़ी-सहायता मिलती” है;। शासकों के नामों के आगे-दी गई 
उपाधियों से यह जानने में सहायता मिलती है कि वे प्रभुतासम्पनन. और स्वतंत्र शासक -थे 
अथवा किसी अन्य शक्तिशाली शासक के:सामन्त अथवों,,अधीनस्थ के रूप में राज्य करते 
थे। इन लेखों से शासन-व्यवस्था के ऊपर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इन में 
पदाधिकारियों के नाम ,और उनके- कार्य व्यापारों का विवरण भी प्राप्त होता है।. साम्राज्य 
की: विविध: प्रशासमिक इकाइयों के सम्बन्ध में भी इनसे सूचना मिलती है। प्राचीन भारत 
के कुछ लेख साहित्यिक महत्त्व: के-भी मिलते: हैं। रुद्रदामन्‌. के जुहयढ़ तागढ़-के अभिलेख का 
योग विद्वानों : ने संस्कृत भाषा के विकास क्रम को समझने में किया है|. धार तथा 
अजमेर के. चट्टानों पर नाटक लिखे हुए मिले हैं। इसी संदर्भ में :पुष्यमित्र- शुंग का. अयोध्या 
अभिलेख, दशरथ के नागार्जुनी. गुहालेख, सातवाहनों . के नासिक, नानाघाट और कार्ले- के 
लेख तथा गुप्त नरेशों के-गुहालेख उल्लेखनीय हें। पर्वतीय अंचलों से प्राप्त गुहालेख 
दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ,एवं- धार्मिक स्थिति पर प्रकाश 
* डालने के साथ-शक-सातवांहन संघर्ष को भी दर्शाते हैं।. . / : .. 
इसी अकार के अभिलेख दानपत्र, स्मारक-पूत्र त्रथा.मुद्राओं पर भी उपलब्ध हुए 
हैं। इतिहासकार फ्लीट मे. इन अभिलेखों वेयवक महत्त्व बताते .हुए लिखा- है .“प्राचीन भारत 
के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें. धैर्यपूर्वक इनके अध्ययन से-प्राप्त होता है।” सांची 
भारहुत; अमरावती आदि. 8.3 अनेक लेख-अंकित मिले हैं.जो इतिहास की. दृष्टि: से 
,बडे महत्त्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण, बोद्ध एवं जैन मूर्तियों: पर उत्कीर्ण लेख भी इतिहास “निर्माण में 
सहायक-सिद्ध हुए हैं। . ०... 5 हे बाल हज न ता ०. 
कुछ विदेशी अभिलेख जैसेकि बोगजकोई, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अति 
उल्लेखनीय अभिलेख भी प्राचीन भारतीय' इतिहास की विवेचना. करते - हैं | वैदिक आर्यों 
का सम्बन्ध एशिया माइनर से भाप्त बोगजकोई अभिलेख-में वरुण; इन्द्र और नासत्य आदि 
वैदिक देवताओं के उल्लेख से प्रकट -एवं प्रमाणित होता है। पुदुकोट्टा के अन्तर्गत 
कुडडमियामले नामक स्थान से प्राप्त लेख. में संगीत के नियम बताये गये हैं। .... 
: (ख)- सिक्कों का साक्ष्य- प्राचीन भारतीय इतिहास -के लेखन में. सिक्‍कों से भी 
,बड़ी. सहायता .मिलती है। भारंतीय इतिहास की प्राचीनतम मुद्रायें (सिक्के) आहत मुद्रायें 
है जिन पर कोई लेख नहीं-मिलता, अपितु विविध: प्रकार के चिन्ह: बने हुए मिलते हैं। 
'रैप्सन और स्मिथ आदि विद्वानों का विचार है कि ये चिन्ह व्यापारियों के निजी. चिन्ह थे। 
: : ऐतिहासिक महत्त्व की कु समय .पश्चात्‌ की मुद्राओं से हमें इत्तिहास लेखन में 
अधिक सहायता मिलने लगती है। द्वितीय -शत्ाब्दी-ईस्वी पूर्व तथा तृतीय शतांब्दी ईस्वी 
रा 'के भारतीय इतिहास-के विषय में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से सिक्कों पर ही आधारित 
] ह 5 * ँ 


बहुत से इन्डो-मीक, बैक्ट्रियाई तथा शक शासकों के नाम हमें केवल: सिक्कों के 
कारण ही ज्ञात हैं।, सिक्कों पर अंकित तिथियां उनके ऐतिहासिक महत्त्व को औरः भी बढ़ा 
देती हैं। अन्यथा भी सिक्कों की बनावट तथा अन्य विचित्रताओं से इतिहासकार कभी-कभी 
बड़े महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने-में सफल होते हैं। सिक्कों पर शासक के नाम और 
उपाधियों के अतिरिक्त उसकी प्रतिकृति भी. दी गई होती है जिससे. कभी-कभी कुछ 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं। शक शासकों की मुद्राओं पर शासक के साथ 'युवराज का 
नाम भी मिलता है जिससे उत्तराधिकार क्रम को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। 
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सिक्कों को-केवल-प्राप्ति के आधार पर कभी-कभी इंतिहासकार को यह निष्कर्ष निकालने 
में सहायता मिलती है कि जहां से सिक्‍कों की प्राप्ति हुई वह प्रदेश उंस शासक के 
अधिकार छ्ेत्र में रहा होगा। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया 
गया है जिम्तसे उसकी व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है। साथ ही कुछ मुद्राओं पर 
अंकित अश्व एवं यूप एवं “अश्वमेघ पराक्रम:” लेख शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये 
जाते का बोध कराते हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक सम्पनता सिक्‍कों से आंकी जा 
सकती है। उदाहरणतः जहाँ एक ओर पूर्व गुप्त शासकों द्वारा चालित शुद्ध स्वर्ण सिक्के 
प्राप्त होते हैं वहीं स्कम्दगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावटग़जनीतिक अशान्ति एवं बिगड़ती 
हुई आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार गुप्त मुद्राओं के उस प्रकार से जिसे 
चन्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार॑ कहा जाता है गुप्त शासक चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवि 
राजकन्या कुमारदेवी के महत्त्वपूर्ण वैवाहिक सम्बन्ध की सूचना मिलती है जिसके परिभेक्ष्य 
मे गा द्रगुप्त द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को 'लिच्छवि-दौहित्र' कहना अधिक स्पष्ट हो 
जाता ऐै। सिक्‍कों का ऐतिहासिक महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि दो सौ-सी ईस्वी 
पूर्व में लगभग सौ वर्षों तक पंजाब प्रदेश पर लगभग तीस बेट्रियाई शासकों ने शासन 
किया और इनके विषय में हमारी जानकारी केवल सिक्कों पर आधारित है। 

यदा-कदा सिक्‍कों पर दो भिन्‍न कुलों के राजाओं के नाम अंकित मिलते हं, जेसे 
जोगलथम्बी से प्राप्त शकराज नहपान के सिक्‍कों पर सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र शातकर्णी 
का नाम भी पाया जाता है जो सातवाहन शासकों की शर्कों पर विजय का सूचक हे । 
प्रायः एक शासक के काल के चहुसंख्यक सिक्‍्क्रे उसके शासन की स्थिरता को सूचित 
करते हैं, तो दूसरी ओर किसी शासक के अल्पसंख्यक सिक्के उसके अल्पकालीन अथवा 
संकटपूर्ण शासन की जानकारी देते हैं। ह 

घार्मिक इतिहास को समझने में भी ये सिक्के कभी-कभी बड़े सहायक होते हें। 
उदाहरण के लिये, हम कुषाण शासकों के सिक्‍कों को ले सकते हैं। कुषाण शासक कुल 
कैडफिसेज को उसके सिक्‍कों पर “सत्य-धर्म-स्थित' कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि 
वष्ट बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विम कैडफिसेज के सिक्‍कों पर 'महेश्वरं लिखा हुआ 
मिलता है तथा साथ ही त्रिशूल, नन्‍्दी और शिव की आकृति बनी हुई मिलती है। उसके 
शैव धर्म के अनुयायी होने में इस प्रकार कोई सन्देह नहीं रह जाता। कनिष्क की मुद्राओं 
पर पहली बार बुद्ध की आकृति मिलती है। विविध शासकों के सिक्‍कों पर लक्ष्मी के 
कई प्रकार मिलते हैं जिससे इस देवी के कई रूप एवं मुद्राओं (भावों) के दर्शन होते हैं। 

(ग) स्थास्क तथा खंडहर-स्मारक तथा खण्डहर पुरातात्विक साक्ष्य के महत्त्वपूर्ण 
पश्ट हैं। इनसे वास्तुकला और शिल्पशार का ज्ञान तो होता ही है,साथ ही सामान्य-जन-जीवन 
औएः लोगों के धार्मिक विश्वास इत्यादि के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनायें मिलती हैं। 
मोटनओटड़ी और हृद्प्पा के उत्खननों से प्राप्त खण्डहर सेन्चवजनों के नगर-निर्माण कला, 
गृट-निर्माण कला तथा तत्सम्बन्धी अन्य पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। भरहुत और 
मांवी मे प्रान स्तू्पों की वेदिकाओं और तोरण द्वारों पर जो अंकन कार्य हुए है उनसे 
न्यालीन जन-जीवन का व्यापक विवरण प्राप्त होता है। अजन्ता की गफाओं में बने चित्र 
भी इस दृष्टिकोश से बड़े महत्व के हैं। ये सोत अपने युग के विचारधारा को 
भी परिलक्षित करते हैं। इसी प्रकार गुप्तकाल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की 
मूर्हियाँ उस बाल में लोगों में धार्मिक सहिष्णुता को इंगित करती हैं। मूर्तियों और चित्रों 


न ॥इा 


की सिकमिन वेश-भूषा एवं हाव-भाव उस युग की धार्पिक एवं सामाजिक मान्यताओं 
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की जानकारी दान करते: हैं | मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त गुजरात में लोथल 
नामक स्थान पर हुए उत्खननत कार्य, से.सैन्धव-जनों के-व्यापारिक:कार्य-कलाप पर अतिरिक्त 
प्रकाश-पड़ा: है -- यहां-से एक;गोदी के अवशेष मिले-हैं जिसका उपयोग जहाजों, परः 
सामानों को चढ़ाने और उतारने के लिये- किया जाता था-।|मेगस्थनीज. क़े विवरण. तथा. 
कोौटिल्य के अथशास्र.में चन्द्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद के सम्बन्ध 
में दिये गये विवरणों की कुमराहार-के उत्खनन से प्राप्त: अवशेषों द्वारा पर्याप्त .पुष्टि “होती, 


।., बे ० कप मी 2 0 8 7 रेतिहॉसिक हा 
/ . 2. साहित्यिक स्रोत- साहित्यिक स्रोत को. मोटे तौर “पर * और 
अर्ध-ऐतिहासिक वर्गों में बांय जा. सकता. है । दूसरी -कोटि-के अन्तर्गत वे नाटक, काव्य-अ्न्थ 
आदि आते हैं जिनका मुख्य प्रयोजन ऐतिहासिक विवरणः देना नहीं है किन्तु जिनमें महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक सूचनायें सुरक्षित होती- हें, ओर इतिहासकार इन्हें सावधानी से निकाल कर अतीत 
के सम्बन्ध- में अपने विवरण में उपयोग में :लेता है। इन ग्रन्थों. के धार्मिक सम्बन्ध के 
आधार परः- इन्हें मुख्य रूप-से तीन वर्गों में. रखा.जा सकता है :.(क) ब्राह्मण साहित्य, (ख) 
बोद्ध साहित्य, (ग) जैन साहित्य । ल्‍ 03 मे 
- (क). ब्राह्मण साहित्य-ब्राह्मण साहित्यःके अन्तर्गत सर्वप्रथम वैदिक, साहित्य आता 
है। वेदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम है; सामवेद; सजुर्वेद तथा अथर्ववेद तिथिक्रम में 
ऋग्वेद के बाद-आते हैं। कालान्तर में इन चारों वेदों के. ऊपर टीकायें लिखी (गई जिनको- 
ब्राह्मण ग्रन्थों के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्तरेय ब्राह्मण,-तैत्तिरीय ब्राह्मण. 
प्रमुखतम ब्राह्मण प्रन्थ हैं ।.आरण्यक ओर उपनिषद्‌ मूलरूप से ब्राह्मण-म्रन्‍्थों के, अंग हैं 
किन्तु कालांतर में ये स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये वेदिक साहित्य कें अन्तिम, 
चरण का निर्माण करते हैं॥ ऋग्वेद.के अध्ययन से तत्कालीन. समाज -का जो चित्र उभरता 
है उसे इतिहासकार पु पदक । बरग की संज्ञा प्रदान करते- हैं। अन्य तीन वेदों तथा ब्राह्मण. 
ग्रन्थों एवं उपनिषदों से समाज-के विषय में जो विवरण मिलता है उसे उत्तर वेदिक युग 
के नाम-से जाना: जाता है। भारतीय सभ्यता. के इतिहास के सन्दर्भ में वेदिक युग का 
महत्त्व आधारभूमि के रूप में है और वेदिक साहित्य इसके विषय. में हमें विस्तृत विवरण 
प्रदान करता है। . , - - : वि शक पक 
वैदिक परम्परा के अन्तर्गत. कालान्तर में साहित्य के उस वर्ग-का सूजन हुआ-जिसे 
सूत्र साहित्य कहा जाता है। सूत्र साहित्य को तीन कोटियों में.विभक्त- किया जा सकता 
: कल्पसूत्र-: जिनमें वेदिक 22 का .विवरण, वर्गीकरण. इत्यादि दियां गया; गृद्यसूत्र--. 
जिनमें जनसामान्य में प्रचलित संस्कारों कर्मकाण्डों तथा सामाजिक जीवन के विविध पक्षों 
की चर्चा की गई है; तथा धर्मसूत्र-- जो सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था से 
सम्बद्ध दिखाई पड़ते हैं।  . -. - कम हि 
., इसी प्रसंग में हम उन अ्न्थों को ले सकते हैं जिन्हें सामान्य रूप-से वेदांग कहा 
जाता है, वेदांग के अन्तर्गत निम्न-ग्रन्थ-मकार आते हैं : (4) शिक्षा अर्थात्‌ शुद्ध उच्चारण 
से सम्बन्धित शाख्र (2) कल्प जिनमें याज्ञिक विधि-विधान दिये गये होते हैं। (3) निरुक्त 
अर्थात्‌ शब्दों की उत्पत्ति और रचना का शास्त्र (4) व्याकरण अर्थात्‌ शुद्ध भाषा बोलने व 
लिखने का शास्त्र ७) उन्द अर्थात्‌ पद्च रचना से सम्बन्धित शाख, तथा-(6) ज्योतिष 
अर्थात्‌ नक्षत्र विद्या से सम्बन्धित शास्र। यह उल्लेखनीय -है कि बाद में लिखे गये शाख्रो 
और विद्याओं का विकास इन्हीं वेदांग ग्रन्थों से हुआ। के 
रामायण एवं महाभारत-रामायण ओर महाभारत भारतीय महाकाव्य-हैं | यद्यपि इन 
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ग्रन्थों की ऐतिहासिकता तथा तिथिक्रम के ऊपर विद्वानों में मतेक्य नहीं हो सका है, सामान्य 
रूप से इन्हें उत्तरवैदिक युग के जन-जीवन पर प्रकाश डालने वाले मन्धों के रूप में लिया 
जाता है। इन दोनों मन्थों की अन्तर्सामग्री के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि इन ग्रन्थों 
के सभी अंश किसी एक व्यक्ति द्वारा अथवा किसी एक समय विशेष में न लिखे होकर 
विविध समयों पर लिखे गये। जो भी हो इन ग्रन्थों का महत्त्व उनकी ऐतिहासिकता में 
निहित न होकर इस बात में निहित है कि भारतीयों के लिए ये ग्रन्थ प्रेरणा के खोत रहे 
हैं। प्राचीन भारतीय किन आदर्शों और या को प्रतिष्ठा प्रदान करते थे, विविध सामाजिक 
सम्बन्धों के विषय में वे क्या वांडनीय और क्या अवांछनीय मानते थे, विशिष्ट परिस्थितियों 
से कर्तव्य और अकर्तव्य के सम्बन्ध में उनकी क्‍या धारणायें थीं, इनके सम्बन्ध में और 
कोई भी ग्रन्थ इतनी व्यापक और बहुपक्षीय जानकारी नहीं देता जितना कि रामायण और 
महाभारत | एक प्रकार से रामायण ओर महाभारत को प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों 
और आदर्शों का दीप-स्तम्भ कहा जा सकता है जिनसे सभी भारतीय प्रेरणा ग्रहण करते 
रहे हैं और भारतीय जन-मानस पर जिनका प्रभाव आज भी सर्वथा जीवन्त रूप में देखा 
जा सकता है। 

घुराण-रचनाक्रम में पुराण अन्थों को महाकाव्यों के मल भागों के समकालीन रखा 
जा सकता है। किन्तु उन्हें अपना वर्तमान रूप गुप्त काल में प्राप्त हुआ। मुख्य पुराण 
संख्या में अद्भगारह हैं जिनमें मत्त्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, बामन पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि 
प्रमुख हैं। विषय सामग्री के रूप में पुराण निम्न विषयों की चर्चा करते हैं : सर्ग (आदि 
सृष्टि), प्तिसर्ग पलय के पश्चात्‌ पुनः सृष्टि), वश (देवता तथा ऋषियों के चंशवक्ष), मन्वन्तर 
(कल्पों के महायुग) तथा वंशानुचरित (राजाओं तथा शासकों का इतिहास)। ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से पुराणों का वंशानुचरित नामक भाग विशेष रूप में उल्लेखनीय है! भारम्भ 
में पुराणों में दिये गये वर्णनों को विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं मानते थे। इसका 
कारण यह था कि पुराणों में कभी-कभी बड़े अतिरंजनात्मक विवरण और अविश्वसनीय 
समयावधियाँ दी गई मिलती हैं किन्तु यह उल्लेखनीय है कि कलियुग (अर्थात्‌ ऐतिहासिक 
युग) के प्रसंग में दी गई संख्यायें और विवरण पर्याप्त विवेकपूर्ण हैं और अग्र सामान्य 
रूप से विद्वान पुराणों की प्रामाणिकता में अधिक विश्वास करने लगे हैं और उनमें दिये 
गये विवरणों को अपने लेखन के उपयोग में अधिकाधिक लेने लगे हैं। पुराणों में एक 
अध्याय का नाम भुवनकोश मिलता है जिसमें भारत का भूगोल वर्णित है, किन्तु इस प्रसंग 
में यह उल्लेखनीय है कि यह भूगोल राजनीतिक नहीं अपितु उस समस्त भू-क्षेत्र का भूगोल 
है जो कि भारतीय संस्कृति के प्रभाव के अन्तर्गत माना जाता था। 

स्पृतियां- ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित साहित्यिक परम्परा में स्मृति कहे जाने वाले 
पन्‍्थों का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृत्रियों को धर्मशात्र भी कहा जाता है। 
स्मृतियों में मनुष्य के सम्पूर्ण जीबन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का उल्लेख 
मिलता है। स्मृतियों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा विधि सम्बन्धी ऐतिहासिक 
विवरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि प्रमुख . 
स्मृति ग्रन्थ हैं। इनमें मनुस्भूति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तथा इसे अन्य परवर्ती स्मृतियों 
का आधार माना गया है। सामान्य रूप से विद्वान इसकी रचना का समय द्वितीय शताब्दी 
ईस्पी पूर्स से द्वितीय शवाब्दी ईम्वी के बीच मानते हैं। 

(7) बीद्ध गथ-छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन भारत में जो धार्षिक आन्दोलन 
गुड उमके अलर्गत बौद्ध और जैन धर्मों को विशेष रूप से प्रतिष्ठा हुई। कालान्तर में 
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इन ४ से सम्बद्ध विविध ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें “भरपूर ऐतिहासिक सामग्री भरी 
पडी [ 78 8 25 अत 0 पडा ५ ! 3 पु ु ५ थे के हि | कप 

“ बौद्ध ग्रन्थों में सबसे पहले जातक ग्रन्थों का स्थान आता गा । जांतक कथाओं में 
बुद्ध के पूर्व जीवन की कथायें दी गई हैं ओर इनमें से कुछ कथायें छठी शताब्दी ईस्वी . 
पूर्व के पहले के जन-जीवन पर भी प्रकाश -डालती है। इन्हीं जातक कथाओं को आधार 
बनाकर रतिलाल मेहता ने अपनी पुस्तक प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया में बुद्ध से पूर्व के भारतीय - 
समांज और जन-जीवन का विवरण देने का प्रयास किया है| प्रारम्भिक बोद्ध ग्रन्थ पालि 
भांपा में लिखे हुए हैं। बुद्ध के वचनों का संकलन तीन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों के अन्तर्गत 
हुआ जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक की संज्ञा दी गंई। ये तीन पिटक हैं--विनय पिटकं, 
सुत्ते पिटक एवं अभिधम्म पिटक | त्रिपिटंक का रचना काल तथा इनमें प्राप्त ७ का 
समय मुख्य रूप से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच का _ 
मानना चाहिये । पालि अ्न्थों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलन्दपज्हों (मिलिन्द-प्रश्न) 57 | 
इसमें 874&॥ शासक मिनेन्डर, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया या था, तथा बौद्ध आ'ः 
नागसेन के बीच हुए वार्तालाप का वृतान्त दिया गया है। दीपवंश और सिंहली इतिहासकार 
महानाम द्वारा रचित मंहावंश लंकी में लिखे गये बोद्ध ग्रन्थ हैं। यंद्यपि ये ग्रन्थ तिथि क्रम 
की दृष्टि से काफी बाद के हैं तथा अन्य देश में लिखे गये किन्तु प्राचीन काल के हा र्ण 
ऐतिहासिक विवरण इनमें सुरक्षित मिलते हैं। परवर्तीकाल में संस्कृत भाषा में लिखे 
महत्त्वपूर्ण बोद्ध ग्रन्थों में 2380 , लेलितविस्तर व बुद्धचरित हैं। इन अन्थों में तत्कालीन 
सामाजिक एव सांस्कृतिक जीवन के विषेय में सूचनायें मिलती हैं। बोद्ध धर्म के सैद्धांन्तिक 
एवं दार्शनिक विकास को समझने में भी इन ग्रन्थों से बड़ी सहायता मिलती है। अवदान 
ग्रन्थों में दिव्यावदान का उपयोग मौर्य काल के इतिहास के लेखन में कियां गया है। इन 
प्रन्‍्थों के अतिरिक्त कई बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में भी लिखे गये। इनमें महावस्तु, ललितविस्तार, 
बुद्ध-चरित्र, सोंदरानन्द, दिव्यादान, मंजूश्री-मूलंकल्प. आदि उल्लेखनीय हैं। महावस्तु मुख्यतः 
महात्मा बुद्ध का जीवन बवृत है। यहं मूलतः हीनयान सम्प्रदाय का ग्रन्थ होते हुए भी 
महायान सम्प्रदाय की विशिष्टताओं को स्थान अदान करता है [ ललितविस्तार में बुद्ध को 
देवी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए, उनके अद्भुत क्रियाकलापों का वर्णन है। कनिष्क 
के समकालीन महाकंवि अश्वंघोष द्वांर रचित बुद्ध चरित्र एवं सौन्दरानन्द-बुद्ध के जीवन 
तथा सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं। मंजुश्रीमूलकल्प नामक एक अन्य ग्रन्थ यद्यपि संकेत 
830 रे लिखा गया है तथापि विद्वानों द्वारा इसकी ऐतिहासिक उपयोगिता स्वीकार की. 
जाती हे। ;$ पक, का 2 8 

(ग) जैन ग्रन्थ-बहुत दिनों तक गा अधिकांश जैन ग्रन्थ अप्रकाशित रहे और प्राचीन 

भारत के इतिहास लेखन में 43 उपयोग अत्यन्त 'विरल रहा। किन्तु धीरे-धीरे अबं 
इतिहास लेखन में इनका अधिक उपयोग होने लगा है। प्रारम्भिक जैन ग्रन्थ अंग नाम से 
जाने जाते हैं और इनकी संख्या ] अथवां 72 है। ये ग्रन्थ अर्द्ममागधी भाषा में लिखे 
हुए हैं। यद्यपि ग्रन्थ रूप में इनका संकलन 22 का. है तथापि इनमें उपलब्ध विवरण 
अत्यन्त पहले के ऐतिहासिक स्थिति की चर्चा कंरते हैं। आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, 
कल्पसूत्र, भगवती ला इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्राचीन जेन ग्रन्थ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण जैन प्रन्थ हेमचन्र रचित परिशिष्टपर्वन है। एक: अन्य ग्रन्थ भद्गाबाहुचरित से भी 
कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनायें मिलतो हैं । कथाकोष, लोकविभाग तथा पुण्याश्रव-कथाकोप . 
अन्य महत्त्वपूर्ण जेन अन्य हैं। ' ' 2 मन 


है प्राचीन भारतोय इतिहास के झोत 


ध्राचीन ऐतिहासिक प्रस्ध 

आज इतिहास की पुस्तकें वैज्ञानिक रीति को अपनाते हुए लिखी जाती हैं। वैज्ञानिक 
मेति से इतिहास लिखने का तात्पर्य यह है कि इतिहासकार घटनाओं का विवरण देने में 
अपनी भावनाओं और मान्यताओं से प्रभावित न होकर तटस्थ भाव से लिखे, विवरण में 
कल्पना और अतिरंजना न हो- इसकी चेष्टा घटनाओं का यथारूप वर्णन करना होती चाहिए 
तथा लेखन में तिथिक्रम का सावधानी से निर्वाह किया जाय। इस रूप में लिखे गये ग्रन्थ 
प्राचीन भारत से कम ही मिलते हैं। इस प्रकार की पुस्तकों के अभाव के कारण कुछ 
पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने यह कहा कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव था। इन विद्वानों ने इसके कई कारण बताये। जहां कुछ विद्वानों ने इस मनोवृत्ति 
का कारण भारत की जलवायु में खोजा, कुछ ने यह कहा कि प्राचीन भारत के लोग माया 
और कर्म के मिद्धान्ों तथा अन्य आध्यात्मिक विषयों के चिन्तन में इतने डूबे रहे कि वे. 
इतिहास को कोई महत्त्व नहीं दे पाये। किन्तु इन मर्तों की सत्यता को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास को सर्वथा उस रूप में नहीं समझते थे 
जिस रूप में इसे आज समझा जाता है। इतिहास के अन्तर्गत वे सामाजिक संस्थाओं, 
वैधिक नियमों तथा नेतक नियमों का भी समावेश करते थे। जहां तक इतिहास के महत्त्व 
का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ अन्धों में ज्ञान की इस शाखा 
को 'इतिहास-वेद” का अभिधान दिया गया है। कौटिल्य का कहना है कि तीन वेद वेदत्रयी 
बनाते हैं ओर इतिहास के साथ वे वेद के नाम से जाने जाते हैं। उसने मध्याहकाल में 
राजा द्वारा इतिहास का श्रवण अत्यन्त उपयोगी बताया है। प्राचीनकालिक साक्ष्यों को देखने 
पर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने तथा ऐतिहासिक 
महत्व की घटनाओं को सुरक्षित करने के प्रति पर्याप्त सचेष्ट थे। मौर्य काल से ही राजकीय 
अभिलेखागार के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशासत्र में शासन की 
दिन-प्रतिदिन की घटनाओं का लेखन करने वाले अधिकारी का उल्लेख मिलता है और 
कालान्ार में युवाच्वांग के विवरण से भी इसकी पुष्टि होती है। गुप्तकालीन पदाधिकारी 
अक्षपटलाधिकृत राजकीय अभिलेखागार से सम्बद्ध अधिकारी जान पड़ता है। कालक्रम में 
ऐतिहासिक महत्व के अधिकांश विवरण नष्ट हो गये और अब अप्राप्य हैं किन्तु जितना 
उपलब्ध है उसके आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्राचीनकाल से ही 
इतिहाम लेखन में रुचि रखते रहे हैं, यद्यपि इस विपय को वे आजकल से थोड़ा भिन्‍ने 
सूप में ममझते थे। 

इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत वैज्ञानिक पद्धति का निर्वाह करते हुए लिखे गये 
प्रन्‍्थों में सबसे पहले बाण द्वारा लिखे गये हर्ष-चरित का नाम लिया जा सकता है। बाण 
हर्ष का समसामयिक था और अपने इस ग्रन्य में उसने वर्धन वंश का आरम्भिक इतिहास 
तथा अपने मंरक्षक शासक हर्ष का जीवन वृतान्त दिया है। यद्यपि इस अन्य में हर्ष की 
पूरे जीवनी नहीं मिलती, तथापि ठसके जीवन से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का 
विवश्ण हमें इम प्न्य में मिलता है। आभिलेखिक साश्ष्यों से भी इसके विवरणों की पुष्टि 
होती है। इतिहास ग्रन्थों में सबसे महत्वपूर्ण कल्हण रचित राजतरंगिणी है जिसकी रचना 
]4५ ई. में प्रारम्भ हुईं। यह किमी एक शासन वंश का ही नहीं, अपितु कश्मीर का 
सामान्य इतिहास है। इसमें पूर्ववर्ती शासनवंशीय इतिहासों को भी स्रोत बनाया गया है 
और लेखक इस बात के प्रति सचेत लगता है कि घटनाओं का यथारूप विवरण ही दिया 


हि 


जाये। बाद में कई कश्मीरी इनिहासका्ें ने इसके पूरक ग्रन्थ लिखे। ॥5वीं शताब्दी के 
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मध्य. में उत्पन्न जोनराज तथा..उनके शिष्य श्रीवर ने तथा 6वीं शताब्दी में राजभट्ट तथा 
शुक ने अपने ग्रन्थों की रचना की। मा आ 
-. . हर्ष के एक शताब्दी बाद वाक्पतिराज ने गोडवहो नामक ग्रन्थ लिखा,.जिसमें 
कनन्‍नोज के शासक यशोवर्मन्‌ के विज़यों की- चर्चा हुई है। 4- वीं शताब्दी के. प्रारम्भ में 
पद्मगुप्त परिमल ने परमार शासक -सिन्धुराज कौ जीवनी को आधार बनाकर नवसाहसांकचरित 
नामक ग्रन्थ लिखा। सत्य घटनाओं. प्र:आधारित होने. पर भी -यह: ग्रन्थ: एक- प्रेम कथा में 
परिवर्तित हो गया है। - वीं शताब्दी- के अन्त में ही “कश्मीर के लेखक बिल्हण ने 
विक्रमांकदेवचरित नामक ग्रन्थ में कल्याणी, के चालुक्यवंश का. इतिहास दिया है। 42 वीं 
शताब्दी में लिखे गये पृथ्वीराजरासो में प्रतिहार, परमार, चालुक्य-एवं चाहमान शासन वंशों 
की उत्पत्ति बतायी गई है। हिन्दू धर्म -की-रक्षा में सचेष्ट इन चार राजकुलों को- एक: साथ 
रखा गया है। जयसिंह सूरि द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य एक अन्य सा [ग्रन्थ है।. 
आनन्द भट्ट ने अपनी पुस्तक वल्लालचरित में सेनवंश का इतिहास दिया है। ये सभी 
ग्रन्थ आधुनिक अर्थ में इतिहास अन्थ नहीं हैं किन्तु इनमें सत्य से दूर हुए बिना कथानक 
को काव्य शैली में उपस्थित किया गया है। . . एक 2 की 
बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में विविध प्रकार के ग्रन्थों की रचना हुई जिसमें 

ऐतिहासिक सामग्री देखी जा सकती है ,तमिल भाषा में उपलब्ध .प्राचीनतम साहित्य 
ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य हे एट्डुतोगड नाम से ज्ञात कविताओं का संग्रह है-। इसमें पाण्ड्य, 
चोल तथा चेर राजवंश का इतिहास मिलता है.। प्राचीन तमिल साहित्य के पांच महाकाव्यों 
में (पेरूकाप्पियम महाकाव्य) एक शिलप्पदिकारम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। 
इसी प्रकार का एक अन्य ग्रन्थ मणिमेकलाइ है। जयन्गोण्डार लिखित कलिंगत्तुप्परणि में 
कुलोत्तुंग प्रथम (8070-8) के कलिंगं विजय का उल्लेख मिलता .है। तेलगू भाषा में 
जिन ग्रन्थों की रचंना हुई उनमें कुमार धूर्जटि द्वारा लिखित कृष्णदेवराग्रविजयमु सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें विजयनगर राज्य के-सबंसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय का इतिहास 
मिलता है 5002 आसाम में लिखे गए बुरुंजियों तथा महाराष्ट्र में लिखे गये बखरों में पर्याप्त 
ऐतिहासिक सामंग्री मिलती है। उड़ीसा में वंशावलियां लिखी गई जिन्हें उड़िया भाषा में 
मादलापांजी कहते हैं। राजस्थान में विभिन्‍न राज्यों ने अपने इतिहास को ख्यातों में सुरक्षित 
रखा है। ये गद्य में लिख हुए हैं | इनंका समय सोलहवीं शताब्दी. के. बाद का है। ख्यातों 
में मैणसी की -ख्यात सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्यात है। इनके अतिरिक्त विभिन्‍न राजाओं पर 
रास नामक गन्थ लिखे गए। इनमें सबसे प्राचीन पृथ्वीराज रास है जो पृथ्वीराज तृतीय 
के दरबारी कवि-चन्द्र की रचना मानी जाती हे। इसके अधिकांश भाग चोदहवीं शताब्दी 
के बाद के माने जाते. हैं। राजपूतों का सबसे महत्त्वपूर्ण 32 मेदपाट (मेवाड़) के गुहिलपुत्रों 
का कुल है। चौदहवीं शताब्दी से यह-कुल सिसोदिया कुल के नाम से जाना. जाने लगा 
था। का अधिक ख्यात और रास मेवाड़ प्रदेश से मिलते हैं। इनमें प्राचीनतम खुम्माण 
रास है। ३. ः ह 
.. _ लोकिक साहित्य-इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थ विविध अन्य विषयों को 
ध्यान में रखकर लिखे गये हैं। 330 2 अन्तर्साम्नी ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व 
को है। कौटिल्य का अर्थशाख्र इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। इससे मोर्यकालीन प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पंड़ता है। पाणिनि द्वारा लिखी गई 
अष्टाध्यायी तथा पतंजलि द्वारा इस पंर लिखा गया भांष्य (महाभाष्य) व्याकरण अन्थ हैं 
किन्तु प्रसंग वंश ये कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनायें प्रदान करते हैं। डा. वासुदेव शरण 


०__ फंस पा दड्राचीन भारतीय इतिहास के झ्लोत 


सपा मे अद्धाध्यायी के ऑर्धीरे पर पाणिनिकालीन नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 
हल्पालीन समाज एवं संस्कृति की बड़ा व्यापक चित्रण मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य 


> यायनों दवाण सकिय हथा मध्यमिकी व आक्रमण की' उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता 






दक्ष भ्री यवत आक्रमण को चर्चा 
ग्नों भी इसी द्रेणी के सार्दित में की जानी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने 
में आधुर्निक दिद्ठानों की इसे प्रन्थों। में मिलने वाली सूचनाओं से बड़ी सहायता परिली है.। 
इमी प्रसंग में उन सार प्रन्‍्यों को लिया जा से है जिनमें मुख्य कंथान, 
उनिहासिक है। कालिदास द्वार रचित मालविकामिनिर्मित्रम ऐतिहासिक नाटक से है जिसमें 
शुंग शासक पुप्यमित्र तथा उसके पुत्र अग्नि्मित् प्रमुख ऐतिहार्सिक पात्र हैं। विशाखदर्त 
द्वात लिखित मुद्रागवर नामक प्रन्य यर्यि मे त काल में लिखा गया तथापि इसमें मौर्यों 
के प्रारम्भिक इतिहर्स के विपय में जानकारी मिलती औै। इसी लेखक का एक अन्य नार्टर्क 


प्र्न्य दवोचन्रगुप्तम्‌ ५ जी गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय आधार गया 
३। हर्ष द्वार रचित नागानन्द, रलावली वेंधा ्रियर्दशिका या सातदीं शताब्दी 
क्के तथा सॉंस्कर्तिक पर पर्याप्त प्रकाश डालती ६) 


भाग्तीय साध्य में घटना का उल्लेख नहीं मिलता। कालानए में चन्द्रगुप्त मौर्य के 
टाबार में मेल्युकस की यूनानी राजद पेगस्थनीज ऑर्थी जिसने इंडिका नाम पुस्तक 
लिखी । या पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है. किन्तु एसियिन, अप्पियन तथा स्टैबो और जस्टिन 
मे इम पुस्तक के ठ्ाए मर्सीक्षत मिलते ह। *ठुश्थियन सागर की पेरिप्लस, तथी टार्ला॥ 
(3) ईम्वी) दी गचत “भूगोल अत्य महत्वपूर्ण हैं. जिनसे भूगोल 
दया खपार परे का पड़ता ७ । (प्लनी (23-70 $) की पुस्तक 'निचय हिस्ट्री" एक 
कत्य महत्व सीते | मिश्र का मठघारी कर्मी इण्डिकोप्लुटस 547 ** में भार आया 
2० उसने दे क्िगिय द्रापोग्रेफी आर्फ ५ युनिवर्म” नामक पुछक लिखी है। 

बनी भाषा में लिखे हे के प्रसंग में सबसे पहले चीन के नव महत्त्वपूर्ण 
दटलपिशार मे मीन: (00 ई. पूर्व) का नाम लिया जा सकता औै। इसकी पुस्तक में 
4 माय एशियायी जीतिय हैं परिध्रमण की विवश मिलता है जो कालान्तः भारतीय 


१( 


प्राद्दीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ह। 


युवानच्चांग (629-645 ई) नामक चीनी यात्री बौद्ध ग्रन्थों के संग्रह करने के उद्देश्य से 
भारत आये। उनके यात्रा विवरण तत्कालीन इतिंहास के लिये. अत्यन्त 39358. 8 स्रोत हैं।. 
73 वीं शताब्दी के मत्वानलिन की कृतियों से भी बहुत कुछ पता चलता है। तारानाथ 
नामक तिब्बती लेखक ने कंग्युर और तंयुर नामक ग्रन्थ लिखे, जिनमें भारतीय इतिहास 
की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। .. - -.. 
इसके पश्चात्‌ मुस्लिम पर्यटकों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें अलबेरूनी 
सर्वाधिक 8230 र्ण है। कुछ मुस्लिम लेखक जिस्होंने भारत के विंषय में लिखा है अलबेरूनी 
से भी प्राचीन है-जेसे अल्बिलादुरी (किताब फुतूह -अल्‌-बुल्दान), सुलेमान- (सिलसिलात 
उत्‌-तवारीख). और अल मसूदी (मरूंज उल-जहाब)। अल्बेरूनी महमूद के आक्रमणों में 
साथ था। 030 में उसने 'तहकौक-ए-हिन्द' नांमक पुस्तक लिखी जो तत्कालीन सामाजिक 
और राजनीतिक स्थिति तथा. धर्म एवं दर्शन पर महत्त्वपूर्ण: प्रकाश डालती है। मुहम्मद 
तुगलक के समय में यहां अफ्रीकी मुस्लिम यात्री 833. ता आया। उसके यात्रा विवरण 
का नाम रेहला है जो अरबी भाषा में है।: वह. भारत के भूगोल तथा सामाजिक एवं 
राजनीतिक जीवन -का विस्तारपूर्वक विवरण देता है। तुगलक काल में. भारत पर तिमूर ने 
आक्रमण किया। उसने अपने. संस्मरण लिखे जिसका नाम 'तुजुक-ए-तिमूरी है।' . “४: 
ये विदेशी विवरण तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा सामाजिक 
स्थिति पर अत्यन्त प्रकाश डालते हैं। इनमें से. कुछ भारतीय इतिहास के: तिथि क्रम की 
गुत्थियों को समझाने में बड़े सहायक सिद्ध हुए है उदाहरण के लिये यूनानी लेखकों द्वारा 
उल्लिखित सैंड्रोको्टस का चद्धगुप्त- मौर्य से. समीकरण भारतीय तिथि क्रम॑ को सुनिश्चित 
आधार प्रदान: करता है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि विदेशी होने के कारण कभी-कभी 
ये लेखक भारतीय समाज को ठीक-ठीक समझने में सफल महीं हो पाये' हैं और: इस कारण 
इनके विवरणों को कुछ सावधानी से. उपयोग में लाने की आवश्यकता: है। 





22. 
सिन्धु सभ्यता 


भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम चरण हु 

922 के पहले सैन्धव-सभ्यता के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था और 
भारतीय सभ्यता का इतिहास वैदिक युग से प्रारम्भ किया जाता था। सबसे पहले 922 
में सवर्गीय राखालदास बनर्जी ने हरप्पा में एक बोद्ध स्तृप की खुदाई करते समय यह 
निष्कर्ष निकाला कि नोचे किसी नगर का अवशेष छिपा है। बाद की खुदाई से उनके 
इस अनुमान की पुष्टि हुई। लगभग 400 मील की दूरी पर मोहनजोदड़ो से भी इस सभ्यता 
के अवशेष प्राप्त हुए -हरप्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिन्ध 
प्रदेश में सिन्धु नदी के तट पर स्थित है। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। चूंकि 
सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष 334 घाटी से प्राप्त हुए इस कारण इसे सिन्धु-सभ्यता 
या सेन्धव-सभ्यता कहा जाता है। हरप्पा के नाम पर इसे हरप्पा संस्कृति की भी संज्ञा दी 
जाती है। किन्तु ये नाम केवल युति था के लिये हैं। जेसा कि हम नीचे देखेंगे, बाद की 
खुदाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सभ्यता केवल इन्हीं प्रदेशों तक सीमित नहीं 
थी अपितु इसका विस्तार एक लम्बे भू-क्षेत्र पर था। प्रारम्भ में इस सभ्यता पर सुमेर तथा 
ईरान की संस्कृतियों का प्रभाव माना जाता था। किन्तु बाद में भारतीय प्रदेश में ही कई 
आमीण संस्कृतियों का पता चला है जो इस सभ्यता से पहले की हैं और जिन्हें विद्वान्‌ 
अब सामान्य रूप से सैन्यव-सभ्यता का स्रोत मानते हैं। इस सभ्यता के तत्त्व परवर्ती 
भारतीय सभ्यता में अनुसन्तत रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार इस सभ्यता को भारतीय 
सभ्यता का प्राचीनतम चरण कहना अधिक उपयुक्त है। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया 
आदि सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी 
अधिक विशिष्ट थी । 
सेखव सब्यता का विस्तार 

इस सभ्यता के विषय में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से हरप्पा और मोहनजोदड़ो में 
की गई व्यापक खुदाई पर आधारित है। इन स्थानों से इस सभ्यता की जानकारी मिलने 
के उपरान्त विद्वानों ने कई स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष ढूंढें है जिनसे इसके व्यापक 
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माता 8 लय 6 हि 

विस्तार का पता चलता है। विशेष रूप से देशं 'के विभाजन के पश्चात्‌ हरप्पा. और 

मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में चले जाने पर भारतीय पुंरातात्विकों ने कई स्थानों पर उत्खनन 

कार्य किये। उत्तर्पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान सें प्रॉप्त डः कि । उत्तरूपूर्व " 
में पंजाब प्रदेश में स्थित रूपड़' नामक स्थान से इसके अवशेष मिले -हं। पूर्व में इस 

सभ्यता का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर नामक स्थान तक दिखाई पड़ता - 
है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर 22 बनडोर इस सभ्यता कां केद्धं ' था ।- दक्षिण में 
इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक मिलता है। गुजरात में,लोथले नामक स्थान से इस सभ्यता 
के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवशेष 'प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कोल में राजस्थान में सरस्वती और 
दूपद्वती नामक नदियाँ बहती थीं।-पहले”भी यहाँ सिन्धु-सभ्यता का: अनुमान किया जातो 
था। 950-5 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री घोष ने यहाँ 
सैन्धव-सभ्यता से सम्बद्ध पच्चीस स्थान खोजे । राजस्थान में प्रागेतिहासिक तथा पूर्वेतिहासिक 
काल के अनेक अवशेष मिलते हैं। जहाँ तक सिन्धु-सभ्यता का प्रश्न है इसंसे संम्बन्धित 
'स्थान सरस्वती घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गंगानगर जिले के.:हनुमांनगढ़ एवं सूरतगढ़ 
नामक स्थानों के बीच में और द्षद्वती घाटी में बीकानेर तथा पूर्वी पंजाब की सीमा के 
निकट पड़ते हैं। 38. संभ्यता के अवशेष इन स्थानों के अतिरिक्त सोत्काकोह से भी 
प्राप्त होते हैं जिसकी खोज डेल्स ने 962 ई. में की थी। एंन. जी. मजूमंदार द्वारा चन्हुदड़ो 
की खोज 4937 ईं. में की गई जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण-पू्व में लगंभग 428 कि. 
मी. पर स्थित हे जहाँ से सिन्धु-सभ्यता सम्बन्धी बर्तन, मनके, ताम्र उपकरण आदि प्राप्त 
हुए हैं। इन स्थानों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काली बंगा है जहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस 
सभ्यता के विंषय॑ में कई महत्त्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होती हें। इस प्रकार विश्व-की प्राचीन 
संस्कृतियों में जितने बड़े भूभाग पर सैन्धव सभ्यता का विस्तार दिखाई पड़ता है उतने 
बड़े भूभाग पर किसी भी 85328 विश्व संस्कृति को विस्तार नहीं मिलता। यह भी 
सम्भावना हे कि बाद की खुदाइयों से सेन्धव-सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र का और भी विस्तार 


होवे | । हे 
अद्यतन खोजों से सिन्धु-सभ्यता के अवशेष निम्न स्थानों से प्राप्त होते हैं ।' जिन्हें 
अध्ययन की सुंविधानुसार निम्न वर्गों में वर्गकृत किया गया है। .  ' 
कि () सिन्ध--मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिन्ध में निम्नलिखित स्थानों से सिन्धु-सभ्यता 
"के अवशेष प्राष्त होते हैं।. . ५. ४ 
कोददीजी-यह मोहनजोदड़ो से पूर्व में लगभग 40 कि. मी. की दूरी पर स्थित 
है। 955 एवं 957 ई. में फंजल अहमद खाँ ने यहाँ उत्खनन कराया एवं सिन्धु-सभ्यता 
के अवशेष प्राप्त किये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिन्धु-सभ्यता के नीचे यहाँ पर एक 
अन्य सभ्यता, जिसे 'कोटदीजी सभ्यता' कहा गया, के अवशेष भी प्राप्त हुएं। / 
5०६ -यंह दूदू से 32 किमी. दूर स्थित है।.._ ४ 
... चलुंदंड़ो--एन. जी. मजूमदार ने इस स्थान की खोज 93 ई. में की थी.। मैके 
ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से दक्षिण-पूर्व में लगभग 
28 किमी. पर स्थित है! यहाँ पर सबसे नीचे का सभ्यता, उसके ऊपर झूकर-सभ्यता 
“तथा उसके ऊपर झांगर-सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिन्धु-सभ्यता सम्बन्धी बर्तन, 
मनके, तोप्र उपकरण आदि ज्राप्त होते हैं।. अल 
(2) बलूचिस्तान -जलूचिस्तान में सिन्धु-सभ्यत 
82 38 सिन्धु-सभ्यता के अवशेष सोत्काकोह, सुत्कगेनडोर 
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सुत्कोनडोर-न्यह करांची के पश्चिम में लगभग 300 मील दूरी पर स्थित है। 
927 ई. में इसकी खोज स्टाइन ने की थी।-०62 ई. में डेल्स ने यहाँ परः बन्दरगाह, 
दुर्ग एवं निचले स्तर की रूपरेखा प्राप्त की थी। ... ; ह 

सोन्काकोह--इसकी खोज डेल्स ने ॥962 ई. में की थी। इसकी स्थिति पेरिन्ट 
आठ मील की दूरी पर है। | । 

डाबरकोट--यह उत्तरी बलूचिस्तान की. पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन 
सम्बन्धी अभी तक विशेष कार्य नहीं हुआ है। ... + - 

(3) राजस्थान--राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर सिन्धु-सभ्यता के अवशेष 
प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है जहाँ दो टीले हैं। पूर्वी 
टीले में पत्थर के मोती, मिट्टी को चूड़ियाँ, बर्तन (मिट्टी, के) प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी टोले 
में स्नानागार, कुएँ, अग्निकुण्ड एवं मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते 'हैं। इस स्थान की खोज 
942 ई. में स्टाइन ने की थी। शिलिदिए 

(4) पंजाब--हड़प्पा के -अतिरिक्त पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संधोल स्थानों पर भी 

सिन्धु-सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं। ह 
रोपड--यहाँ उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। यह स्थान-शिवालिक 
पहाड़ी की उपत्यका में स्थित हैं। यहाँ से एक मुद्रा भी प्राप्त हुई। 

वाड़ा-यह रोपड़ के समीप ही स्थित है। | ४५० « 8 -हो 

संधोल--लुधियाना जिले में स्थित संधोल से मनके, चूड़ियाँ, बाली, आदि प्राप्त 
हुए। मल 
(5) हरियाणा--हरियाणा में सिन्धु-सभ्यता सम्बन्धी बणावली एवं मीत्ताथल स्थानों 
का पता चला है। । े 
ह (6) उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश में सिन्धु सभ्यता के अवशेष मेरठ से लगभग-30 
किमी. दूर आलमगीरपुर एवं गंगा को घाटी में इलाहाबाद से 56 किमी, दूर कौशाम्बी के 
निकट प्राप्त हुए हैं। 

(7) गुजरात--गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदि, सुरकोटड़ा एवं मालवण से 
4 के अवशेष प्राप्त होते हैं। उपरोक्त स्थानों में लोथल ही विशेषतया महत्त्वपूर्ण 

पर े ॥ 

लोवल--यह अहमदाबाद से 6 किमी. दक्षिण में स्थित है। प्रो. सांकलिया का 
मत है कि यहाँ पर सिन्धु-सभ्यता के लोग पेदल व समुद्री दोनों ही मार्गों से आये थे। 
प्राचीन काल में सम्भवतः यह स्थान सावरमती एवं भोगावा के संगम पर स्थित था। यहाँ 
हुए उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ पर सम्भवतः एक ग्सिद्ध बन्दरगाह था तथा जहाजों 
के रुकने के लिए एक विशाल डाकयार्ड बना हुआ था। लोधल में नालियों की बहुत 
अच्छी व्यवस्था थी। लोथल से बॉट, चूड़ियाँ व पत्थर के आभूषण भी प्राप्त होते हूं। 
लाल एवं काले रंग के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिन पर आकृतियाँ बनी 
हुई हैं। लोथल के छह बार बसने के अवशेष मिलते हैं, सम्भवतः साबरमती एवं भोगावा 
नदियों के प्रकोप मे यह नष्ट हो गया होगा। ॥ 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सिन्धु-सभ्यता अत्यधिक .विस्तृत थी। प्रो, आर, एन. 
राब का मानना है कि सिन्यु-सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 4600 किलोमीटर व उत्तर 
में दक्षिण 7700 किलोमीटर के क्षेत्र में था। पिगट का विचार है कि सिन्धु-सभ्यता के 
अलर्गत इस विशाल प्रदेश की व्यवस्था व प्रशासन दो राजघानिर्यों, उत्तर म॑ हड़प्पा व 
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दक्षिण में .मोहनजोदड़ो; के : द्वारा होती, थी | पिगट ने- इस ,सन्दर्भ. में कुषाणकालीन- दो 
राजधानियों, पेशावर- व मंथुरा, का उल्लेख किया है। (5 8 - | एा + 
: , -फारस की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम की 80272 हुई तथा भूमध्य सागर के तटीय 
प्रदेश से गुजरती हुई: लगभग मिश्र तक पहुंचने वाली उर्वरशील भूपट्टिका को अपने आकार 
के कारण 'उर्वर अर्द्धचन्ध' (अ. 'फर्यइल क्रीसेन्ट) के नाम से जाना जाता-है। इसी प्रदेश 
में प्राचीनतम सभ्यता के तत््वों-यथा अन्नोत्यादन का ज्ञान, पशुओं का- पालना, रहने के 
लिये. घर. बनाने: का. ज्ञान, रे ओं. के संग्रह के लिये: बर्तन बनाने :का ज्ञान आदि -के 
प्राचीनतम -अवशेष श्राप्त होते : हैं। इसी- अदेश: में .दजला और, फरात नदियों -के किनारे 
प्राचीन असीरियायी एवं मेसोपोटेमियायी सभ्यताओं का जन्म हुआ .ब्रेस्टेड नामक विद्वान्‌ 
ने इस मंत .का ग्रतिपादन-'किया, कि .संभ्यता के विविध तत्त्व सर्वप्रथम-इसी प्रदेश -में 
विकसित थे और यहाँ से अन्य स्थानों पर गये जिनसे अन्य सभ्यताओं का जन्म हुआ। 
सैन्धव सभ्यता के:सन्दर्भ में: भी प्रायः विद्वानों की यही धारणा रही है कि यह सुमेर: और 
ईरान की सभ्यता के प्रभाव के. परिणाम स्वरूप. उत्पन्न हुई व. गे बाद का खुदाइयों से 
भारतीय, प्रदेश - में भी ,कई ऐसी ग्रामीण संस्कृतियों .का.पता चला.है जो: सेन्धव-सभ्यता से 
पहले की हैं एवं जिनमें सभ्यता के तथाकथित तत्त्व पाये जाते हैं। स्वयं हरप्पा में पूर्व-हरप्पा 
संस्कृति मिलती है। कालीबंगा में भी सेन्धव-सभ्यता से पहले. की ग्रामीण संस्कृति. का 
पता चला. है । .सेन्धव-सभ्यता में इन पूर्व-सेन्धव संस्कृतियों के कई तत्त्व निरन्तरता बनाये 
838 हैं। अब सामान्य रूप से. विद्वानों का झुकाव इस ओर, होने-लगा हे: कि 
-सभ्यता को इन्हीं आमीण संस्कृतियों से सम्बन्धित किया जाना चाहिये. तथा इसको 
उत्पत्ति को -इन .संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में ही..समझने की चेष्टा करनी चाहिये, जहाँ तक 
सभ्यता के काल का प्रश्न हे तृतीय सहखाब्दी : का. उत्तर्रार्दध इस: सभ्यता का-चरमोत्कर्षकाल 
कहा जा सकता है। इस सभ्यता-की निचली सीमा मोटे तोर पर 500- ईसवी पूर्व मानी 
जासकतीहै।. ....  - -:; :. न के कक आम 
.. सिन्धु 40238: -सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के लिए साहित्यिक एवं 
लिखित साक्ष्य उपलब्ध ने होने के कारण हमें पूर्णरूपेण उत्खनन से 5333 मूक साक्ष्यों पर 
आधारित होना पड़ता है। सिन्धु सभ्यता का अन्य देशों प्रमुखतया मैंसोपोटामिया,.ईरान 
आदि से सम्पर्क था। 58 28 में निर्मित वस्तुएँ भी इन स्थानों से प्राप्त हुई, हैं। 
सिन्धु-सभ्यता 88५५ तिथि. 2000] करने में मैसोपोटामिया की संस्कृति से 48228 र्ण सहायता 
मिलती हे ' मैर की प्राचीन संस्कृतियों द्वारा प्रयुक्त लिपि को पढ़ा जा 
चुका है। सिन्धु-सभ्यता को .लोहे का ज्ञान न था अतः यह- एक ताम्रश्म संस्कृति थी। - 
के. एन. शास्त्री तथा डा. राजबली पाण्डेय इसे. ईसा- पूर्व चार हजार वर्ष, पुरानी 
सभ्यता मानते हैं। डा. पाण्डेय का मत है कि, “यहाँ की खुदाई में जल के धरातंल तक 
प्राचीन नगरों के खण्डहरों के एक के ऊपर दूसरे सात-स्तर मिले. हैं। मोटे तौर पर यदि 
एक नगर के बसने, पनपने ओर उजड़ने के लिए.500 वर्ष का समय दिया जाए तो सात 
नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। सबसे नीचे 
का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है; जिसके रे सभ्यता विकसित हो चुकी थी। ओर 
यदि भूगर्भ का पानी बीच में बाधा न डालता ग् सातवें स्तर के नीचे भी -खण्डहरों- के 
स्तर मिल सकते हैं। इस प्रकार सिन्धु सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व चार हजार वर्ष की 
। बलूचिस्तान एवं मकरान में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर भी यह माना 
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जाता है कि सिन्धु-सभ्यता का प्रारम्भ ई.-पू. चार हजार पूर्व क्वेटा, अमरी,नालू आदि 
स्थानों पर माम्य वस्तिओं के रूप में हो गया था। धर्मपाल ने कार्बने-4 पद्धति द्वारा 
सिन्धु सभ्यता का समय 2300-750 ई. पू. माना है तथा समस्त साक्ष्यों का अध्ययन 
करने के उपरान्त व्हीलर ने सिन्धु-सभ्यता का समय 2500-500 ई. पू. स्वीकार किया है। 
तिथि मतभेद होने के बावजूद यह विश्व की प्राचीनतंम सभ्यताओं में से एक थी।' 
सैखव सम्यता के निर्माता । या 

कुछ विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्यजातीय थे ह मार्शल 
में इस मत का सबल खण्डन किया है और सैन्धव-सभ्यता तथा वैदिक युगीनं आय-सभ्यता 
के बीच विद्यमान असमानताओं की ओर ध्यान दिंलाया है। कुछ अन्य विंद्वान्‌ इस सभ्यता 
को द्रविड जातीय सभ्यता मानते हैं। इनका कहंनां “है कि द्रविड पाषाण पात्र, आभूषण 
इत्यादि की सिन्धु प्रदेश से प्राप्त अवशेषों के साथ बड़ी संमानता दिखायी पड़ती है तथा 
इन पर प्राप्त कुछ चिन्ह भी सिन्धु-सभ्यता की लिपि के समान हैं। ऐसे विंद्वानों की संख्या 
अपेक्षाकृत बड़ी है। पर सैन्धव-सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और 
इस विषय में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। गा 

सैन्धव-सभ्यता के स्थानों से प्राप्त जिन नरकंकालों की परीक्षा हुई है उनसे यहाँ 
चार जाति के लोगों का अस्तित्व ज्ञात होता है : भूमध्यसागरीय, प्रोटो-ऐस्ट्रोलायड, मंगोलियंन 
तथा अल्पाइन। व्हीलर का मत है कि इस सभ्यता के लोगों के जातीय गुणों के विषय . 
में कुछ कहना सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित 
प्रकार की थी तथा इस सभ्यता के निर्माण में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। 
मुहें और लिपि के | 

इस सभ्यता से भारी संख्या में मुहरों की प्राप्ति हुई है। ये मुहरें सेलखरी (अं. 
स्टीअँटाइट) पत्थर की बनी हुई हैं ओर कई आकारों की मिलती हैं। इन मुहरों पर कई 
प्रकार के चित्रों का अंकन मिलता है जिनका सामान्य स्वरूप धार्मिक जान पड़ता है। इन 
पर चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलता है। यद्यपि समय-समय पर विविध विद्वानों 
ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है 24 +3० तक इस विषय पर मतेक्य नहीं 
हो पाया है। इस बात की: सम्भावना है कि व्यापारी अथवा व्यापारी कुल की 
अपनी मुहर 0308 थी जिनका आकार मुख्यतः गोलाकार या वर्गाकार हुआ करता था। 
तत्कालीन भागोलिक स्थिति ' 0 

.... सिन्ध प्रदेश से ज्ञात सिन्धु सभ्यता के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आज 

कल यह प्रदेश रेगिस्तान तथा गर्म जलवायु वाला है। किन्तु यहाँ से जो अवशेष प्राप्त 
हेते हैं उससे यह संकेतित होता है कि पहले इस प्रदेश को जलंवायु भिन्‍न प्रकार की 
थी। कृषि के लिये भूमि बड़ी उर्वर थी और कृषि कर्म के लिये जल का अभाव नहीं 
था। भवनों के निर्माण में व्यापक मात्रा में पकी ईटों का प्रयोग यह अदर्शित करता है कि 
उस समय जलाने की लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। नगर योजना के अन्तर्गत बांधों 
ओर नालियों को व्यवस्था से भी यही संकेतित होता है। बड़े-बड़े अन्न-भण्डारों की प्राप्त 
प्रचुर अलोत्पादर का स्पष्ट संकेत करती है। मुहरों पर चीता और घड़ियाल आदि पशुओं 
का अंकन भो यही मंकतित करता प्रतोत होता है। ह 
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निजता 5 >> जिया: अपनाया: 5:50: ४: :77््स्‍:एए::पखथ्/थपई:/ शा शू रै्भ्ेाे अनार मु जार न आज कला 2» कक; डक अप “करी - करन ००० कल मन्‍कके टेट के सके 


विदेशी सभ्यताओं के -साथ सम्बन्ध ० + 7 | में हा 8 का पर हाल सा 
. . मेसोपोटेमियायी सभ्यता. के उत्खननों से. प्राप्त-साहित्यिक :साक्ष्य;में, डिलमन, मागन 
तथा यो हा नामक तीन स्थानों:की चर्चा-मिलती है ज़िनके साथ वहाँ के लोगों के व्यापारिक - 
सम्बन्ध थे। इन स्थानों के व्यापारियों की चर्चा इस साहित्यिक सामग्री में हुई है ।.अधिकांश , 
विद्वान मेलुहा को भारत मानते हैं। किन्तु. इसे संर्वथा निश्चित-नहीं माना-जाँसक़ता। . 

. पर कई-अत्यक्ष- अवशेषों से भी इस. बात की पुष्टि होती है -कि सेन्चेव-सभ्यता-के 
लोगों का मी अन्य सभ्यताओं- के साथ व्यापारिक सम्बन्ध: थे। -सुमेर-औरः-उर- से 
मिली मुहरों एवं सैन्धव-सभ्यता की-मुहरों -में पर्याप्त समानता मिलती--है-। इन मुहरों “पर 
भी सैन्धव सभ्यता की मुहरों पर जआप्य झुके सींगों:वाला बैल तथा एक सींग वाला:(एकश्रृंग) 
पशु अंकित मिलता है.ओर लिपि में -भी -पर्याप्त-समान्ता दिखाई पड़ती -है.।-मोहनजोदड़ो 
से एलम तथा सुमेर-की बनी. संगरमर की - हा प्राप्त -हुई हैं.। उर- के (शाही कब्रों पर 
हरप्पा के तताम्बे के बने. सिंगारदान भ्राप्त :हुए: हैं। मोहनजोदड़ो. से: प्राप्त:एक मुहर पर एक 
मनुष्य को बाघ से: लड़ते हुए दिखाया गया. है ।ः मार्शल का विचार: है कि-मेसोपोटेमिया : 
की दन्तकथाओं में गिलगमेश की जो. कथा -मिलती है. इंस -मुहर पर:उसी का -अंकन हुआ 
है। मिट्टी के बने :बर्तनों और हड्डी से बनी..कुछ अन्य *सामग्रियों में भी समानता पायी 
जाती है। मिश्र और सिन्ध :की. कुछ सामग्रियों में भी. अनुरूपता मिलती है। हाइंज मोड 
नामक विद्वान ने मेसोपोटेमिया-की -वर्तुलाकार-मुहर-की ओर ध्यान-आकर्षित किया है. जिस 
पर हाथी के 0 वाले:एक वृषभ का अंकन मिलता है,। उनका केहना है कि. यह अंकंन 
किसी मेसोपोर्टेमियायी: हे पर:नहीं मिलंता किन्तु. मोहनजोदड़ो -की -कई 20 पर. इसे 
पाया गया है। इन. साक्ष्यों से..यह :स्पष्ट -है कि सेन्धव-सभ्यता के लोगों. का मेसोपोटेमिगर 





ईजियन सभ्यता तथा:मिश्र के, साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। .. 
सेचव सभ्यता की प्रमुख विशेषतायें  ओडाल ४ 
सेन्धव सभ्यता से जहाँ-एक ओर म्स्तरः तरर्मित उपकरण-मिलते हें वहीं ताम्बे और 
कांसे की बनी -वस्तुऐँ भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं ।.इस प्रकार इस सभ्यता को प्रस्तर-धातुयुगीन 
सभ्यता का अभिधान दिया जाता है। इस सभ्यता .में बड़े-बड़े नगरों का. अस्तित्व.मिलता 
है ओर इसी तथ्य को ध्यान में रख कर -कुछ: विद्वानों..ने सैन्धवु सभ्यता के युग:को. भारतीय 
सभ्यता. की प्रथम नगरीय क्रांति -का..युग.कहा-है | इसके साथ :ही, जैसा .कि ऊपर; के 
विवेचन से स्पष्ट -है, गा एक «व्यापार प्रधान सभ्यता: थी । इसे सभ्यता: में सहज-ही विविध 
प्रकार के. उद्योगों ओर .शिल्पों- काः विकास देखा. जा -सकता है ।-प्राप्त.अवशेषों से. यह 
स्पष्ट है कि इस सभ्यता के लोग समृद्ध और अपेक्षाकृत विलासितापूर्ण-ज़ीवेंन -बिताते: थे 
विविध, बड़े स्मारक-भवनों से: उनके विकसित्न सार्वजनिक जीवन का संकेत.-मिलता -है। 
उनमें .एक मत प्रशासन तन्त्र: तथा -सुव्यवस्थित अर्थतन्त्र का अस्तित्व प्रमाणित होता. हे-। 
प्राप्त अवशेषों में अ्न-शर्रों. की संख्या: अपेक्षाकृत न्यून है जो सम्भवतः उनकी शान्तिप्रियता . 
को ओर संकेत करती है ।-तथापि ये लोग गढ़ी के निर्माण से परिंचित-थे और मोहन्रजोदड़ो 
ओर हसप्पा दोनों हो-स्थानों से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं| जहाँ-तक, उनकी सामाजिक 
सरंचना का अश्न है -सम्भवतः उनमें -मातृसत्तात्मक-परिवार. कां- प्रचलन था-।:5- ;. +- - 
नगर योजना और भवन-निमोण >.. .. . अपन >> >कएन - 35० ७... 
सैन्धव्‌ नगर -योजना के अन्तर्गत- प्रत्येक नगर-के पश्चिम- में:गढ़ी का भाग. बना 
हुआ मिलता है। यह भाग मानव निर्मित-ऊंचे: चबूतरे पर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो 
में गढ़ी का भाग 23) फीट लम्बा और 78 फीट चोड़ा तथा हरप्पा में 200 फीट लम्बा 
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और ॥50 फीट चौड़ा है। गढ़ी में सम्भवतया मुख्य पुरोहित अथवा शासके का निवास 
होता था। सार्वजनिक महत्त के भवन गढ़ी भांग में ही प्राप्त होते हैं। गढ़ियों में परकोटे 
और चुर्जे बनी होती थीं और सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का 
»प्रचलन था। इसके पूर्व में सामान्य भवन बने होते थे जिनका धरातल अपेक्षाकृत नीचा 
है। मैसोपोटेमियायी सभ्यता के नगरों के विपरीत सैन्धव संभ्यता के नगर एक निश्चित 
पूर्व योजना के आधार पर बने हुए दिखाई पडते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक 
दूसरे को समकोण पर काटती हैं जिससे सम्पूर्ण नगर कई खण्डों में विभकत हो जाता है। 
सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थीं ; इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है ओर 
कभी-कभी ये आधे मील की लम्बाई तक मिली हैं। इने सड़कों के दोनों ओर लोगों के 
रहने के मकान बनाये जाते थे। यह उल्लेखनीय है कि सभ्यता के उत्कर्ष काल में कोई 
भी ऐसा दृष्टान्त नहीं मिलता, जिसमें किसी मकान को सड़क पर आगें बढ़कर बनाया गया 
हो। सड़की के नीचे नालियाँ बनी होती थीं जिनका सम्बन्ध मकानों से निकलने चाली 
छोटी नालियों के साथ था। सड़कों की नालियाँ एक से दो फीट तक गहरी मिलती हैं 
जो ईट अथवा पत्थर से ढकी होती थीं। इन नालियों के बीच-बीच में गड्ढे बनाये जाते 
ये ताकि पानी के साथ बहती हुई गंदगी इनमें जमा होती रहे और समय-समय पर इनकी 
सफाई की जा सके। सैन्धव भवनों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इनके दरवाजे 
मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ऐसा या तो सुरक्षा की दृष्टि से किया 
जाता था अथवा इस कारण कि दरवाजे के खुलने पर सड़क से मकान का अन्दरूमी भाग 
ने दिखायी पड़े । प्राप्त अवशेषों से यह भी प्रमाणित होता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश 
की व्यवस्था थी। इन सबसे यह स्पष्ट है कि नगर में एक कुशल प्रशासन विद्यमान था 
ये यह किसी एक अधिकारी के हाथ में रहा हो अथवा नगरपालिका जेसी किसी संस्था 
हाथ में। 
सैन्धव भवनों के निर्माण में पकी ईटों का प्रयोग हुआ है। ईटों का मानकीकरण 
दिखायी पड़ता है और भवन निर्माण की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते दर 
कुछ विशिष्ट प्रकार की ईटों का भी निर्माण किया जाता था; उदाहरण के लिये कमरों 
कोनों में अंग्रेजी के 'एल' हे अक्षर के आकार की ईटें लगाई जाती थी ।गारे के लिये 
मिट्टी और चूने का प्रयोग होता था। सामान्यतः मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता 
था, सम्भवतः इस दृष्टि से कि वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा रहे। मकान आय: दुमंजिले 
होते थे, किसु एक मंजिल वाले मकान भी मिलते हैं। दुमंजिले मकानों की नींव गहरी 
होती थी और इनके दीवारों की चौड़ाई भी अधिक मिलती है। सम्भवतः इन मकानों में 
ऊपर के हिस्से में परिवार के लोग और नीचे नौकर-चाकर रहा करते थे। नीचे के ही 
भाग में कुआं और रसोई घर बना मिलता है। ऊपर जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी होती 
थीं; इनकी चौडाई कम मिलती है। मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी जिसके 
चार्से ओर कमरे बने होते थे। छत पाटने के लिये मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया 
जाना था। मकानों में खिड़कियाँ नहीं मिलती; संभवत: यह अत्यन्त ऊंचाई पर बनायी 
जाती थी और इनकी संख्या भी कम होती थी। प्रत्येक मकान में स्मानगृह भी होता था। 
इनमें फर्श पर ईटों की बिछावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था तकि पानी फर्श के नोचे 
ने जावे। स्नान गृहों को मकान के आगे बनाया जाता था तकि इनमें गिरने वाला पानी 
आमानी से सड़क पर बनी नालियों में पहुंच सके । 
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सावजनिया मात के बदन 8 ली गला भर 8 
.. मोहनजोदंडों ओर हरप्पा दोनों ही स्थानों से कुछ ऐसे स्मार॒कों और भवनों के 
अवशेय मिले हैं जो सार्वजनिक महत्त्व के जाने पड़ंते हैं। मोहनजोदड़ो की गढ़ी भाग: में 
विशाल स्नान-कुण्ड (जिसकी 'चर्चा नीचे की जायेगी) के उत्तर-पूर्व में. एक विशाल भवन 
का अवंशेष॑ मिला है जो सम्भवतः किसी उर्च्च अधिकोरी ,का निवास गृह रहा- होगा। - 
स्नान-कुण्ड के दक्षिण में एक अन्य विशाल भवन का अवशेष .मिला है जिसे. विद्वानों ने 


सभा भवन की संज्ञा प्रदान की है। / .  - अवगत 88 अप प 
, हसप्पा की गंढ़ी 'में एक विशाल अन्नांगार का सा मिला है। यह ऊंचे चबूतरे 
पर 508. आ था जिसके पीछे बाढ़ से बचाव का उद्देश्य दिखाई पंड़ता है। पचास फोटे 
को लावा तथा बीस फीट की चोड़ाई में बना यह' अननागार कई खण्डों में विभंक्त, था 
और इसमें हवा जाने की. सुन्दर व्यवस्था .थी। यह सम्भव: राजकीय अन्नोंगार था जिसमें 
संकर्ट के समय के लिये अन्न का संग्रह किया जाता था 8 38 ही 6 छोटे-छोटे 
बेरकनुमा मकान बने मिलते हैं जिसमें केवल दो छोटे-छोटें कमरों की व्यवस्था है। का 
मकान दो पंक्तियों में बने हुए हैं जिसके बीच में एक पतली गली. है। इनकी 
दीवारें यह संकेतित करती हैं कि ये एक हा थे हा पास ही बनें दे 'पंर अनाज 
कूटने या पीसने के लिये ओखलियों के चिन्ह बने मिलते हैं। ऐंसा प्रतीत होता है कि 
इन गत में श्रमिक वर्ग के लोग रहा करते थे। डी. एच. ग़ार्डन नामक विद्वान्‌ ने सैन्धव 
समाज 2 0/088 अस्तित्व रे है; डी. कोसम्बी इससे सहंमत हें मा 305» आप 
5 महत्त्व के स्मारकों में सर्वाधिक उल्लेखनीय, मोहनजोंदड़ों :क्ा विशाल 
स्नान-कुण्ड है। यह स्नान-कुण्ड 39 फीट लंम्बा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है।- 
इसके पांनी में उतरने के लिये ईटों की सीढ़ियों बनी थीं। पास ही एक कमरें में कुओ 
था जिसके जल से स्नान-कुण्ड को भरा जाता था। समय-समय पर्र स्नान-कुण्ड में बनी 
नालियों द्वारा जल' बाहर निकाल कर पुन: इसमें स्वच्छ जल भरा जाता था। स्नान-कुंण्ड 
के चारों ओर गलियांरा था जिनमें छोटे-छोटे कक्ष बने'हुए थे। पारस में ही अलग बने 
छोटे-छोटे स्नानागांरों में सम्भंवंतः पुजारी स्नान करते थे और इस स्नान-कुण्ड का प्रयोग 
जनसामान्य॑ द्वारा किया जाता था। दा दि हक अर ाई 
राजनीतिक संगठन तथा शासन व्यवस्था ,....... ५ व हर 
* सैन्धव लिपि के न॑ पढ़े जाने से उनके राजनीतिक संगठन के विषय में कुछ भी 
निरिचत रूप से कह सकना कंठिन है।। फ़िर भी इस संभ्यता से प्राप्त अंवशेषों के: आधार 
पर तथा सैन्धव सभ्यता को अन्य प्राचीन संस्कृतियों के साथ तुलना-के आधार पर विंद्वानों ... 
ने इस सम्बन्ध में कुछ निष्केर्ष निकाले हैं। हण्टरं नामक विंद्वान ने यह कहा है कि सैन्धंव 
जनों में जनतस्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी । हीलर ने भी इसे मध्यवर्गीय जनतन्त्रात्मक 
शासन भ्रणाली की संज्ञा दी है। पिगट के अनुसार, “शासन को अर्परिवर्तनशीलंता एक 
धर्मनिरपेक्ष शासन के आम पर एक धर्म प्रधान की ओर संकेत करती है।” बॉशम भी 
इस विचार का अनुमोदन करते हैं। मोहनंजोदड़ो और हरप्पा दोनों ही स्थानों पर दुर्ग का - 
भाग मिलता है जो सम्भवतः प्रमुख राज्याधिकारी द्वारा निवर्सित होता था। सम्भवतः मुख्य 
जा... ली नव नी तन त न तन तन तीतीननीन-न++मननन++--ीननीन+-मीननननन-निननन न वनननननननन--५>--न--न--म-ननमनन-मन-3++न++33+--+-3+-33५००---७+जनम+ब+-७3....... 
| हा #लटा5$ गुंग्य धाश गरर तंजीरनांजा, त॑ ॥ किट पीतल ता 00५4 बग0 
ज९50[णवातांड, ग६ वास्तव वंत लागय्टता। हे " हि हम दम 
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पुरोहित ही राजा होता था कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सिन्धु-सभ्यत्ता का एक विशाल 
साम्राज्य था जिसमें विभिन प्रदेशों पर केन्ध द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करते थे और 
मोहनजोदड़ो और हरप्पा इस साम्राज्य के दो प्रमुख केद्ध थे। यदि इस मत को माना जाय 
तो यह भी मानना होगा कि राजस्थान में स्थित कालीबंगा भी इस साम्राज्य का एक प्रान्त 
था। किन्तु इस असंग में यह ध्यान में रखना होगा कि स्वयं मोहनजोदड़ो एवं हर्प्पा के 
बीच की दूरी चार सौ मील है। शासन का स्वरूप जो भी रहा हो सैन्धव नगरों को देखने 
से इसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं रह जाता कि सैन्धव-जन एक कुशल प्रशासन तन्र के 
अन्तर्गत संगठित थे। अत्यन्त कम संख्या में प्राप्त अख्न-शत्र इस बात का द्योतक है कि 
सिन्धु सभ्यता के निवासी शान्तिप्रिय थे अतः उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शान्तिपूर्ण 
था जिसके फलस्वरुप तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख-समृद्धि से परिपूर्ण था। सैन्धव 
नगरें की योजना में सड़क को दवा कर मकान बनाये जाने के दृष्टान्तों का अभाव, सड़कों 
पर प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। सड़कों पर कोनों पर 
कुछ ऐसी इमारतें मिलती हैं जो सम्भवतः पुलिस के नाके के रूप में प्रयुक्त होती थी। 
आधधिक जीवन - * न्‍ ला 5 
प्राप्त अवशेर्षों से यह स्पष्ट होता -है कि भूमि उर्वर थी तथा सिन्धु-सभ्यता- के 
लोग कृषि कर्म के ज्ञान में पर्याप्त विकास कर चुके थे। बड़े-बड़े - अन्न-भण्डार तथा इस 
सभ्यता में विद्यमान विकसित नागरीय जीवन इस बात के प्रमाण हैं कि सैन्धव जन 
अतिरिक्त अन्नोत्पादन करते थे। नगरों में विविध उद्योगों और शिल्पों में. लगे हुए लोग 
दूसरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त अन्न पर निर्भरशील थे। लोगों को गे हैँ के दो प्रकारों का 
ज्ञान था। जो की प्राप्ति मोहनजोदड़ो और हरप्पा दोनों स्थानों से हुई है। अन्य खाद्याननों 
में तिल, मटर और राई उल्लेखनीय है। उन्हें खजूर का भी ज्ञान था। लोथल तथा रंगपुर 
में मिट्टी तथा मृदभाण्डों के साथ धान की भूसी- मिली हुई मिलती है जिससे संकेतित 
होता है कि इन स्थानों पर लोगों को चावल का भी ज्ञान था यद्यपि,सिन्धु घाटी से सम्बद्ध 
स्थानों से चावल के ज्ञान का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। इन्हें कपास तथा इससे -बनने 
वाले वल का- भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक रजत पात्र से लिपटा हुआ वस्त्र खण्ड 
मिला है जिसको देखने से यह स्पष्ट हाता है कि संन्धव जनों को ज्ञात कपास जंगली 
कपास न होकर कृषि कर्म द्वारा उत्पादित कपास था। इस प्रदेश के अपने वर्तमानकालिक 
कृषि ज्ञान सम्बन्धी अनुभवों के आभार पर लैम्बिक नामक विद्वान्‌ ने सिन्धु-सभ्यता के 
लोगों के कृषि कर्म के ऊपर कुछ विचार रखे हैं। उनका कहना है कि गेहूं और जो बाढ़ 
का पानी हटने पर वो दिये जात थे और उन्हें मार्च-अप्रेल में काट लिया जाता था। कपास, 
तिल तथा अन्य अन्न खरीफ की फसल के रूप में बोये जाते थे। मोहनजोदड़ो और हरप्पा 
से हल का कोई अवशेष या अंकन नहीं प्राप्त होता। डी, कोसम्बी का विचार था कि 


लोग हल से परिचित नहीं थे और खेत की जुताई के लिये कांटेदार पांचा या हेंगा (अं, 
हैगो) प्रयोग में लाया जाता था। प्रो. लाल को कालीबंगा में सेन्धव सभ्यता के स्तर से 
हराई के चिन्ह प्रात हुए हैं जिसके आधार पर उनका यह कहना है कि: लोग हल से 
परिचित थे । न * 

सैखव आर्थिक जीवन का दूसग पक्ष पशुपालन है। प्राप्त हड्डियों. तथा मुहरों पर 
अंकित अंकनों से उन पशुओं का ज्ञान होता है जिनसे इस सभ्यता के लोग परिचित थे। 
गाय, बैल, भैंस तथा भेड़ प्रमुख पाले जाने वाले पशु थे। उन्हें सूअर का भी ज्ञान था 
जिसे आ तो पाला जाता था अथवा इसका शिकार किया जाता था। पिगट नामक विद्वान 


सिन्यु सभ्या.... 8 8 58 का 0 ०) 
का विचार है कि सैन्धव जूनों हा गा जाने वाली बंकर्रियाँ उसी ४ जाति सा थीं जो 
आजकल कश्मीर में पाई जाती हैं और जिनसे कश्मीरी शाल्‌ बनते हैं। हाथी ओर ऊंट 
की हड्डियाँ अंत्यल्प हैं किन्तु मुहरों पर इनका अंकन विंपुल है रे कुत्ते और बिल्ली अंन्य 
पशु हैं जो संम्भवतः पाले जाते थे। इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे अथवा नहीं, 
इस 8208 विद्वानों में एकं मत नहीं रहां है। मुहरों पर इस पशु का अंकन नहीं मिलता 
और मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस पशु की दी ऊपर के स्तर से मिली है। सामान्य रूप से 
विद्वानों का यह विचार रहा है कि.-भारत में घोड़ें का ज्ञान आंयों के आगमन से प्रारम्भ 
हुआ 5 पिगट ने इस प्रंसंग में यह कहा है 'कि बंलूचिस्तान- में रानाघुण्डड के लोग 
इस पशु ् परिचित थे तथा सैन्धव जनों को भी इस पशु से परिचित मानना चाहिये। 
इन्हें हिरनों की कई जातियों का ज्ञान था, यथा- सांभर, हिरन, चितल तथा .प्रिंयक हिर॑न। 
कछुआ एवं मछली भी इनके भोज॑न हे अंग थै। / रे 7 कि 

_ सैन्धव जनों-के लिये इन पशुओं की उपादेयता विविध रूपों में-थी। इनका उपयोग 
खाद्य के रूप में किया जाता था ओर इनमें से कुछ पशु बोझा ढोने के काम में लाये 





जाते थे। . 
इस समय तक कई उद्योगों और शिल्पों का विकास ला था। प्राप्त सोमग्रियों 
के आधार पर 'यह देखा जा सकता है कि हा मिट्टी के बर्तन बनाने की' कला; गृहनिर्माण 
कला तथा ताम्बे और कांसे से विविध वस्तुओं को बनाने की,कला में अत्यन्त प्रेवीण थे। 
इसी प्रकार बढ़ईगिरी, ईटों को बनाने एवं पकाने की कला तथा मुहर-निर्माण कलाः पर्याप्त 
विकसित थी। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि उनमें एक सुंव्यवस्थित अंर्थतन्र 
विद्यमान' था. तथा वस्तुओं के समान 28088 8 अच्छी व्यवस्था थी। कई स्थानों 
से ऐसी सामग्रियों की प्राप्ति होती है जो उस प्रदेश में नहीं पाये जाते एंवं जिन्हें निश्चित 
रूप से 88 स्थानों से लांया जाता था। उदाहरण के लिये रोहरी तंथी सुक्कुर की पहाडियों 
में मिलने वालां स्फटिक पत्थर न केवल हरंप्पा और मोहनजोदड़ो में अपितु कालीबंगां, 
रंगपुर और लोथल में भी मिलता हे। तोलों में एक रूपता दिखायी पड़ती है। मनके और 
मुहर नगरों में बनते थे और अलग-अलग स्थानों ४० पहुंच जाते थे। . ८ 

' सैन्धव सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी और वे अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर के 
स्थानों के साथ व्यापार कर्म द्वारा सम्बन्धित थे। जो वस्तुएँ उन्हें मूलतः अपने प्रदेश में 
उपलब्ध नहीं थीं उन्हें वे बाहर से मंगाते थे। खबाई में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी 
की वस्तुएँ मिली हैं। सोना मैसूर, से. आता था और चांदी ईरान अथवा अफगानिस्तान से 
मंगाई जाती थी। ताम्बां राजस्थान में उपलब्ध था जहाँ से यह अन्य सैन्धव प्रंदेशों को 
जाता था। इसी प्रकार कई 058 न्‍्य पत्थर निर्श्चित रूप से बाहर से. आते थे- जैसे वेदू्य 
ईरान से, नीलम महाराष्ट्र से और तामड़ा सौराष्ट्र,से आता था। इस आन्तरिक व्यापार के 
अतिरिक्त सैन्धव लोगों का विदेशी व्यापार अत्यन्त विकसित था। ऊपर उनके विदेशी 
व्यापार के सम्बन्ध में चंर्चा की जा चुंकी है जिस प्रसंग में हम देख चुके हैं कि 
मैसोपोटेमियायी सभ्यता के नगरों के साथ उनका घ॒निष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। इनके 
प्रतिनिधि व्यापारी इन नगरों में निवास करते रहे होंगे। यह व्यापारिक संम्बन्ध कब तक 
हा जन कहना कठिन है। सम्भवतः 2000 ईसवी पूर्व के पश्चात्‌ यह अधिक दिन 
आल छोटे-मोटे आन्तरिक व्यापारों के लिये बोझ ढोने वाले पशुओं का. उपयोग किया 
जाता रहा होगा। खुदाई में मिट्टी से बनी बैलगाड़ियों के नमूने मिले हैं। हरप्पा तथा 
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बन्हुटड़ों से कांस्य निर्मित बेलगाड़ियों के नमूने प्राप्त हुए हैं। सम्भवतः व्यापारी इस प्रकार 
की गाड़ियों में सामान लादकर काफिले बनाकर दूर के स्थानों से व्यापार करते थे। जलीय 
व्यापार में नावों ओर जहाजों का उपयोग किया जाता था। मुहरों पर जहाज के अंकन 
मिलते हैं। लोथल से मिट्टी से बने जहाज का एक नमूना मिला है जिसमें मस्तूल लगाने 
के लिये साकेट तथा जहाज की रस्सियों और बल्लियों को लगाने के लिये छेद बने मिलते 
हैं। लाथल से ही एक विशाल गोदी का अवशेष मिला है जिसके सम्बन्ध में विद्वानों का 
ठिचार है कि यहाँ बाहर से आये जहाजों पर लदे सामान को उतारा जाता था ओर निर्यात 
के लिये जाने वाले सामान को लादा जाता था। सम्भवतः मकरान समुद्र तट पर सुत्कजेनडोर 
एक अन्य सैन्धव बन्दरगाह था जहाँ नावों से आयात-निर्यात का कार्य होता था। 
सापाजिक जीवन ह . हद 

सेन्धव नगरों की देखने से समाज में विविध व्यावसायिक वर्गों का अस्तित्व 
प्रमाणित होता हैं-ईटों को बनाने वाले तथा उन्हें पकाने वाले, मकानों को बनाने वाले 
राजगीर, बढ़ई, अन्नोत्यादन करने वाले कृपक आदि। गार्डन चाइल्ड के अनुसार, सेन्धव 
समाज कई वर्गों में विभकत था और वर्म विभाजन का आधार आर्थिक था। समाज में 
पुजारियों का एक अन्य वर्ग था जिनके हाथ में सम्भवत: शासन की बागडोर भी थी। 
यह भी सम्भव है कि समाज में शासन कार्य से सम्बद्ध कोई सर्वथा अलग वर्ग रहा हो। 
इसी प्रकार समाज में दासों का भी एक अलग वर्ग दिखाई पड़ता है। खुदाई पें प्राप्त 
कुछ अत्यन्त छोटे मकानों में श्रमिक वर्ग या दास वर्ग के लोग रहते थे, ऐसा विद्वानों का 
विचार है| समाज के सामान्य स्वरूप के विषय में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। 
सैन्धव सभ्यता से भारी संख्या में नारी मूर्तियां मिली हैं और क्रीट तथा अन्य भूमध्यसागरीय 
सभ्यताओं के अन्तर्गत ४388 तात्मक समाज पाया जाता है; इसी आधार पर यह अनुमान 
किया जाता है कि सैन्धव में भी मावृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। कुछ विद्वान्‌ 
इस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता मानते हैं। द्रविड़ सभ्यता से सम्बन्धित कुछ जन-समूहों में 
मातसत्तात्मक परिवार का प्रचलन मिलता है। विद्वानों के विचार से अर न्धव परिवार भी 
इसी प्रकार के थे। | 

इस सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों और मुहरों के अंकन से लोगों के रहन-सहन का 
पता लगता है। वे बस्तर से परिचित थे जो कपास के अतिरिक्त शायद उन से भी बनाये 
जाते थे। प्राप्त पुरुष मूर्तियों अधिकांशत: नग्न ईं; मुहरों पर उनके कटिप्रदेश पर पतला 
सा बच्ध दिखाया गया है। किन्तु कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर शाल जैसा वस्त्र ओढ़े 
हुए दिखाया गया हे जो बांये कन्बे को ढकते हुए दाहिनी कांख से नीचे निकाला जाता 
था। एक पुरुष आकृति के शाल पर तिफुलिया आकृतियाँ बनी मिलती हैं। हरप्पा से एक 
मुन्पात के टुकड़े पर एक पुरुष आकृति को पायजामा के समान कोई परिधान अथवा पेरों 
में मंटी घोती पहने हुए दिखाया गया है। 

रिसयों के परिधान के विषयों में री मूर्तियों से पता चलता है। तथाकथित मातृ 
देवी वी मर्वियाँ ऊपर अनावृत्त हैं तथा नीचे धाधरा की तरह एक घेरेदार बस पहने हुए 
हैं। मुहगें पर भी स्रियों को यह बस्र पहने हुए दिखाया गया है। कटिप्रदेश पर इस वस्न 
को मेसला या करमनी से कसा जाता था। कुछ मूर्तियों पर लहंगे पर उप्रे बूटों का 
प्रदर्श भी मिलता है। कुछ दृष्टन्तों में इन्हें पंखे की आकृति का एक विचित्र शिरो-परिधान 
घाग्ण किये हुए दिखाया गया है। 

मैखवजन भ्रृंगागप्रिय तथा आमभूषणत्रिय लोग थे। पुरुषों में कुछ लोग दाढ़ी-मूँछ 





रखते थे तथा कुछ हजामत करते थे। उनमें केश सज्जा के-कई प्रकारअचलित थे ): सामान्य “ 
रूप से सिर के बीचों बीच: मांग निकाली जाती .थी और 88) को व्यवस्थित करने के... 
लिये. फीते का प्रयोग. किया.जाता. था। र््रियों की मूर्तियों से भी उनमें जचलित:केश;सज्जा: 
के कुछ विशिष्ट प्रकार मिलते हैं) उदाहरण के “लिए कांसे की बनी- नर्तकी प्रतिमा में. 
कुंडलीकृत- केश राशि को बायें. कान तथा गर्दन के पिछले भाग के ऊपर हा . होते: हुए 
दाहिनी ओर लटके .हुए दिखाया-गया है।-बालों को संवारने-के लिये कंधियों का ओर. 
मुख की .छवि:देखने के लिए दर्पण .का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में-दर्पण ओर 
कंधियाँ- प्राप्त हुई - हैं।. दर्पण. कांसे -के बनायें जाते. थे और कंधियाँ: हाथीदांत की: बनती 
थी। बालों में ,खोंसे जाने वाले कांटे खुदाई में मिले हैं जिनमें से कुछ बड़े कलात्मक हैं.। 
एक नमूने में सिर को भाग पीठ. फेर कर बैठे हुए-दो मृगों को -अ्रतिचित्रित करता है। 
हाथीदाँत के बने एक -अन्य सम ने में. सिर का भाग बकरी -का-: तथा . एक अन्य. नमूने- में 
कुत्ते के मुख का दिखाया गया.है।,. --.. «४ 6 «7 जा: मदन जा नल नया 
खुदाई 'में आभूषणों . के कई, निशान मिले हैं।: ख्री. और पुरुष दोनों. ही आभूषण 
धारण करते थे। आंभूषणों . को बनाने. में सोना, चांदी, ताम्वा, कांसा..तथा: हाथीदात .एवं 
विविध बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग होता था |:शरीर का प्रत्येक. अंग आभूषणों.से 322 त 
होता था। हाथों में की इयाँ और भुजबन्द जि आभूषण थे।. खुदाई 'में आधे इंच. चोड़े 
और 6 इंच लम्बे सोने के फीते मिले हैं जिनके दोनों सिरों पर छेद मिलता है।यह. . 
सम्भवतः “पात' के समान.का आभूषण था:जिसे हरियाणा प्रदेश:की जाट ख्रियो..आज भी 
पहनतीः हैं। कानों में, कर्णफूल, गले में कण्ठहार- और- कमर में मेखला--या कंरघनीः पहनी 
जाती थी। गुरियों- और -मनकों से निर्मित. आभूषण .सैन्धंव कंला, के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
ये सोना, चांदी ओर कई. अन्य नगों और -संगों (बहुमूल्य: पत्थरों, गोमेद व फटीक आदि) 
से बनाये जाते थे। ये मनके विविध. आक़ार और-रूप के हैं| कुछ लम्बे और पतलें हैं) 
कुछ गोल और कुछ गरेरीनुमा; कुछ जौ के आकार के छोटे मनके, कुछ -हरड़ के, आकार 
के बडे । इन .मनकों को बडी सफाई से काटा और. बींधा, जाता .था ओर इनके -अन्दरूती, 
भाग में अब भी-ओप (चमक) विद्यमान मिलती है|. चन्हुदड़ो में -गुरियाँ बनाने वाले एक 
सैन्धव शिल्पी की- पूरी कर्मशाला- बनी है: जिनसे मनकों. को «बनाने की, पूरी प्रक्रिया को 
समझने में सहायता मिलती है। इस प्रसंग में डा. वासुदेव शरण अग्रवाल- ने (भारतीय 
कला) लिखा हे : “शुरू.में खड़ संग या.नग को;लेकर उसे; चौर कर लम्बी छड़. निकालते 
थे। आजकल-के कारीगर तार लगी हुई -धनुई और कुरण्ड के चूर्ण से चीरने का काम 
करते हैं। ज्ञात होता है कि यही प्रक्रिया उस समय- भी थी, खंड़ पत्थर में से चौया हुआ 
लगभग 3 इंच का चौकोर टुकड़ा कोर क्रर.गोल बनाया जाता-था। अभी तक पुराने बेगड़ी 
(सं, वैकटिक) इसी भ्राँति से कोनों-को छांट कर गुरिय़ा में गोलाई लाते हैं। इसे. कोरना 
कहा जाता है (कोटि-- किनारा, कोरना- किनारों को -छांटना)। इसके अनन्तर रगड़ने. और 
घिसने से नग पर ओप लाई-जाती- थी। इसके अनन्तर लम्बी यष्टि या:पोंटी को बींधने 
का काम किया-जाता था। नग बींधने. में शिल्पी चिर-अभ्यास.के.कारण.बड़ी दक्षता का . 
परिचय. देते थे। इस: समय. खंम्भात इस कला.का बड़ा केद्ध है। आश्चर्य. नहीं जो कि 
रंगपुर और लोथल के प्राचीन सिन्धुकालीन शिल्पी /अपनी- नग बनाने की परम्परा वहाँ 
छोड़ गए हों।” खुदाई में सुरमादानियाँ और.सलाइयाँ भी, मिली हैं। घोंघे. में लाल चूर्ण 
मिला है जिसका प्रयोग 248 रूज की तरह गालों पर मलने. के लिये-होता था। 
उपलब्ध साक्ष्यों से सेन्धव जनों की आमोद-अमोद प्रियता का. भी- सम्प्रकाशन होता 
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में शिव के स्वरूप को जो कल्पना की गई उसके कई लक्षण इस अंकन में देखे जा सकते 
हैं। शिव को योगीश्वर कहा जाता है और वे पशुपति भी हैं। इन्हीं समानताओं के आधार 
पर मार्शल ने इस आकृति को. 'पशुपति शिव' की संज्ञा प्रदान की है। ऋग्वेद में, जो कि 
बाद की- वैदिक सभ्यता से संबंधित ग्रन्थ है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। 
तिद्वानों का विचार है कि सैन्धव जनों -ओर वेदिक जनों के पारस्परिक सम्बन्ध से आगे 
चल कर जिस समन्वित भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ उसमें वेदिक रुद्र और हि सभ्यता 
में पृजा जाने वाला यह पुरुष-देवता मिल कर एक हो गए। बाद के हिन्दू धर्म में रुद्र 
आर शिव को एक ही माना जाने लगा। संन्धव लोग सम्भवत: शिव की लिंग रूप में 
भी पूजा करते थे। खुदाई में लिंग के स्वरूप के पत्थरों की प्राप्ति हुई है। ऋग्ेद में 
लिंग-पूजकों की निन्‍दा की -गई है जो सम्भवतः सैन्धव जनों में प्रचलित लिंग-पूजा का 
संकेत करता है। प्रस्तर-योनियाँ भी मिली हैं पर यह भी हो सकता है कि इनका कोई 
का प्रयोजन न रहा हो -और इनका उपयोग खंभों के अधिष्ठान के रूप में किया जाता 
रहा हो। 

- बाद के भारतीय धर्म में विविध पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की पूजा का विधान दिखाई 
पड़ता है। नाग-पूजा, पीपल अथवा तुलसी के पेड़ की पूजा- आज भी प्रचलित है। जहाँ 
विभिन्‍न पशु देवताओं के वाहनों के रूप में प्रतिष्ठित मिलते हैं वहीं कुछ स्वतंत्र रूप में 
देवता मान लिए गए हैं (उदाहरण के लिए वानर देवता हनुमान)। सैन्धव मुहरों पर बने 
कुछ चित्रों से यह अनुमान किया जा सकता है कि 2 सभ्यता के लोग भी कुछ पशुओं 
और वृक्षों को पवित्र मानते थे ओर उनकी पूजा करते थे। कई मुहरों पर एक सींग वाला 
वृषभ बना मिलता है जिसके आगे सम्भवतः धृपदण्ड रखा हुआ है। मुहरों पर वृषभ का 
अंकन बहुतायत से मिलना सम्भवतः उनके धार्मिक महत्त्व का परिचायक है। अनेक मु 
पर पीपल के पेड़ और पत्तियाँ बनी मिलती हैं तथा कुछ पर वृक्ष देवता तथा वृक्ष 
को प्रसन्‍न करने के लिए बलि हेतु पशु को ले जाते हुए दिखाया गया है । उनमें सम्भवत 
जल-पृजा एवं नाग-पूजा का भी प्रचलन था। 
अन्यष्टि क्रिया 

खुदाई में मिले अवशेषों से अन्तिम संस्कार की तीन विधियाँ प्राप्त होती हैं - 
मृत्यु के पश्चात्‌ पूरे मृत शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था, 2. शव को पहले 
पशु-पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर बची हुई हड्डियों को अन्य 
बस्नुओं के साथ दफना दिया जाता था, 3. दाह के पश्चात्‌ अवशेष को पहले एक छोटे 
पात्र में रखा जाता था और पुनः उसे एक-बड़े पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता 
था। अन्त में सिन्‍्धु सभ्यता म॑ं गाड़ने की विधि का महत्त्व कम व दाह संस्कार का महत्त्व 
ज्यादा हो गया था। 
सिद्ध सम्यता का विनाश 
इतनी समृद्ध सभ्यता का विनाश केसे हुआ? इस विपय पर कई अनुमान व्यक्त 
किए गए है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मभ्यता सिन्धु नदी में बाढ़ आने के कारण 
विनष्ट हुई, जबकि कुछ अन्य विद्वान्‌ इस सभ्यता का पतन आर्थिक और राजनीतिक स्थिति 
में गिरावट आ जाने के कारण मानते हैं। पिगट और हीलर नामक विद्वानों का मत है 
के इसका अन्तिम पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इनका कहना है -कि ऋग्वेद 
में आर्यों के टेखता इन्ध को नगरों ओर दुर्गो को ध्वंस करने वाला कहा गया है-ये उल्लेख 
मेन्यव जनों के नगयों ओर दुर्गा की आर संकेत करते हैं। उन्होंने खुदाई में मिलने वाले 


सिन्यु सभ्यता 02० डर हें, 


कुछ नर कंकालों, की; ओर भी ध्यान. दिलाया-है-जो अंस्त-व्यस्त पड़े' मिलते हैं;और जिन्हें 

देखकर- ऐसा लगता - हैःमानों वे आक्रमणकारी-से डर; कर “भागते हुए मारें गए: हों । 'पर, 

इस मत- को सुनिश्चित नहींमाना जा;सकता, और यह-माननाःअधिक: उपयुक्त /जान पड़ता . 

है-कि यह सभ्यता धीरे-धीरे पतन:को -आप्त,हुई; जिसका :मुख्य,-कारण सम्भवततः रराव्ी . एवं 

सिन्धु नदी; के; प्रवाह क़री-दिशा में.-परिवर्तन॑ अथवा/'बाढ़ः रहां:होगा:।;:: 7 7» (पा तर 

, सैन्धव सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अन्तर 27 
...- अगले अध्याय में-हम भारतीय सभ्यता, के दूसरे चंरण:क्ो वैद्रिक युग के नाम 
से पढ़ेंगे। यद्यपि कुछ विंद्वानों का यह.-मानना:है कि इन दोनों ही :सभ्यताओं.-के. निर्माता 
आर्य थे, सामान्यतया- यही- स्वीकार-क़िया .ज़ाता है. कि: इनमें: अन्तर. है .और.'इन -दोनों..में 
सैन्धव सभ्यता प्राचीततर- है । ऋग्वेद में आरयों की सभ्यता का रूप.ग्रामीण -दिखाईः पड़ता 
है। ये लोंग फूंसः और बांस के बने -घरों में रहते. थे। -खुदाई; से -सैन्धव-संभ्यता एक 
समन्वित नागरीय सभ्यता के :रूप में उभर कर :आतीःहै; ज़िंसमें-बड़े-बड़े व्यवस्थित नगरों 
और.योजनाबद्ध भवनों का अस्तित्व-मिलता:है - मकान:पकी -ईटों के तथा. दुमंजिले! बनाए 
जाते .थे.।.सैन्धवः लोग घोड़े से परिचित- थे: अथवा नहीं यंह एक, विवादस्पद*प्रश्नः है,पंर 
आर्य लोग घोड़े से भली-भाँति परिचित थे और घोड़े ज़ुते हुए रथों में बैठ कर लड़ते थे। 
सिन्धु सभ्यता के लोग सोने, चांदी के अतिरिक्त तांबे, कांसे और पत्थर का प्रयोग -करते 
थे, पर खुदाई से मिली वस्तुओं में लोहे का .सर्वया अभाव है। आर्यों को सम्भवतः लोहे 
का भी ज्ञान था। धार्मिक क्षेत्र में भी जहाँ सिन्धु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन दिखाई 
पड़ता है, आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों में देवता का रूप॑ मानकर 3 करते थे। उन्हें 
प्रसनन करने के लिए वे हवन और यज्ञ करते थे। सैन्धव सभ्यता में कोई यज्ञ कुण्ड नहीं 
मिला है जबकि आयें में यज्ञ की वेदी में प्रज्बलित अग्नि में आहुति डाल कर पूजा करने 
का व्यापक प्रचलन था। किक ह । 
परवर्ती भारतीय सभ्यता पर. सिन्धु सभ्यता का प्रभाव ३ । 

सिन्धु सभ्यता भारतीय सभ्यता का प्रथम चरण है। इस सभ्यता के विविधं तत्त्व 
परवर्ती संस्कृति में बने रहे। शिंव हिन्दू धर्म के प्रमुख देवता हैं। इस देवता के .व्यक्तित्व 
के कई पक्षों की कल्पना सिन्धु-सभ्यता में संपन्‍न हो चुकी थी। इस प्रकार शक्ति की 
पूजा की आ्राचीनता भी सिन्धु-सभ्यता तक ले जायी जा सकती है। आज के धार्मिक जीवन 
में वृक्ष-पूजा, पशु-पूजा, तथा जल-पूजा का जो अस्तित्व मिलता है उसका प्रारम्भ भी 
सिन्धु-सभ्यता में ही देखा जा सकता हे। सिन्धु-सभ्यता के लोग. सम्भवतः शिव की लिंग 
रूप में भी पूजा करते थे। . 

40 धर्मों में योग का प्रमुख स्थान है। सभी धार्मिक सम्प्रदायों में इसकी 
मान्यता है। ध्यान में बैठना इसका एक प्रमुख अंग है। हम देख चुके हैं कि सैन्धव-सभ्यता 
में योगासीन मूर्तियों और अंकनों की प्राप्ति हुई है। योग और तंत्र का विकास इसी काल 
* से मानना चाहिए। बा लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इस सभ्यता से मिली कुछ मूर्तियाँ . 
जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में एक धार्मिक आन्दोलन का रूप 


2 3 वाली निवृत्तिवादी श्रमण परम्परा को भी विद्वान्‌ वैदिक सभ्यता के पहले का 
मानते हैं। । ॥ 





कै 


उदाहरणार्थ, मार्शल, मोहेन जोदरो एण्ड ऐम्श्येन्ट इन्डस सिविलाइजेशन ज. | पृ. 49, तथा चान्दा, 
मेमायर्स आव दि आर्क्यलाजिकल सर्वे आव इण्डिया, ज 4. पृ. 28-30]॥ 
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आख क्षेत्र में भी परवर्त्ती भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत््व पहले से ही 
सिन्यु-सभ्यता में विद्यमान मिलते हैं। विविध खाद्यान्नों और कपास को खेती का ज्ञान 
सैन्धव जनों से ही प्रारम्भ हुआ; इसी प्रकार विविध पाले जाने वाले पशुओं का पालन 
भी इसी काल से प्रारम्भ हो चुका था। भारतीय स्थापत्यकला और मत कला की स्थापना 
इसी युग में हुई और बाद की भारतीय कला में इस काल की कला के विविध तत्त्व देखे 
जा सकते हैं। हे ह 

पंडित जवाहरलाल नेहरु के शब्दों में, “हम कह सकते हैं कि द्रविड़ों, जो कि 
सम्भवत्तः सिन्यु-सभ्यता के प्रतिनिधि थे (यद्यपि यह विवादास्पद है) एवं आर्यों में प्रथम 
महान्‌ सांस्कृतिक समत्तय एवं संयोग हुआ। इस समन्वय एवं संयोग से भारतीय जातियों 
तथा मूल भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों के तत्त्व विद्यमान हैं।” 

इसके अतिरिक्त सिन्धु-सभ्यता का सर्वाधिक महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि इस 
सभ्यता ने भारत में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक होने का गौरव प्रदान 
किया। अनेक इतिहासकार इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि सुमेंर आदि सभ्यता का 
स्रोत ही सिन्धु-सभ्यता तथा मैसोपोटामिया, मिस्र आदि की प्राचीन संस्कृतियों को प्रभावित 
करने वाली संस्कृति भारतीय ही थी। 





वैदिक साहित्य. ..... ... या 
इस सभ्यता के विषय में हमारे ज्ञान का आधार साहित्य का वह वर्ग है-जिसे हमे 
वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। यह' २2488 भारतीय आयें का नहीं अपितु 
सम्पूर्ण आर्य समूह का प्राचीनंतम हल है। वेंद का अर्थ-है 'ज्ञान' और हिन्दूओं की 
मान्यता के अनुसार ये शाश्वत तथा अपौरुषेय हैं। इनकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं हुई है 
अपितु मनीषी ऋषियों ने इन्हें. ईश्वर हे 'सुना है। इंसी कारण वेदों को श्रुति" भी कहा 
जाता है। वेद संख्या में चार हैं : ऋग्वेद, सामंवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेदे 
के चार 'भाग हैं : मंत्र अथवा संहिता भाग-प्रत्येक वेद' को 32003 हैं। 
ब्राह्मण- कालोन्र में मन्रों की व्याख्या करंनी आवंश्यक 208 ओर ब्राह्मणों का सृजन _ 
हुआ; ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में लिखे गंए हैं और इसमें मन्त्रों के अर्थों पर विचार के साथ-साथ 
उनके प्रयोग का विधान भी बताया गया .है। यज्ञों से सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा भी 
इनमें मिलती है। आरण्यकं- बाह्मर्ण ग्रन्थों 83 कुछ भाग अधिक पविंत्र माने जानें लगे और 
उन्हें “अरण्य' (<- जंगल) के एकान्त में पढ़ने योग्य माना गया, जिस कारण इन्हें आरण्यक 
हा का उपनिषद्‌्-सामान्यतः ये आरण्यकों केः अन्तिम भांग हैं और इनमें अध्यात्मविद्या 
73 कल 00 लक आल 
7 * वेदिक साहित्य के भ्न्यों में ऋग्वेद.संहिता प्राचीनतम है। इसमें. 4028 सूक्त हैं 
जो 0 मण्डलों अथवा 8 के में विभक्त हैं। इन सूक्तों (सूक्‍त-मन्त्र समूह) में 
विश्वामित्र, गृत्समद, अत्रि, , भारद्वाज, वसिष्ठ आदि ऋषि परिवारों को रचनाएँ हें 
ज़ो विविध-देवताओं को सम्बोधित हैं । इसके दो ब्राह्मण हैं-- ऐतरेय ब्राह्मण तंथा कौपीतिक 
वाह्मण; इससे सम्बन्धित दो 'उपनिषद्‌ भी इसी नाम से मिलते हें.। सांमवेद में 75 मन्त्रो 
को छोड़ कर अन्य सभी ऊंग्वेद-से लिये गये हैं-- इन्हें सोमयज्ञ के'अवंसर पर उंद गाता 
लोग गंते थे। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का विवेचन हे । इसके, दो स्पष्ट भेद मिलते हैं-- 
शुक्ल यजुर्वेद ओर कृष्ण यजुर्वेद दा इस वेदं की कई शाखाएँ मिलती हैं--'जैसे काठंक 
संहिता, मैत्रायणी संहिता, वाजसनेयी संहिता । अर्थर्ववेद की दो 'ज्ञात शांखाएँ' हैं-- शौनकीय 
तथा हक. । इसे बेद में वशीकरण, जादू-टोना, मित्र लाभ, शत्रु-मारण आदि से सम्बन्धित 
22728 ! और इससे तत्कालीन लोक धर्म तथा लोक विश्वास के सम्बन्ध में जानकारी 
४ आय 3 20806 
वैदिक साहित्य की परंम्पंस में आगे चलकर सूत्र साहित्य तथा वेंदांगों को रचेंना 
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वेदों की रचना का काल 
वेदों की रचना के काल-निर्धारण के प्रश्न पर विविध विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न पर सर्व प्रथम मैक्समूलर ने गहराई से विचार किया। उन्होंने 
बुद्ध की ज्ञात तिथि (600 ई. पूर्व) को अपने विवेचन का प्रारम्भ बिन्दु बनाया जिसके 
पहले प्रमुख उपनिषद्‌ रचे जा चुके थे और मोटे तौर पर उन्होंने वेदिक साहित्य के प्रत्येक 
चरण के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया। इस प्रकार, 600 -ई, पूर्व से पीछे की 
ओर चलते हुए, उपनिषद्‌ 800-600 ई. पूर्व, बराह्मणं-आरण्यक 000-800 ला तथा 
प्रण्वेद की ऋचाएं अथवा मन्त्र ।200-000 ई. पूर्व रचे गये होंगे। पर यह 
है. कि स्वयं मैक्‍्समूलर इस तिथि-निर्धारण को सर्वथा निश्चित नहीं मानते थे और उन्होंने 
यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऋग्वेद का रचना काल ॥0॥) ई. ् 500 ई. 
पूर्व, 2000 ई. पूर्व अथवा 3000 ई. पूर्व भी हो सकता है। परवर्ती विद्वानों ने आँख मूंद 
कर 200 ई. पूर्व को रूग्वेद का रचना काल ग्रहण कर लिया।... 

कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद, पारसी धर्म प्रन्य अवेस्ता तथा छठी शताब्दी ईसवी पु 
के प्राचीन ईरानी अभिलेखों की भाषा की पारस्परिक तुलना के आधार पर वेदों हे 
काल-निर्धारण का प्रयास किया है। उनका यह मत है कि ऋगेद और अवेस्ता की भाषा 
में पर्याप्त समानता है। उनके अनुसार, प्राचीन ईसनी अभिलेखों की भाषा के साथ तुलना 
करते हुए ओर इस आधार पर पीछे चलते हुए अवेस्ता और ऋग्वेद को 000 ई. पूर्व में 
रखा जाना चाहिए। उपरोक्त मत के विपरीत, जर्मन विद्वान्‌ याकोबी तथा भारतीय विद्वान 
तिलक खगोलीय गणना के आधार पर ऋग्वेद की रचना का समय काफी प्राचीन निर्धारित 
ऋरते हैं। याकोबी वैदिक सभ्यता का समय 4500-2500 ई. पूर्व के बीच रखते हैं जबकि 
तिलक ऋग्वेद के कुछ मन््रों का समय 6000 ई. पूर्व तक प्राचीन मानते हैं। 

वेदों के रचना-काल के ऊपर विचार के लिए एक नई दृष्टि एशिया माइनर में 
बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से मिली है। यह अभिलेख, 400 ई. 
पूर्व का है और इसमें हित्ताइत जाति तथा मितननी राजाओं के बीच रे एक सन्धि का 
उल्लेख है। सन्धि की साक्षी के रूप में जिन देवताओं का उल्लेख है वे ऋग्वेद के इन्द्र 
(लेख का इन्‌-द-?), चरुण (लेख का उ-रू-व-न), मित्र (लेख का मि-इत्‌-) तथा नासत्यों 
(लेख का न-ह-अत्‌-ति-इआ) हैं। इस प्रकार 400 ई. पूर्व में इन दवताओं का एशिया 
माइनर में पूजा जाना प्रमाणित होता है। तेल-एल अमरना से प्राप्त कुछ लेखों में भी 
मितली राजाओं के नाम मंस्कृत नाम जान पड़ते हैं। हित्ताइती राजाओं के शुरियस तथा 
मरित्स नाम क्रमशः संस्कृत के सूर्य तथा मरुत्‌ के रूपान्तर हो हैं। हित्ताइतों के विषय में 
यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने 746 तथा 80 ई. पूर्व के बीच काबुल पर राज्य 
किया था। बोगजकोई के लेख से भी ऋग्वेद के काल सम्बन्धी समस्या का अन्तिम निदान 
नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके वास्तविक महत्त्व के प्रश्न पर विद्वान्‌ दो वर्गों 
में बंट गये हैं। जहाँ एक वर्ग का यह कहना है कि यह लेख आर्यों के पूर्वाभिमुख 
संक्रमण में एक पड़ाव की सूचना देता है (और इस प्रकार ऋग्वेद की रचना इसके बाद 
माननी होगी), दुसरे वर्ग का यह तर्क है कि यह लेख भारत में ऋगवेद की रचना सम्पन्न 
हो चुकने पर आयों की बाहर जाने वालो शाखा से सम्बद्ध है- अर्थात्‌ ऋवेद की रचना 
इस दिधि के पहले माननी चाहिए। डा. रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि इन प्रमार्णों 
के आधार पर ऋगैदिक सभ्यता का प्रार्म्म सोलहवीं सदी ई. पूर्व माना जा सकता है 


वैदिकसभ्यताकाकाल 6) ऋगैदिक सभ्यता. .. :......... -.... -.2 





किन्तु तिथि में कुछ अन्तर होने को सम्भावना को नकारा नहीं जां सकता। 
:» “इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदिक मंत्रों की रचना का मिश्चित समय निर्धारित 
कंर सकना किन है। विन्तरेनित्ज ने' भी इंस कठिनाई को स्वीकार किया है और इंसे 
संबंध में यहं मत प्रकट- किया है. कि इसेकी अन्तिम तिथि 800 ई. पूर्व तंथां पूर्ववर्ती- सीमा 
तृतीय सहखाब्दी ईस्वी पूर्व मानी .जा सकती है। . - कक लि 2 
वैदिक, आयों के मूल स्थान का प्रएन.. | ह 
: - बैदिकं-सभ्यता के संस्थापकों को ऋग्वेद में 'आर्य' कहा गया है जिसका: तात्पर्य 

है-- 'सुसंस्कृत', 'कुलीन' अथवा 'श्रेष्ठ'। डा. ग़धा कुमुंद मुखर्जी: के शब्दों में..भारत का 
इतिहास आरयों का ही इतिहास समझा जाता है।”*+ ' 

इस सभ्यता के निर्माता मूलतः कहाँ के निवासी थे ? यह प्रश्न.भी विद्वानों में बड़े 
विवाद का विषय रहा. है। कुछ भारतीय विद्वानों मे यह माना है कि आर्य कहीं बाहर से, 
नहीं आए अपितु वे भारत के ही रहने वाले थे। इन विंद्वानों में प्रमुखें हैं--: डा. गंगानाथे 
झा, डा. अविनाश चन्द्र दास, डा. सम्पूर्णानन्दं तंथा डा. राजबली पाण्डेय] डा. दास तंथा 
डां. सम्पू्णानन्द के अनुसार आर्यों का मूल स्थान भारत का सप्तें सैन्धंव प्रदेश (सिन्ध और 
पंजाब का प्रदेश) ही था। डा. राजबली पाण्डेय मध्यदेश को ओर डा. गंगानाथ झां ब्रह्मर्षि 
प्रदेश को आर्यों का आदि देश मानते 

आयें की भारतीय उत्पत्ति मानने में जो सबसे बड़ी कठिनाई हे 34% 40 न्ध सभ्यता 
और वैदिक संभ्यता के पारस्परिक सम्बन्ध से जुड़ी हुई है। सामान्यतया 
तथा हड़प्पा से प्राप्त सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग और भ्राचीनतर माना जाता है 
यदि यहं' ठीक है,तो वेदिक आर्यों को यहां का निवासी नहीं माना जा सकता। 
ह अधिकांश -विंद्वान्‌ वेदिक आर्यों को बाहर से आया हुआ मानते हैं। इस निष्कर्ष 
का प्रमुख आधार विभिन्‍न इण्डो-योरोपीय भाषाओं रा अध्ययन है। इन भाषाओं 
के शब्दों में अद्भुत समानता दिखाई पड़ती यह संकेतित होता हे कि इनके 
बोलने वालों के पूर्वज किसी समय एक साथ रहते रहे होंगे और-बाद में अलग-अलग 
शाखाओं में विभकत होकर अलगे-अलग स्थानों पर बस गये। इन मूल पूर्वजों को इण्डो 
जमेंनिक' कहा जांता है। पी. गाइल्‍स ने इनके लिए. वीरोज' शब्द का प्रयोग किया है:। 
कई प्राचीन ओर्य भाषाओं में “वीरोज' का अर्थ 'पुरुष' मिलतां है और संस्कृत का चीर 
शब्द सम्भवतः इसी से निकला है। ऐंसी ही एक शाखा ईरान में और एक भारत में आकर 
वस गईं। इन भाषाओं में दृश्यमान समानता के कुछ दृष्टान्तों को लें 
.. पिंता के लिए संस्कृत का पितृ” शब्द, जेन्द में 'पेतर', लैटिन में 'पेतर', ग्रीक में 
पेतर', तोखारियन में 'पतर', गॉथिक में 'फदर', तथा अंग्रेजी में 'फादर'। ४ 
से संस्कृत 'द्यो' शब्द, लेटिन 'दुओ', आईरिश 'दौ', लुथियानियन दु' और अंग्रेजी 

संस्कृत का 'अस्ति' शब्द, लैटिन 'एंस्ति', आइरिश 'इज', मॉथिक “इस्त लुथियोानियन 
एस्ति', अंग्रेजी 'इज'। है 

भाषागत- समानता के अतिरिक्त पंशु-पक्षै जगत्‌ तथा वनंस्पतियों के ज्ञान में भी - 





के किन्तरनित्ज, हिस्टी आव इण्डियन लिटरेचचर, भाग । 
क्क्के 
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उपलब्ध समानताओं की ओर इन विद्वानों ने ध्यान आकर्षित किया है। 

आरयो को विदेशी मानने वाले विद्वानों में भी मतैक्य यहीं तक सीमित है। 
टीक-टठोक स्थान के बारे में उनके मर्तों में बड़ी विविधता मिलती है। मैक्समूलर के अनुसार 
यह स्थान मध्य एशिया था। वेनफे इसे काला सागर के उत्तर में योगोपीय चरागाह प्रदेश 
मानते हैं। गाड़गर इस स्थान को मध्य तथा पश्चिमी जर्मनी में रखते हैं, ओर पी. गाइल्‍स 

ग़धुनिक आस्ट्रिया, हंगरी तथा बोहेमिया के भू-प्रदेश में । 

इस चर्चा के प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं ऋग्वेद में आरयों के कहीं 
बाहर से आने की कोई स्मृति सुरक्षित नहीं मिलती । जो विद्वान्‌ आर्यो को भारत का ही 
मूल निवासी मानते हैं, वे इस बात पर विशेष बल देते हैं 

खण्ड । -- ऋग्वैदिक अथवा पूर्व-वेदिकं काल 

सम्पूर्ण वैदिक काल एक विस्तृत काल को इंगित करता है जिसके अंतराल में 
महत्तपूर्ण विकास एवं परिवर्तन घटित होते रहे | इस विस्तृत काल को अध्ययन की का 
हेतु दो भागों (पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल) में विभक्त किया गया है। 
साहित्य में प्रावीनतम ऋग्वेद संहिता से तत्कालीन समाज का जो चित्र उभरता है उसे 
ऋग्वैटिक अथवा पूर्व-बंदिक काल तथा शेष ग्रन्थों से ज्ञात समाज तथा जन-जीवन को 
उत्तर-वंदिक काल के अन्तर्गत रखा जाता है। 
ऋग्वेद का भौगोलिक परिवेश 

इस काल में आर्य सभ्यता का भौगोलिक परिवेश अफगानिस्तान से लेकर गंगा 

दोआब तक विस्तृत दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों- कुभा 

(काबुल), सुवास्तु (स्वत), क्रुमु (कुर्रम), गोमती (गोमल) -- का उल्लेख है।. सिन्धु को 
नदीतमा' लदियों में श्रेष्ठ) कहा गया है। इसकी सहायक नदियाँ वितस्ता (झेलम), अस्किनी 
(चेनाब), परुष्णी (रावी), विपाशा (व्यास) तथा शतुद्रि (सतलज) 3 8 विज्ञत थीं। . 

इन नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश तथा सरस्वती-दृषपद्वती की घाटी का प्रदेश 
आर्य मध्यता का गढ़ था। आरयो की बाहरी बस्तियाँ गंगा और यमुना के किनारें तक 
थीं। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का कुल दो या तीन बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की 
रचना के आधार पर आर्यों का भारत आगमन-काल 2500 ईपू. से 500 ई. पू. के मध्य 
निर्धारित किया जाता है। इस सभ्यता के मानव ने अपना अधिकार पंजाब तक विस्तृत 
कर इम्र प्रदेश को .ब्ह्मवर्त' का नाम दिया। तत्पश्चात्‌ यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान, थानेश्वर 
मथुरा आदि की अधिकारिणी बनकर 'ब्रह्मर्व' देश के नाम से. जानी गई व ज़ब इसमें 
प्रयाग, हिमालय एवं विन्ध्याचल आदि श्षेत्र भी सम्मिलित हो गए तो इस भू-भाग को 
मध्यट्श' का नाम दिया गया। 
आदब तथा दास-दस्यु 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर दास' और “दस्यु' लोगों की चर्चा आर्यों के विरोधियों 
के रूप में हुई है। एक मंत्र में कहा गया है कि इन्द ने 'दस्युओं' को मार कर. आर्यवर्ण 
की रक्षा की ।* एक दूसरे मंत्र में कहा गया है कि इच्र ने दास वर्ण” को नीचे गुदा में 
भागा दिया।* इन्हें 'कृणयोनि' तथा कृषण्णलच (अथात्‌ काले रंग का), 'अक्रतु' (अर्थात्‌ 
जो आरयों के पार्मिक कृत्य नहीं करते) 'अनास! (नाक रहित अर्थात्‌ चिपटी नाक वाले) 





ड़ ही दस्यून्‌ प्राय वर्षस्यत ! 
कई... यो दामवर्धभभा गुहाक, 
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तथा मृश्रवाच्‌ (अर्थात्‌ जिनकी भाषा न:समझी जा सके) कहा गया है। 5. -:.2 
ये दास-दस्यु कौन थे. ? :अधिकांश विद्वानों के अनुसार.ये आयों से अलग यहां 
के हे निवासी थे जिन्हें आयों ने जीता। इनः लोगों तथा आर्यों के बीच न-केवल (रंग 


का भेद था अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी इनमें पर्याप्त अन्तर था). :. : व 7 
पर कुछ- विद्वान्‌ भिन्‍न मत रखते हें ।-पण्डित क्षेत्रेश चद्ध चट्टोपाध्याय का कहना 
है कि ये शब्द असुरों और राक्षसों का निर्देश.करते हैं। डा. अविनाश चन्द्र दासः.के 
विचारानुसार ये भी आर्य थे किन्तु वे असभ्य स्थिति में थे, लूटमार करते थे- ओर सभ्य 
आर्यजनों के धार्मिक कृत्यों' को. नहीं करते थे। इसी कारण सभ्य आर्यजनों का इनसे:विरोध 
था। इस प्रसंग में मुहर नामक विद्वान्‌ का निष्कर्ष इस प्रकार है: “मैंने ऋग्वेद में उल्लिखित 
दस्युओं अथवा. असुरों के. नामों का अध्ययन यह जानने के उद्देश्य से किया कि क्‍या 
इनमें से किसी को आर्येतर अथवा यहाँ का मूल. निवासी माना जा सकता. है, किन्तु मैंने 
पाया कि किसी का स्वरूप ऐसा नहीं है॥”. -- .. हा 
संमाज को सामान्य -स्वरूप 7 «7 हा | कि 0 गण 
आर्य लोगों' के संगठितं जीवन की उच्चतम इकाई जन” था। इसके लिए राष्ट्र 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जन” को मोटे तोर पर कबीला' कह. सकते हैं। “जन के 
सदस्यों को सामूहिक रूप में 'विश्‌' कहा जाता था। आर्य लोग कई जनों में बंटे. हुए थे 
जिनमें पांच प्रमुख जन थे अनु, ब्रह्म; यदु, तुर्वस तथा पुरु। इनके अतिरिक्त कई अन्य 
जन भी थे, जैसे भरत, तृष्ठु, श्रृंजय, क्रिवि इत्यादि । एक जन. के अन्दर कई. ग्राम होते थे 
ओर. एक ्राम में. कई कुल (परिवार) होते थे-। कुंल का प्रमुख 'कुलपा' कहलाता था 
 आयों- के इन जनों में प्रायः पारस्परिक-युद्ध भी हुआ करते थे। इसी प्रकार का 
एक भीषण. पारस्परिक युद्ध परुष्णी नदी-के -तट पर हुआ- था जिसे 'दशराज्ञ' युद्ध के.नाम 
से जाना जाता है। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास-ने दस राजाओं के संघ को हराया। 
इन दस राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे 'जबकि सुदास के कुल-पुरोहित वसिष्ठ थे। 
वसिष्ठ ने इस विजय.की चर्चा की है। इस प्रकार के पारस्परिक युद्धों के. अतिरिक्त आर्य 
जनों को कुछ ऐसे लोगों से भी लोहा लेना पड़ रहा था जो .सम्भवतः. आर्येतर (आर्यों से 
भिन्‍न) थे-। विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद में उल्लिखित पिप्रु:धुनि,-चुमुरि; शम्बर आदिं 
नाम:इन आर्येतर लोगों के मुखियों के नाम थे।; ; -- जा शह  82, 
आरयो का राजनेतिक संगठन... || ८ ८.  :# 
: .' “जन अथवा हि ! का सर्वोच्च व्यक्ति अथवा नेता.राजा कहलांता था। ऋग्वेद 
की दानस्तुतियों में हम कई राजाओं का उल्लेख. पाते हैं । दिवोदास तथा सुदास इस काल 
के प्रसिद्ध राजा थे। ऋग्वेद में राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं पर कहीं-कहीं राजा के 
निर्वाचन का भी उल्लेख प्राप्त होता हे। धीरे-धीरे राजा का पद 'वंशानुगत ही. होता' चला 
गया। इस. काल के राजा को परवर्ती.-काल के राजाओं से भिन्‍न समझना चाहिए।.इस 
समय समाज का स्वरूप सरल था और राजा जन-सामान्य से कई-रूपों में जुड़ा.हुआ था। 
परवर्त्ती कालीनः राजाओं के संदर्भ में दिखाई “पड़ने वाला ऐश्वर्य, राजकर्मचारियों की भारी 
संख्या तथा राजपद को विशिष्ट गरिमा एवं निरंकुशता का इस काल में -अभाव मानना 
चाहिए। बा 
राजा का एक अमुख- दायित्व युद्धों में जन को. नेतृत्व प्रदान करना था। वह जन 
का रक्षक (गोपा जनस्य) कहलाता था। इसके बदले में वह जन के सदस्यों से आज्ञापालन 
को अपेक्षा रखता धा। लोग उसे स्वेच्छा से उपहार प्रदान करते थे। सम्भवतः राज्य की 
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ओर में नियमित करों का विश्यन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था। 

इस काल में राजा के अधिकारियों की संख्या काफी सीमित दिखाई पड़ती है। 
इनमें सबसे प्रमुख पुरोहित था। यह राजा का प्रमुख सहायक तथा परामर्शदाता था। 
युद्धकाल में यह राजा के साथ 230 में भी जाता था। सेनानो' एक अन्य अधिकारी 
था जिसका सैनिक दायित्व माम से ही स्पष्ट है। “प्रामणी' ग्राम का प्रमुख अधिकारी था। 
यह कह सकना कठिन है कि वह राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था अथवा गांव के 
लोगों द्वारा निर्वाचित होता था। कई स्थानों पर 'व्राजपति' नामक अधिकारी का उल्लेख 
मिलता है जिसे 'कुलपों” (परिवार के 'मुखियों) द्वारा के / कहा गया है। 'ब्राजपति' 
और 'प्रामणी' सम्भवतः एक ही अधिकारी के दो नाम हैं। ह 

“सभा” और “समिति” इस काल की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएँ थीं। ऋग्वेद में 
कई स्थानों पर इनका उल्लेख हुआ है; ये पूरे वेदिक काल में बनी रहीं। यद्यपि इंनके 
वास्तविक स्वरूप के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं पर इस काल के राजनीतिक संदर्भ में 
इनका महत्त्व स्पष्ट है। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की जुड़वां पुत्रियाँ कहा गया है। समिति 
सम्भवतः बड़ी संस्था थी जिसमें जन के सभी लोग सम्मिलित होते थे। एक स्थान पर 
'सभेय' अर्थात्‌ सभा की सदस्यता के योग्य' शब्द से ऐसा जान पड़ता है कि सभा में 
विशिष्ट लोगों की सदस्यता होती थी। इन संस्थाओं का राजा की शक्ति पर नियंत्रण 
दिखाई पड़ता है। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति में लिए गए 
निर्णयों का विशेष महत्त्व माना जाता था और इसीलिए समिति में 'सहभाव' की कामना 
की गई है। एक मंत्र इस प्रकार ऐ-- “आओ, हम एकत्रित हों। हम समान रूप से विचार 
करें, हमारी समिति समान (अर्थात्‌ एक मत वाली) हो । हमारे मन और चित्त समान हों। 
हमारा उद्देश्य समान हो। सबका निश्चय समान हो, सबका मन समान हो।” इन दोनों 
म॑स्थाओं में राज्य सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। प्रत्येक बैठक में राजा 
की उपस्थिति अनिवार्य न थी परन्तु समय-समय पर राजा को उपस्थित होना पड़ता था। 
राजा को पदच्युत अथवा निर्वासित करने का अधिकार इस बात का परिचायक है कि ये 
दोनों संस्थाएँ अत्यन्त सबल थीं। अति शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की 
अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाता था। सभा में गैर राजनीतिक विषयों पर भी 
मंत्रणा होती थी। ग्रामों में उत्पन्न विवाद पंचो की मध्यस्थता से सुलझाया जाता था। 

इस काल में होने वाले युद्धों का प्रमुख कारण पशुधन का लोभ था। पशुओं को 
हांक लाने के लिए ये लोग प्राय: आक्रामक धावे किया करते थे। इस समय की सेना में 
पदागरही और रथासोही दोनों होते थे। अश्वारोहियों की भी कल्पना की जा सकती है। 
राजा और प्रमुख योद्धा रथ पर सवार होकर ही लड़ते थे। रथों पर ध्वज लगे रहते थे। 
रथ में योदा के बाई ओर सारथी बैठता थां। योद्धा कवच और शिरखाण धारण करते 
थे। धनुष तथा बाण युद्ध के प्रमुख शल्र थे। परशु, भाला, तलवार अन्य हथियार थे। 
पत्थर फेंकने के गोफनों का भी प्रयोग किया जाता था। “शर्घ, बात' तथा “गण” आदि 
शब्द या तो सेना की विविध इकाइयों के नाम हैं अथवा विविध प्रकार की व्यूह रचनाओं 
के लिए प्रयुक्त हुए हैं। " 
विधि और न्याय 

न्याय प्रायः राजा द्वार किया जाता था जिसमें वह पुरोहित तथा सम्भवतः कुछ 
अन्य अधिकारियों से सहायता लेता रहा होगा। ऋग्वेद में कई दण्डनीय अपराधों का 
उल्लेख हुआ हैं। चोरी, लुटमार, ठगी, रात में दूसरों क पशुओं को हांक लाना प्रमुख 


शक 
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अपराध :थे। कभी कभी सक्षम व्यक्ति स्वयं हों दण्ड दे देता था। उदाहरंण क्केः लिए 
ऋजाश्व ने लापरवाही से. अपने पिता:के सो भेडों-को भेड़िये को खिला दिया जिस पर 
उसके पिता ने उंसे अंन्धा कर दिया। आर्य लोग कृत्रिम उपायों से अपराध. परीक्षण में 
भी विश्वास करते थे-- जैसे अग्नि अथवा जल द्वांग [7 हा 
$ गैर फोजदारी मामलों के बारे में हमारी जानंकारी अंधिके नहीं है। ऋण लेने का 
प्रचलन हो चला था। जुए के शोकीन आर्य लोग कभी-कभी सब कुछ हार करें ऋण लिया 
करते थे। ऋण न चुका सकने पर उन्हें दास भाव स्वीकार करना पड़ता था। ऋण पर 
ब्याज भी लिया जाता थां।' 30% 6 0 कै आय पी कि 
5 शभ्रूमि पर व्यक्ति का अधिकार माना जाता था। परिवार की सम्पेत्ति का स्वामी 
पिता होता था. उसकी मृत्यु के बाद पुत्र सम्पत्ति का अधिंकारी माना जाता था। कई फ 
होने पर सम्पत्ति का विभाजन हो जाता थां। पिता के न॑ रहने पर अविंवाहितं-कन्याओं: 
भरण-पोषण तथा विवाह का दायित्व भाईयों के ऊपर होता थीं।. 
सामाजिक संरचना : वर्ण-व्यवस्था लि के ५ पर पी 
- भारतीय सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का. विशिष्ट स्थान मिलता है। सारा 
समाज ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य 8०80 इन चार वर्णो में विभक्त परिकल्पित किया जाता 
है, जिनमें से प्रत्येक में विविध का अस्तित्व मिलता है। जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत 
जाति उस सामाजिक इकाई को कहते हैं जिसके सदस्य आपस में ही चिवाह और खान-पान 
का संबंध रखते हैं। सदस्यता जन्म पर आधारित होती है अर्थात्‌ सन्तान को अपने पिता 
की जाति अपने ५2784 आप मिलती है। उत्तर-वैदिक काल में ही वर्णों का स्वरूप भी वंशानुगत 
हो गया था। कह 3833 में वर्ण-व्यवस्था का क्‍या स्वरूप था? यह विंचारणीय है। 
ऋग्वेद में केवल एक बार दसवें मण्डल के 'पुरुष सूक्‍्त' में इन चारों वर्णो का 
क्षत्रिय के लिए 'राजन्य' शब्द का प्रयोग हुआ है) सामूहिक उल्लेख हुआ है। इसमें कहा 
गया है कि ब्राह्मण 'पुरुष* का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएँ, वेश्य उसकी जांघ और 
उसके पैरों से शूद्र उत्पन हुआ। इससे समाज का चार वर्गों में विभाजन' संकेतित होता 
है। कुछ विद्वानों की मान्यता हे कि आर्यों में वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति उनके भारत में 
आगमन के पूर्व हो चुकी थी और इस प्रकोर पुरुष सूक्‍त का विवरण सम्पूर्ण ऋग्वैदिक 
काल पर लागू मानना चाहिए। इसके विपरीत अन्य विद्वान्‌ पुरुष सूक्‍त को बाद की रचना . 
मानते हैं ओर यह मत रखते है कि चर्ण-व्यवस्था का क्रमिक विकास मानना चांहिए। यदि 
ऐसा नहीं होता कक 'वेश्यः और “शूद्र” शब्दों का उल्लेख केवल एक स्थान पर नहीं हुआ 
होता। यह भी उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में ये शब्द बाद की तरह रूढ़ नहीं हुए हैं। 
क्षत्रिय शब्द का प्रयोग विरल है; इसके लिए राजन्य शब्द भी मिलता है। ब्राह्मण शब्द 
का प्रयोग भी सामान्यतः प्रतिभावान तथा गुणवान व्यक्ति के अर्थ में हुआ है। 'कारुं', 
'विप्र', 'कवि', 'चेधस' आदि अन्य शब्दों का प्रयोग भी ऐसे व्यक्ति के लिए मिलता है। 
इसी प्रसंग में ऋगेद के एक अन्य मंत्र को लिया जा सकता है जिसमें अश्विनों से यह 
भार्थना की गई है कि वे 'ब्रह्म', क्षेत्र” तथा 'विश' की श्रीवृद्धि करें और उन्हें क्रमशः बुद्धि 
बाहुबल तथा पशुधन प्रदान करें। ु 2.० कक 
उपरोक्त को देखते हुए यह अधिक संभव लगता है कि प्रारम्भ में आर्य समाज 


हर १५४ 





* . यहां 'पुरुष' की परिकल्पना उस आदि सत्ता के रूप में है जिससे सृष्टि की सभी वस्तुओं. का उद्भव 
हुआ। पा डे 


36 वैदिक सभ्यता का काल () ऋग्वैदिक सभ्यता 





में कंबल दो प्रमुख व्यावसायिक वर्ग थे : ब्रह्म तथा 'क्षत्र'। बह्म वेद-ज्ञान, पठन-पाठन, 
यज्ञ कर्म तथा पौरोहित्य से संबद्ध था जबकि "“क्षत्र” वर्ग युद्ध तथा समाज के सैनिक 
दायिलों को निभाता था। समाज के जनसामान्य को 'विश्‌' कहा जाता था जो विविध 
व्यवसायों में लगे हुए थे। कालान्तर में 'विश्‌' का दो हर वर्गों में विभाजन हो गया; 
कृषि कर्म पशुपालन, वाणिज्य कर्म में लगे हुए लोगों को “बेश्य' के अन्तर्गत और सेवा 
कार्य में लगे लोगों को “शूद्र' के अन्तर्गत रखा गया। ; 

सामान्यतः यह माना जाता है कि आरयों ने जिन अनार्यों को पराजित कर दास 
बनाया, वे हो सेवा कर्म में लगे और उन्हीं से शूद्र वर्ण बना। यह विचार भ्रामक तथा 
अर्धसत्य है। यह सही है कि आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण 
आर्थेवर लोगों में से अधिकांश शूद्र वर्ण के अन्तर्गत रखे गए होंगे, किन्तु है द्र वर्ण की 
रचना का आधार रंगभेद अथवा प्रजाति-भेद मानना गलत होगा ०४ आदि में सब कुछ 
हार जाने पर आर्थिक विपनता के कारण जो आर्य सेवा कार्य करने को विवश होते थे, 
उन्हें भी शूद्र वर्ण की प्राप्ति होती थी। कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 'शूद्र” आर्यो की 
ही एक शाखा का नाम है जो मूल ऋग्वेदिक आयें के पहले या बाद में यहां आई। 

ऊपर उल्लिखित पुरुष सूक्‍त' में समाज की परिकल्पना एक कायिक इकाई के 
रुप में की गई है। समाज एक व्यक्ति के समान है और चारों. वर्ण उसके चार अंगों की 
तरह हैं। मुख से जन्मा माना गया ब्राह्मण प्रार्थना तथा शिक्षण कर्म से संबद्ध है। व्यक्ति 
की भुजाओं के समान क्षत्रिय समाज एवं राज्य की रक्षा करता है। जांघों के समान वेश्य 
अपनी अर्थ शक्ति से सम्पूर्ण राष्ट्र का भार वहन करता है। बाद में आर्थिक गतिविधियों 
में विस्तार हो जाने के कारण वैश्य वर्ण में एक ओर भेद कर दिया गया; इस शूद्र वर्ण 
का कार्य सेवा कर्म माना गया। इस काल में इन वर्णों के साथ ऊंच-नीच की भावना 
जुड़ी हुई नहीं मिलती । जैसे व्यक्ति के लिये सभी अंग उपयोगी होते हैं, वैसे ही समाज 
के लिए इन चारों वर्णों में से प्रत्येक की उपयोगिता है। 

पूर्व-बैदिक काल में ये वर्ण वंशानुगत नहीं थे। ये केवल व्यावसायिक नाम थे। 
अत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इन्हें अपनाने को स्वतंत्र था। परवर्त्ती 
जाति व्यवस्था के विपरीत कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है यह इस बात 
पर निर्भर नहीं करता था कि उसके माता-पिता क्‍या हैं अपितु इस पर निर्भर करता था 
कि वह इनमें से किसके कार्य को कर रहा है। ऋग्ेद में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं 
जिसमे लोगों द्वारा व्यवसाय चुनने की स्ववंत्रता प्रमाणित होती है। एक ही परिवार के 
विविध सदस्य अलग-अलग व्यवसायों में लगे हुए मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक मंत्र 
में धक ऋषि कहता है-- “मैं मंत्र का रचियता हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माता चक्की 
पीसने वाली #।” एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इन्ध से प्रार्थना करता है कि वह उसे 'जन' 
का राजा बनावे, या सोम पीने वाला ऋषि बनाये, और नहीं तो धनवान व्यक्ति बनावे। 
स्वयं भृगु ब्राद्मग ऋषि थे किन्तु उनके कुछ वंशज कुशल रथ बनाने वाले थे। बंशानुगत 
नप में चलने वाली जाति-व्यवस्था के अनर्गत इस प्रकार के उदाहरण नहीं हो सकते । 
बर्णों में पाग्म्यस्क खान-पान पर कोई बन्धन नहीं था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण 
में विवार कर सकता था। इस प्रकार के अलर्वर्णीय विवाहों के कई उल्लेख ऋग्ेद में 
बात हान #। 


बढ 
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परिवार का स्वरूप तथा पारिवारिक जीवन |. हट 

: * परिवार समाज की प्रमुखंतम इकाई था परिवार के लिये सामान्य रूप से 'कुल' . 
शब्द का प्रयोग हुआ है | परिवार का भ्रमुख 'कुलपा' (कुल की रक्षा करने वाला) कहलाता 
था जो परिवार ककां ज्येष्ठतम पुरुप होता था। इस समय संयुक्त परिवार होते थे। इन 
परिवारों के ठीक-ठीक आकार के विषय में कुंछ कह सकना कठिन है किन्तु मोटे रे प्र 
यह मानो जा:सकता है कि तीन पीढ़ियों के लोग एक परिवार में साथ-साथ रहते रहे 
:' बैदिक परिवार पितृसत्तात्मक परिवार थे; अर्थात्‌ पिता ही परिवार का पमुखतम 
व्यक्ति माना जाता था। वह घर का स्वामी था और परिवार की है संपत्ति पर उसका 
अधिकार था। परिवार के अन्य सभी सदस्य उसके अनुशोंसन में रंहते थे और वह उन्हें 
कठोर से कठोर दण्ड भी दे सकता था। ऊपर हम ऋजाश्व की कथा की चर्चा कर चुके _ 
हैं जिसे सौ भेड़ों के गंवा देने के अपराध पर उसके पिता ने अन्धा करवा दिया था ५ 
परिवार का पूरा दायित्व- गृहपति के ऊपर होता था। उसकी मृत्यु के बाद यह भारें ज्ये 
पुत्र पर पड़ता था। यद्यपि पिता का- पा ऊपर पूर्ण नियंत्रण माना जाता था, पा 
रूप: से पिता- फ में भावनात्मक एवं प्रेमंपूर्ण संबंध होता था। मंत्रों में देवताओं को प्रायः 
पिता के रूप में देखा गया है। अग्नि को -की गई एक आर्थनों इंस प्रकार है-- तू हंमारे 
लिए, पुत्र के लिए पिता के समान, सुख से प्राप्त होने योग्य हो, हमारे कल्याण के लिए 
तू हमारा सहायक बने4 ते / 5 व दिये व 

: / कोई भी समाज कितना सभ्य एवं: संस्कृत हे, यह इससे ज्ञात होता है कि उसमें 
सखि्रियों की स्थिति क्या है। इस दृष्टि से ऋग्वैदिक समाज अत्यन्त प्रगत्तिशील' तथा सुसंस्कृत 
समाज था। यद्यपि लोगों में. पुत्र प्राप्ति की विशेष कामना होती थी पर कन्या का जन्म 
अवांछनीय -नहीं समझा जाता था। उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था 'की जाती थी। यह 
इस बात से ही प्रमाणित है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना खत्रियों ने की है। अंबाला, 
घोषा, लोपामुद्रा तथा सिकता-निवावंरी के नाम इस अ्रसंग में उल्लेखनीय. हैं। कन्याओं का 
भी' उपनयन संस्कार किया जाता था और वे स्वतंत्र. रूप से यज्ञ आदि का: संपादन कर 
सकती थीं। विवाह होने पर वह गृहस्वामिनी समझी जाती थी। अपने जीवन-साथी का 
चुनाव करने की उन्हें स्वतंत्रता थी। पति-और पली के बीच मधुर संबंध होने की कामना 
को जाती थी। एक स्थान पर कहा गया है कि पतली ही घर है, वही आनन्द: है। .इस 
काल में पर्दा प्रथा का अभाव था/१/ प्रणय-विवाह के कई दृष्टान्त प्राप्त होते हैं जो-यही 
संकेतित करते हैं। पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों के सती. होने का कोई-स्पष्ट: प्रमण नहीं 
मिलता। केवल :एक मंत्र में इस प्रथा का संदिग्ध संकेत 'मिलता .है जिसके आधार पर 
कुछ .विद्वान्‌ इस काल में-सती-प्रथा: का - अस्तित्व मानते हैं। अधिकांश विद्वानों. का- मंत- 
नंकागमक है। ४४० ० अजब तल कप ताक कि व 5 
:.. 5 इस काल तक विवाह .संस्था पर्याप्त विकसित हो चुकी थी और. इसे एक पवित्र 
संस्कार माना जाता था। विवाह परिपक्व आयु में होता था। सामान्यतः योग एक ही पली 
रखते थे किन्तु राजा और आधिक दृष्टि से-सम्पन्न लोग एक से अधिक पत्लियाँ भी. रखते 
थे। चारों वर्णों में पारस्परिक विवाह संबंध हो सकते थे) जीवन-साथी को चुनने में बहुत' 
अधिक सामाजिक बन्धन इस काल में नहीं दिखाई पड़ते, पर पिता- जज तथा भाई-बहन में 
वेवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। संभवत: भाइयों की सन्तानों के बीच भी वैवाहिक 
संबंध नहीं होते थे। ऋग्वेद में एक सूकत को विवाह-सूक््त' के नाम से जाना जाता है 
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जिससे विवाह के समय होने वाले कर्मों तथा अनुष्ठानों पर-पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। चर 
अपने परिजनों के साथ भावी वधू के घर जाता था, जहां 353 घर वाले अतिथियों का 
सत्कार करते थे। इसके पश्चात्‌ विवाह का अनुष्ठान प्रारंभ होता था। वर वधू का हाथ 
धामता था और अग्नि के चार्रों ओर घूमता था। विवाह हो चुकने पर पुरोहित दम्पति को 
जीवन भर साथ रहने, पुत्र-पौत्र गा होने और सुखमय जीवन बिताने का. आशोर्वाद देता 
था। तत्पश्चात्‌ वधू 'गृहपली” के रूप में वर के घर लायी जाती थी। गृहस्वामिनी के 
रूप में स्ियां घर-गृहस्थी के कार्य के अलावा विविध व्यावसायिक कर्म भी करती थीं-- 
जेसे कपड़ों की कताई-बुनाई, रंगाई, डलिया बनाना आदि। अधिकांश विद्वानों के अनुसार 
विधवा रही पुत्र-प्राप्ति के लिए अपने देवर को निमित्त बना पुत्र प्राप्त कर सकती थी। 

ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णित है कि यमी अपने भाई यम से सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए कहती है तो यम निम्न शब्दों में उसे समझाता है-- “यमी, तुम किसी अन्य 
पुरुष का आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का वेष्टन करती है उसी प्रकार अन्य 32038 हूँ 
आलिंगन करे। उसी के मन का तुम हरण करो, इसी में मंगल होगा।” कुछ 
परिस्थितियों में सधवा स्त्री को भी पुत्र प्राप्ति के निरमित्त अन्य, पुरुष के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती थी। स्रियों की महत्त्वपूर्ण स्थिति होने के बावजूद 
विधवा-विवाह के स्पष्ट उदाहरण दिखाई नहीं देते। 
भोजन ॥ ।$ | 

आर्य लोग कृषि से भली भाँति परिचित थे ओर विविध अन्‍्नों को उपजाते थे। 
साथ ही वे विविध पशुओं को पालते थे दूध तथा दूध से बनी अन्य वस्तुओं का भोजन 
में विशेष स्थान था। अन्न को चक्की में पीस कर आठ बना लिया जाता था और फिर 
इसे दूध अथवा घी में मिश्रित कर पूवा बनाया जाता था। ऋगेद में इसके लिए “अपू्प' 
शब्द का प्रयोग हुआ। भुने हुए अन्न को पीस कर 'सकतु' या सत्तू बनाकर खाने का 
प्रचलन भारत में ऋग्वैदिक काल से ही विद्यमान दिखाई पड़ता है। आये लोगों में मांसाहार 
का भी प्रचलन था। पेय पदाथों में घारोप्ण (थन से सीधा निकाला गया गरम) दुग्ध पान 
लोगों को बड़ा प्रिय था। सोमरस एक अन्य पदार्थ था, जिसका धार्मिक महत्व भी था। 
यह किसी वनस्पति का रस था; इसकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकी है ।* लोग सुरापान 
से भी परिचित थे किन्तु इसके दोषों का भी उन्हें ज्ञान था। एक स्थान पर सुरापान को 
क्रोध और जुआ के साथ रखा गया है और पापकारों बताया गया है। 
वख-परिधान एवं शारीरिक सज्जां 

आर्य लोगों की वेश-भूषा साधारण थी किन्तु वे इसके प्रति सर्वधा उदासीन नहीं 
थे। 2 पस्‌' तथा 'सुवसन्‌ शब्दों का प्रयोग व्ल-परियान में उनकी रुचि को ओर संकेत 
करता है। शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वन वासस्‌' कहलाता था। ऊपरी 
भाग के वस्त को 'अधिवासम्‌' कहते थे। सबके ऊपर संभवत्त: शाल की तरह का कोई 
बस ओड़ते थे। इसको 'उक्त' या 'द्रापि' कहा जाता था। नर्तकियां 'पेशस' नाम का 
विशेष बरू धारण करती थीं। विवाह के अवसर पर दे _ भी विशेष चेखत्र धारण करती 
थी जिसे 'वाधूय' कहा जाता था। आर्यों में पगड़ी पहनने का रिवाज भी था, जिसे वे 
उष्णीय' कहते थे। आयों के वस्र सृत, ऊन तथा मृग चर्म के होते थे एवं उन्हें रंगीन 





* मोम के पौधे को घृजवत्‌ पर्वत पर ठगने वाला बताया गया है। सोमरस को भांग की तरह पत्थरों 
द्वाग अथवा खल में पीम कर ठैवार किया जाता था। 
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बलों में:अधिक रुचि थी[ . 5 5 कं | कस 6 का 

:--.. आर्य लोग :आभूषण प्रिय भी थे, वे कान में “कर्णशोभन” पहनते थे “और गले 
में माला धारण करते थे। एक अन्य आभूषण 'खादि'-था जो बाजूबन्द कौ तरह 'पहना 
जाता था। सिर पर कुम्ब' नामक>विशेष प्रकार -काः आभूषण धारण' किया जाता था-। 
बालों को तेल .डालकर कंघी से:संवारा- जाता था। ख्रियाँ वेणी बनाती “थीं॥ सामान्यतः 
पुरुष दाढ़ी-मूंछ रखते थे पर दाढ़ीं-मूंछ न रखने का भी अ्चलन था। | के 

आप्रोदञ्मोद्‌ '“ “ ५ नई सा ला 

- “आर्य लोग संसार के विविध सुखों को -भोगने की कामना रखंते थे ओर -अपने 
जीवन को आमोद-प्रमोदमय बनाना जानते थे।। समय-समय पर वे बड़े पैमाने' पर उत्सेव॑ 
करते थेः जिन्हें 'समन्‌' कहा जाता था। इस अवसर पर लोग बडी संख्या में एकत्रित होकर 
नृत्य, गीत तथा रथ दौड़ आदि से अपना मनोरंजन करते थे। उन्हें गायन की कई विधियां 
ज्ञत थीं। दुदुंभि-या ढोल की ध्वनि उनके विजयोल्लांस को दुगना कर देती थी। “कर्करी 
वीणा के समान कोई वाद्य यन्र था। 'बाण' तथा “नाड़ी” को पूँ शक मार कंर बजाया जाता . 
था। झांझ-मंजीरों 'का भी प्रयोग होता था लोग नाट्याभिनय से भी' परिचित थे । आर्य 
लोग जुए के विशेष शौकोन थे। जूआ पांसों से खेला जाता था। एक मंत्र में जुए में 
दांव लगाकर अपना सब कुछ होरे हुए व्यक्ति का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। घुड़दोड़ 
तथा रथदौड़ मनोरंजन के अन्य प्रिय साधन थे.। आखेट 'जीविका का साधन तो था ही, 
मनोरंजन का भी साधन था मे का न या पा 
शिक्षण कर्म तंथा अध्ययन विषय _ के 9 पर ॥ तो 20 कं अर 
सम्भवतः शिक्षा का स्वरूप मोखिक था। बालंक ओरम्भिक शिक्षों“माता-पिता से 
प्राप्त करता था। एक मंत्र में मेंढक के टर्रने की तुलना शिक्षक द्वारा कहे गए शब्दों को 
विद्यार्थियों द्वार सामूहिक रूप से दुहराने से की गई है। यह पाठशालाओं का अस्तित्व 

प्रमाणित करता है। विद्यार्थी के लिए 'ब्रह्मचारिन' शब्द को प्रयोग मिलतां हैं। 7: 
अध्ययन के विषय में वेदिक मंत्रों का स्थान स्वाभाविक रूप में सबसे ऊपर रहा... 

होगा। वैदिक मंत्र छन्दबद्ध हैं जिससे छन्द-शासत्र का अस्तित्व प्रमाणित होता है। यज्ञों 
की वेदियाँ बनाने के लिए ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक था। खगोल विद्या भी पर्याप्त 
विकसित थी। लोग वर्ष में बारह महीनों के ज्ञान से परिचित थे) यह लगता है.कि 
इतिहास-पुराण और गाथाओं की अध्ययन के विषयों के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी-थी.। 
शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बोद्धिक विकास तथा आचरण को विकसित करनो था। इसमें 
“आत्म-निरिक्षण” की पद्धति पर विशेष जोर दिया जाता था। नेतिकता को जीवन में बड़ा 
महत्त्व दिया जाता: था। मनुष्य का परम कन्ञव्य अपने आचार-विचार में सादगी, वृद्धों व 
गुरुजनों के श्रति आदर एवं आतिथ्य माना जाता था। . + 5: - ५. 
आर्थिक जीवन 0 2 िटलडर 28 जी पक कक बह सी आम 
* - पूर्व-वेदिक आयों का समाज कृषिकर्मी पशुपालकों का समाज था। यद्यपि आर्य 
लोग कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगृति कंर चुके थे किन्तु ९. म का महत्त्व कम नहीं हुआ 
था। कृषि कर्म तथा पशुपालन के साथ-साथ विविध उद्योगों तथा व्यवसायों का भी उद्भव 
होचुका था। .. ». « « सा कक का 
पशुपाला, . .... 0 ००३ ३ पा कम 
.._ आर्य लोग विविध पशुओं से परिचित थे जिनमें गाय और बैल का विशेष महत्त्व 
था। ऋग्वेद के दो सूक्‍त “गावी-देवता' की प्रशंसा में कहे गए हैं। एक स्थान पर कहा 
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गया है कि जिस घर में गाए नहीं हैं उनमें ऐश्वर्य नहीं हो सकता। यज्ञ कराने वाले 
पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में गाय और बैल ही दिये जाते थे। गायों के विशेष सम्मान 
का आर्थिक आघार स्पष्ट है। गाय से उत्पन्न बेल जहां कृषि कार्य में उपयोगी थे, वहीं 
इसके दूध तथा दूध से बनो विविध वस्तुओं का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता 
धा। इसी कारण गाय को कई स्थानों पर “अहन्या' (अर्थात्‌ न मारने योग्य) कहा गया 
छह | 

इसके अतिरिक्त आर्य लोग भेड, बकरी, भेंस, गधा तथा ऊंट से भी परिचित थे। 
ऊंट उस समय भी पंजाब तथा सिन्धु प्रदेश में 'मरुस्थल के जहाज' के रूप में ज्ञात था। 
ऊंट और गधा बोझ ढोने वाले पशु थे। पालतू हब ओं में सब से अधिक महत्त्व घोड़े 
का था। यह पशु भक्ति और गति का प्रतीक था अ बुद में रथों में जोता जाता था। 
यह बोझ ढोने तथा हल॑ खींचने के काम भी आता था। को मैकडॉनेल का यह विचार हे 
कि आर्य लोग अश्वारोहण नहीं करते थे। पर डा. अविनाश चन्द्र दास ने उनके इस विचार 
का खण्डन किया है। ये लोग हाथी को पकड़कर उसे पालतू बनाना भी जान चुके थे। 
हाथी के लिए ऋगवेद में 'हस्तिमृग' शब्द के अतिरिक्त “इभ' तथा 'वारण' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। । ह | 
कृपि-कर्म । 
हल खींचने के लिए सामान्य रूप से बैलों का प्रयोग होता था। हल लकड़ी के 
बने होते थे। ऋग्वेद में खेती से सम्बिन्धत विविध कर्मों का उल्लेख मिलता है। जुताई 
होने पर खेत में बीज बोया जाता था। फसल तैयार होने पर इसे 'दात्र' (हंसिया) से काटा 
जाता था तत्यश्चात्‌ फसल को गद्टरों में बांध कर खलिहान में लाया जाता था जहाँ अन्न 
को भूसे से अलग किया जाता था। फसल को सींचने के लिए 'कुल्याएँ/ (नालियां) बनाई 
जाती थीं। अन्न के लिए “यव' तथा 'धान्य' शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनके अतिरिक्त 
आर्य गेहूँ, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि फसलें भी उपजाया करते , ऋग्वैदिक 
काल में भी वर्षा पर निर्भर रहा करती थी अतः समयानुकूल वर्षा के लिए आर्य देवताओं 
की स्तुति करते थे। इसके अतिरिक्त आरयों ने कुओं (अक्त) के जल से सिंचाई करना 
आरस्म्भ कर दिया था। एक चक्र के द्वारा कुएँ से जल खींचा जाता था और नालियों की 
सहायता से खेतों तक पहुँचाया जाता था। 
उद्योग तथा व्यवसाय ही 

पूर्व-बेदिक काल में ज्ञात विविध उद्योगों तथा शिल्पों में सबसे महत्त्वूपर्ण स्थान 
'तक्षई (बढ़ई) का था। इस महत्त्व का कारण इस शिल्प की सामाजिक ठपादेयता थी। 
तत्कालीन ऐतिहासिक संदर्भ में युद्ध आर्य जनजीवन का एक प्रमुख अंग था जिसमें रथ 
का प्रयोग होता था। तक्षन्‌ इस आवश्यकता की पूर्वि के लिए तथा रथ दीड़ में लोगों 
के मनारंजनार्थ प्रयोग में आने वाले रबों का निर्माण करता था। कृषि कर्म तथा वाणिज्य-व्यापार 
में उपयोग में आने वाली गाड़ियों (अनमस) तथा नावों को भी वही बनाता था। उसके 
उपयोग में आने वाले विविध उपकरणों में 'कुलिश' या कुल्हाड़ी का त्रामोल्लेख हुआ है । 
शर्य लोग धातु गला कर बर्तन इत्यादि बनाने की कला से परिचित थे, पर यह सर्वथा 
निश्चित नहीं है कि इम काल में उन्हें लोहे का ज्ञान था या नहीं। धातु के लिए ऋग्वेद 
में 'अयम' शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के उद्धरणों में इसके लाल रंग की ओर 
संकेत मिलता है जिससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि यह तांवा या कांसा रहा 
होगा। अवर्ववेद में श्याम अयस्‌' (लोहा) और 'लोहित अयस' (वांबा) में अन्तर किया 


वैदिक सभ्यता का काल () ऋग्वैदिक सभ्यता वैदिकसम्यताकाकाल(0 ऋवैदिकसभ्ता || . हग ककी आए 
गया है। यह सम्भंव है कि 'अयर्स एक से अधिक धातुओं. के लिए प्रयोग में हक वालो 
सामान्य शब्द था। जो भी हो आर्य लोग इंस काल में ही 8 धातुं निर्माण कला में पय 
प्रवीण हो चुके थे। 'कर्मार' अंथवा लुहार धातु गंला कर बर्तनों को बनाता था। कच्ची 
धातु को चिड़ियों के पंखों से- बनी की. सहायता से भट्टी में 80235 जाता था। 
स्वयं ऋग्वेद में 'हिरण्यकार' (सुनार) शब्द नहीं मिलता, किन्तु इसमें किसी प्रकार का संन्देह 
नहीं किया जा सकता कि तत्कालीन समाज में यह शिल्पी भी 'विद्यमान था। यह विविध 
प्रकार के आभूषण बनाने में दक्ष थां। 'चर्मण' नामक-शिल्पी- चमड़े -की. वस्तुएँ “बनाता 
था.। यह धनुष-की प्रत्यंचा; रथ के विविध भागों को बांधने के लिए चमड़े को रस्सियां, 
घोड़ों को साधने के काम आने वाली लगाम तथा घरेलू काम में- आने वाले चमड़े :के 
घैलों आदि को बनाता .था। - «5 हु: चल 9 हल > बा 
-: -धातु के अतिरिक्त मिंड्टी से भी बर्तन बनाए जाते थे। लोग सूतः कातना तंथा 
कपड़ा बुंनना जानते थे और यह उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था ।.वस्त्रों पर.कढ़ाई भी 
की जाती थी और. कुछ विशिष्ट अवसरों के, लिए विशिष्ट बस्रों का. निर्माण किया जाता 
था।' कताई, बुनाई तथा कढ़ाई आदि का काम मुख्यतः खत्रियों के कार्य-क्षेत्र: में आता था। 
नाई (वप्तू) का अपनाः अलग. व्यवसाय व्यवस्थित हो चुका था। चिकित्सक का व्यवसाय 
आदर की दृष्टि से देखा जाता थां। सम्भवतः कसाई का व्यवसाय भी एक स्वृतन्त्र व्यवसाय 
के रूप में अस्तित्व में आ-चुका -था। ऋग्वेद के- उद्धरणों से ग्रह स्पष्ट है कि विविध 
शिल्पों, में विशेषज्ञता का आविर्भाव हो चुका था। £ । 7 तर 
वाणिज्य एवं व्यापार (7. - 5 ४ . 7 का है - ने मी | 
-.'.. ऋग्वेद में धन कमाने के लिए परदेश जाने की चर्चा मिलतीः है जिससे यह संपष्टं 
है कि इस काल में आर्य 6 स्थित स्थानों के साथ व्यापार करते. थे। क्रय-विक्रय 
में वस्तु-विनिमय' प्रणाली का किया जाता: था, किन्तु इसके साथ ही गाय मूल्य 
की एक इकाई बन चुकी थी ॥-सम्भवत: “निष्क!: भी मूल्य की एक निश्चित इकाई: थी। 
४. कीथ इत्यादि कुछ योरोपीय विद्वानों का विचार है कि आर्य लोग-समुद्र तथा 
सामुद्रिक यात्रा से परिचितः नहीं थे । किन्तु 28205 , लैसेन,-जिमर; ए. डी. पुसालकर 
आदि कई विद्वान यह मानते 5 'कि आर्यजन संमुद्र 3528 “भली-भांति परिचित थे। एक स्थान 
पर सी बल्लियों-से चलाई जाने वाली नाव का वर हुआ है। इतनी -बड़ी.'नाव- का 
उपयोग सामुद्रिक आवागमन के लिए ही होता. रहा होगा। ऋग्वेद में 'परणि' लोगों- का 
उल्लेख हुआ है। ये सम्भवतः आरयों से भिन्‍न व्यापारी थे। कुछ विद्वान्‌ इन्हें बेबीलोनः के 
निवासियों के साथ समीकृत करते हैं। -डा. अल्तेकर- का विचार है कि-'पणि' लोग हरप्पा 
संस्कृति के निवासी थे / 5. लि, 0 तय कक हल 
यात्रा में रथों तथा गाड़ियों का उपयोग होता था, जिनमें अश्व अथवा बेल जोते 
जाते थे। यंह माना जाता था कि पूषन्‌ नामक देवता यात्रा को निरापद बताता है ओर 
रास्ते में चोरों, बदमाशों आदि-से रक्षा करता है।।... 5 75 ४ ४ -« «४४7 
पूर्व वैदिक धर्म तथा दर्श. तह 5 + 6 8३३ दर 
आर्य लोग विविध देवताओं में विश्वोस करते थे। अधिकांश देवता- प्रकृति की 
विविध शक्तियों तथां पक्षों के मानवीकरण दिखाई पड़ते हैं। चौस (आकाश), पृथ्वी, अग्नि, 
सूर्य, उपा आदि देवताओं का प्राकृतिक आधार स्वतः स्पष्ट है। इन्द्र,वंरुण, रुद्र, मरुत्‌ आदि 





कं इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 959 का अध्यक्षीय भाषण। - 


42 यैटिक सभ्यता का काल (॥) ऋग्यैदिक सभ्यता 


टेबता भी बरिविध प्राकृतिक शक्तियों के साथ सम्बन्धित दिखाई पड़ते हैं। आर्य लोग इन 
विविध देवताओं की उपासना करते थे। इन्हें प्रसन करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, 
जिसका अर्द था वेदी में प्रजजलित अग्नि में घृत तथा अन्न आदि की आहूति देना और 
देखता विशेष की स्तुति में मंत्रों का गायन। इस काल में यज्ञों का स्वरूप सरल था। 
प्रत्येक्त व्यक्ति स्वयं यज्ञ कर सकता था और इस कार्य में विशेष रूप से दक्ष पुरोहितों 
की आवश्यकता नहीं थी। 
देवताओं का सामान्य स्वरूप तथा प्रमुख देवता 

आर्य लोगों का विविध देवताओं में विश्वास था। कुछ स्थानों पर इनकी संख्या 
तैंतीस बताई गई है पर कुछ स्थानों पर उन्हें 'बहुसंख्यक' कहा गया है। इस प्रकार इनकी 
संस्या सर्वधा निश्चित नहीं थी। देवताओं को उनके परिकल्पित स्थान के आधार पर तीन 
वर्मो में रखा गया है : () पृथ्वी स्थानीय देवता, जेसे सोम और अग्नि, (2) अन्तरिक्ष-स्थानीय 
देवता जैसे इन्ध तथा (3) युस्स्थानौय देवता जैसे सूर्य । देवता अमर माने जाते थे; उनका 
यहीं गुण प्रमुख रूप से उन मनुष्यों से हिल करता था। ये सोम नामक रस में विशेष 
रुचि रखते थे। विश्व में सर्वत्र व्यवस्था और नियमबद्धता बनाए रखना देवताओं का रा ख 
दायित्व था। नियम और व्यवस्था के लिए ऋग्वेद में 'ऋत' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
बाद में प्रयुक्त 'धर्म' शब्द में जो भाव निहित है, मोटे तौर पर 'ऋत' उसी भाव का सूचक 
धा। देवताओं को 'ऋत' का रक्षक (गोपा ऋतस्य) कहा गया है। देवताओं में किसी को 
छोटा -बड़ा नहीं माना जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि देवता व्यक्तियों को 
उनके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कर्मों के लिए दण्डित करते हैं। देवता यज्ञ 
से प्रसन होते हैं। सामान्य रूप से इनका स्वरूप सौम्य प्रकार का है। केवल रुद्र नामक 
टेबता में विनाशकारी तत्त का दर्शन होता है। 

आयों द्वार पूजित देवताओं में सबसे प्रमुख इन्ध दिखाई पड़ता है और ऋग्वेद 
में सत्रसे अधिक मंत्र इसी देवता की स्तुति में हैं। यह शक्ति ओर युद्ध का देवता था। 
युद्ध में विजय के लिए आर्य इसका आह्वान करते थे। यह वज्र धारण करने बाला* तथा 
यृत्र और अर्चुद आदि असुरों का विनाश करने वाला माना जाता था। वरुण नेतिकता का 
देवता था। यह प्रकृति तथा नैतिक जगत्‌ में नियमबद्धता बनाए रखता था। सूर्य और 
चन्द्रमा को इसको आंखें कहा गया है। पृथ्वी पर होने वाले प्रत्येक कर्म की सूचना इसे 
अपने गुप्तचरों से मिलती रहती है ओर इसी आधार पर वह व्यक्तियों को पुरस्कृत अथवा 
दण्टित करता हैं। अग्नि देवताओं का पुरोहित था जो यज्ञ में डाली गई आहुति को उनके 
पास पहुंचाता था। सोम किसी वनस्पति को पीस कर तैयार किया जाने वाला रस था 
जिसे भी देवता माना गया है। देवता इसे पीने की विशेष इच्छा रखते हैं; यज्ञ करने वाले 
ऋषि भी इसे पीते थे। विष्णु, रुद्र, मरुत, पुपन्‌, पर्जन्य आदि अन्य देवताओं का उल्लेख 
भी मिलता है। पुरुष देवताओं की तुलना में स्री देवताओं की संख्या कम थी और उनका 
महत्व उतना नहीं दिखाई पड़ता है। स्ली देवताओं में ठपा और अदिति प्रमुख थीं। उपा 
सूर्योदय के पूर्व की बेला को द्योतित करने वाली देवता है इसे आकाश की दुहिता कहा 
गया है जो लाल धोड़ों से जुते चमकते रथ पर विचरण करती है। ऋग्वेद में इसे लक्ष्य 
कर को गए मर्तरों में सुन्दर काव्यात्मकता मिलती है। अदिति का अर्थ है निस्प्रीम अर्थात्‌ 
यर प्रकृति की प्लीमाग्हित व्यापकता द्योतित करती हे। सिन्धु और सरस्वती नदियों को 


रसता खट्पर होना उसको शक्ति का प्रतीक है। 


बैदिक सभ्यता का काल 6) ऋग्वैदिक सभ्यता ह 43 


भी देवी रूप में देखा गया हे । 

. आर्य लोग इन विविध देवताओं में विश्वास करते थे जिस कारण उसके धर्म को . 
बहुदेववाद की संज्ञा प्रदान की जाती है। पर. ऐसा लगता है आजकल विद्यमान हिन्दू धर्म 
को मान्यता के समान उस समय भी इन देवंताओं का देवत्व के विविध पक्षों के रूप में 
माना जाता था। एक स्थान पर कहा गया है कि 'सत्‌ एक ही है, लोग उसे विविध नाम 
देते हैं- कोई अग्नि, कहता है, कोई यम और कोई मातरिश्वन.।' एक: अन्य स्थान पर 'उस 





<< 


एक' (तदेकम्‌) की चर्चा है।। ३. 


2 | ह 
में एक पूरा सूक्‍त 'मुनि-सूक्‍त' के नाम से जाना.जाता है। इसमें सात मंत्र 
हैं। इन्हें लम्बी जयओं चाला, आकाश में उड़ने वाला, मलिने वस्र धारण करने वाला तथा 
आनन्द के अतिरेक में झूमने वाला कहा गया,हे। डा. गोविन्दचन्द्र पाण्डे आदिः विद्वानों 
का विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित मुनि संसांर-त्यांगी लोग-थे जो विचरणशील थे और . 
बाद में इन्हीं कौ परम्पंरा में यतियों, श्रमणों सन्‍्यासियों आदि का आविर्भाव हुआ # यह 
उल्लेखनीय है कि कालान्तर में मुनि, 'यति' 'परिव्राजक' ओर 'सन्यासी' पुर्यायवाची शब्दों 
केरूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। | ... ...  /0ह#..... 
* आर्यो के द्वारा देवताओं की स्तुति की विभिनल विधियाँ- बताई गई .हैं। प्रार्थना 
एवं स्तुति ओर येंझ्ञें द्वारा। यंज्ञों में अन, घृत, मांस, सुगन्धित सामग्री की. आहु॒ति देकर 
अपने लिए. धन-धान्य, शतायु, पुत्र-पोत्रों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते. थे। ऊपर लिखित 
देवताओं के अतिरिक्त आर्य पितरों (अपने पूर्वजों) की 08 उपासना केरतेंथे। | 
इसे प्रकार, ऋगैदिक सभ्यता कुछ पृथक्‌ ओं को प्रदर्शित करती है एवं 
उत्तर वैदिक सभ्यता से भी भिन्‍न है। डा. मजूमदार के कथनानुसार क्रमिक विकास कें 
लिए ऋग्वैदिक संभ्यता अपना महत्त्वपूर्ण स्थाने रखती है और उसकी भ्रेष्ठता को स्वीकार 
करना न्यायसंगत होगा। 0 0 जद चर मम की 
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बेदिक सभ्यता का काल 
() उत्तर-वेदिक सभ्यता 








“7 झयआग्राब के प्राम्भ मे हम पूर्व-बेदिक तथा उत्तरवेदिक में अन्तर किए जाने पूर्व-वैदिक तथा उत्तर-वेदिक में अन्तर किए जाने 
का आधार स्पष्ट कर चुके हैं। ऋग्वेद से इतर वैदिक साहित्य के अन्य ग्रन्थों से हम 
सभ्यता तथा संस्कृति का जो चित्र पाते हैं उसे उत्तर-बेदिक काल के अन्तर्गत रखा जाता 

। इस प्रकार इस काल के लिए हमारे ज्ञान का आधार यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद 
की संहिताएँ तथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थ हैं। इस काल के जनजीवन के 
विविध पक्षों में पूर्ववर्ती काल की व में हम कई नवीनताएँ तथा परिवर्तन देखते है 
जिम कारण यह विभंद किया जाता 
भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन . 

पूर्व वैदिक काल में आर्य लोग अफगानिस्तान से गंगा-यमुना नदी तट तक बसे 

हुए थे। पंजाब तथा सरस्वती नदी का तटवर्ती प्रदेश आर्य सभ्यता का गढ़ दिखाई पड़ता 

। उत्तर-वैदिक काल में आर्य-संस्कृति का केद्धस्थल खिसककर कुरु-पांचाल प्रदेश में आ 
गया था। कुक जनपद के अन्तर्गत आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली तथा गंगा घाटी का ऊपरी 
भाग एवं पंचाल के अन्तर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रखाबाद तथा पश्चिमी उत्तरी प्रदेश 
: कुट पड़ोसी भृ-भागों को रखा जा सकता है। गंगा-यमुना का तटवर्त्ती 'मध्यदेश” नाम 
जाना जाने वाला भृ-भाग अब एक विशिष्ट स्थान रखता था। काशी और कोशल आर्यों 
नए केद्ध बन चुके थे और वे विदेह (आधुनिक बिहार) तक पहुँच गए थे। इस काल 
माहित्य में हम पहली बार आगन्धों, पुण्ड्ी (बंगाल में) शबरों (मध्य प्रान्त में) आदि का 
नाम सुनते हैं। अंग ओर विदर्भ अन्य नए प्रदेश हैं जिनका उल्लेख उपनिषदों में हुआ 
है। शतपथ एवं 'ऐतरेय' ब्राह्मण इस कथन की पुष्टि करते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस 
काल में आर्य लोग हिमालय से लेकर विन्ध्य पर्वत तक सम्पूर्ण भू-भाग से परिचित थे 
मसम्भवत: उनके ज्ञान को परिधि इस सीमा से आगे भी विस्तृत थी। 
प्राटिक राज्यों की स्थापना 

ऋग्वैदिक काल में आर्यों के विबिध “जनों” की चर्चा की जा चुकी है। किन्तु 

ऋग्वेदिक काल में इन्हें किसी निश्चित भू-प्रदेश के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया है। ऐसा 
उनके मुम्थिन आवा्ों के न होने के कारण था। उत्तर-वेदिक काल में जनों” का स्थान 
जनपदों' ने ले लिया था अर्थात्‌ अब किसी भी राजनीतिक इकाई अथवा राज्य के अन्तर्गत 
सके निश्चित भू-प्रदेश को सम्मिलित माना जाता था। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना के 
काग्ण विस्तारतादी प्रवुनि का जन्म हुआ। शक्निशाली राज्य पड़ोसी निर्बल राज्यों को 
अपने अलग मिलाकर स्‍-क्षत्र के विम्तार की कामना करने लगे थे। कुरु, गान्धार 
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केकय, मद्र, काशी, अवन्ति, अश्मक, मूलक, कौशल अत्यादि इस युग -के लक ' जन 
(राज्य) थे। मगध व अंग शक्तिशाली राज्य थे।: राजनीति पर -धर्म के प्रभाव ने इस 
विश्वास को जन्म दिया कि. राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेघ आदि यज्ञों के करने से. राजा 
को सार्वभोम पद की. प्राप्ति होती है और सागर पर्यन्त :सारी पृथ्वी. पर उसका शासन 
स्थापित होता है। छोटे तथा बड़े राज्यों में अन्तर. किया जाने लगा था। सम्राट पद की 
प्राप्ति प्रत्येक शासक की कामना. का परम पद बन ,गया था जिसकी पूर्ति के लिये वह 
अधिक से अधिक भू-भाग पर अधिकार जमाने के लिए सदैव सर्चेष्ट. रहने लगा: था। 
राजाओं की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप इस काल में अपेक्षाकृत बड़े राज्यों की स्थापना 
राजा के पद की महिमा में वृद्धि .. | 56. ३ 9 | वन 
बडे राज्यों की. स्थापना से राजा की शक्ति में वृद्धि स्वाभाविक .थी। यद्यपि इस 
काल के साहित्य में. भी राजा के निर्वाचन के उद्धरण मिलते हें किन्तु .सामान्यतः राजा का 
पद अब स्थायी ओर वंशानुगत हो चला 'था। किन्तु यदि राजपुत्र राजपद के “योग्य नहीं 
होता, तो विश या अजा को, राजवंश, के किसी .अन्य.व्यक्ति को राजा.के रूप में प्रतिष्ठित 
करने का अधिकार श्ञाप्त था। कई स्थानों पर- उसमें देवी गुणों का होना बताया गया. है । 
यद्यपि ऋग्वैदिककालीन सभा और समिति नामक संस्थाएँ अभी भी जीवित थीं-पर अब . 
उनका वह प्रभाव नहीं रह गया था। राजा अब अधिक ऐश्वर्य सेः रहने, लगा. था और . 
उसकी . अपनी, परिषद्‌ होती थी। राजकार्य में उसे संहायता पहुँचाने के लिए कई .नवीन 
कर्मचारी अस्तित्व में आ गए थे। राजा के अपने कुल के लोगों का, एक स्वतंत्र वर्ग बन - 
गया था। ये सजात क्षत्रिय उसकी शक्ति के आधार थे यद्यपि स्वयं राजा इस सबसे ऊपर 
होता था। राजा नीति-निर्माता था एवं सर्वोच्च, सेनापति एंवं न्यायाधिकारी था। धर्मानुसार 
शासन करना, न्याय प्रदान करना, बाह्य आक्रमणों व आन्तरिक असामान्यताओं से राज्य व 
प्रजा की रक्षा करना, दुर्बलों तथा असहायों की रक्षा करना, राज्य विस्तृत करना, लोक-कल्याण 
हैतु प्रयासरत रहना, प्रजा के सुख के लिये यज्ञ-अनुष्ठान करना, ऋषि-मुनियों एवं अतिथियों ' 
का सत्कार करना ये राजा के कुछ प्रमुख कन्नव्य थे। कह 
राजा अपनी प्रजा से बलि' शुल्क 'भाग” आदि कर वसूल करता था जो कि 
उनकी आय का ॥/ भाग होता था। ा 3 
प्रशासनिक तन्र - -. - हक 0 की गा 0 
| 8 के आकार में वृद्धि होने,से प्रशासन में जटिलता बढ़ी- राजकार्य को सुचारु 
रूप से चलाने में राजा कई कर्मचारियों से सहयोग लेता था। इन्हें: रत्लिन्‌ कहा जाता था। 
संभवतः ये उच्च पदाधिकारी ही राजपरिषद्‌ का निर्माण करते थे। इनका महत्त्व इस बात 
से ही स्पष्ट है कि राजसूय- के अवसर पर राजा इनमें से प्रत्येक के घर. जा. कर कुछ 
>स करता था और इस प्रैकार उनके श्रति अपना सम्मान प्रकट. करंता- था.। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में इन्हें राष्ट्र का धारक कहा गया है। विभिन्‍न अन्धों में इनकी संख्या अलग-अलग 
बताई गई है।. .... .-. की पट 
प्रशासन तत्त्र में सबसे ऊपर राजा होता थां। अन्य अधिकारियों में पुरोहित का 
विशिष्ट महत्त्व दिखाई- पडता. है । इस पद का महत्त्व धार्मिक तथा- बौद्धिक था। वह राजा 
का भगुख परामर्शदाता था और राजा को देवी कृपा .दिलाने के .उद्देश्य से यज्ञादि अनुष्ठान 
करता था। इन रलिनों में राजा की महिषपी अथवा. अ्रधान पली का भी नाम गिनाया गया 
-है। डा. यूएन, घोषाल का विचार है कि इस समय के प्रशासनतत्त्र में उसे भी. महत्त्वपूर्ण 
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स्थान प्राज्त था। सेनानी नामक पदाधिकारी युद्धों में सेना का नेतृत्व करता था। ग्रामणी 
प्राम का प्रमुख था। अब राज्य नियमित रूप से कर बसूल करने लगा था 20852 
नामक अधिकारी कर इकट्ठा करता था। सगहीतृ संभवतः कोषाध्यक्ष को कहते थे । गोविकतन 
संभवत: जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी था। सूत राजा का सारथी होता था। एक 
ग्रन्थ में तकन्‌ अर्थात्‌ बढ़ई तथा रथकार को भी रलिनों की सूची में रखा गया है। क्षतृ, 
पालागल तथा अक्षवाप नामक रलिनों के वास्तविक स्वरूप एवं महत्त्व को ठीक-ठीक बता 
सकना कठिन है। 
न्याय-व्यवस्था 

न्याय-व्यवस्था जैसा कि चर्चा की जा चुकी है, राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता 
धा अर्थात्‌ नियम बनाना और अपराधियों को दण्ड देना राजा का प्रमुख कन्ञव्य माना 
जाता था। न्याय प्रदान करने के लिए राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता था 
जिन्हें 'स्थपित' कहा जाता था। कानून जनसामान्य के लिए एक होता था परन्तु दण्डित 
करते समय अपराधी की स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। दण्ड के प्रकार देश-निकाला, 
शारीरिक यातनाएँ एवं जुर्माना आदि हुआ करते थे। गाँव में छोटे-छोटे अपराधों का 
'ग्राम्यवादिन” नामक अधिकारी निर्णय करता था। 
उत्तर-वैदिक काल का समाज 

इस काल में समाज बा ढांचा यद्यपि वही था जो ऋग्वैदिक काल में था 
तथापि इस समय हम कई महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन घटित होते हुए देखते हें। 
वर्णव्यवस्था का परिवर्तित रूप 

ऋग्ैद में चारों वर्णों की चर्चा केवल एक स्थान पर हुई है। इसमें ये वर्ण खुले 
हुये सामाजिक वर्गों के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के वर्ण का 
निर्धारण ठसके जन्म से न होकर उसके कार्य से होता था। उत्तर-वैदिक काल में चारों 
वर्णों का विपुल उल्लेख मिलता है और इन वर्णों में पार्थक्य दर्शाने, की निश्चित कामना 
दिखाई पड़ती है। चातुर्वण्य-व्यवस्था अब एक सामाजिक यथा था। अबं इसमें परवर्ती 
जाति व्यवस्था के कई गुर्णों का प्रवेश हो चला था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों की विशिष्ट 
स्थति थी। वाणिक्‌, कृपक तथा शिल्पी वैश्य वर्ग के अन्तर्गत रखे गए ओर शूद्र वर्ण के 
ऊपर सेवा कार्य रखा गया। 

अपने विस्तार की प्रक्रिया में आर्य लोग कई आर्येतर (आर्यों से भिन्‍न) जन-जातियों 
के सम्पर्क में आए जिसका उनकी सामाजिक सरंचना पर काफी प्रभाव पड़ा। उनमें अपने 
अन्दर वर्ग विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी। अब इन नए लोगों की समाज में आत्मसात 
करने की समस्या थी। इन्हें समाज में वही स्थान दिया गया जो उनके अपने पहले के 
व्यवसाय और सांस्कृतिक स्तर के अनुसार मिलना चाहिए था। पर युद्ध में बन्दी बनाए 
गए लोगों को आर्य परिवारों में दासों के रूप में स्थान प्राप्त हा । आर्थिक दृष्टि से 
दरिद्र तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी जनजातियों को शुद्र वर्ण के अन्तर्गत रखा गया। 
इस काल में शूद्र वर्ण के प्रति जो द्वेषभावना दिखाई पड़ती है उसका यही कारण मानना 
चाहिए। 

तत्कालीन साहित्य में इन चारों वर्णों में पार्थक्य दर्शाने के लिए कई नियम विधान 
बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में अलग वर्णों को बुलाने के लिए अलग-अलग संबोधनों 
की व्यवस्था की गई है। मृत्यु के बाद उनकी चिताओं के लिए अलग-अलग आकार 
बनाया गया है। यह के अवसर पर इनके द्वार अलग-अलग वृक्षों की लकड़ी का उपयोग 
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बताया गया है। शूद्रों को इन धार्मिक कृत्यों से बहिष्कृत रंखा गया है।' वहं दूसरों का 
सेवक था। उसे त्यज्ञ की अग्नि छूने का अधिकार नहीं था। एक ब्रोह्म॑ण में कहा गया है 
: कि शूद्रों का कोई देवता नहीं होता ओर न हो उसे येज्ञ करनें का अंधिकार प्राप्त है। 
ठसे वेदाध्ययन तथा उपनयन संस्कार के भी वंचित रंखा गया ।# .. - दा 

: “ पंर-यहं बात ध्यान में रंखी जानी चाहिए कि .शूद्रों के प्रति यह भावना किसी 
जातीय विद्वेष के कारण नहीं थी। इस समय जो जातीय मिश्रण की प्रक्रिया यूज 
उसमें आर्य और आर्येतर का भेद बड़ी शीघ्गनता से समाप्त होता गया। इस समय वेदों 

ं 8078 श्रेय व्यास को दिया गया. जिनमें- निश्चित रूप से-आर्येतर रक्त था। एक 
स्थान परे कुँष्ण वर्ण तथा रक्िमं नेत्न॑ वाले पुत्र की आप्ति के लिए अनुष्ठान बताया गया 
है। इंस प्रंकार द्विजातियों और शूद्रों का भेद आर्य और आर्येतर के-भेद. पर आधारित 
नहीं था। यह भेद आर्थिक दरिद्रता और सांस्कृतिक पिछड़ेपन पर आधारित था। 

« - फिर भी उत्तर-वैदिक काल में इन वर्णों में पारस्परिक यातायात सर्वथा समाप्त नहीं 
हुआ थो। इस काल में अन्तर्वर्णीय.विवाहों के कई उल्लेख मिलते हैं। कवष ऐलूष' आर्य 
पिता तथा दासी माता के पुत्र थे। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जानश्रुति नामक -एक शूद्र राजा 
द्वारा एक ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का उल्लेख मिलता है। पर यह सही है कि सामान्य 
रूप से अपने वर्ण के अन्दर ही विवाह करना ठीक माना जाता था। 
परिवार का स्वरूप... न 2 पल मी 
कप इस काल में भी संयुक्त परिवार की परम्परा सामान्य रूप से बनी रही पर कई 
कारणों से परिवार थोड़े बहुत टूटने भी लगे थे | पिंता के रहते हुए ही सम्पत्ति का विभाजन 
'भी होने लगा -था। वैसे पिता का परिवार 255 अन्य सदस्यों के ऊपरे सर्वोच्च अधिकार 
माना जाता था। भुखमरी से बचने के लिए अंजीगर्त ने अंपने पुत्र को बेच दिया थां। 
'पर पुत्र द्वारा अपने पिता की आज्ञा को नकारने के उल्लेखं भी मिलते हैं। अब आर्य 
लोग सुव्यवस्थित रूप से बस गए थे ३20 पारिवारिक संपत्ति का प्रधान अंग बन 
गयी थी।' संपत्ति विभाजन के प्रश्न पर भाईयों में कलह होना स्वाभाविक था।** पर 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संयुक्त परिवारों की परम्परा समाप्त हो गई थी। हाँ 
कुछ परिवर्तनों का सूत्रपात हो गया था। इस युग में पूर्व काल समान अतिथि सत्कार पर 
विशेष ध्यान दिया जाताप्था ॥/. . 6 *» 


का दिक काल के समान इस काल में भी ख्तरियों को सम्मानजनक स्थान -प्रांप्त 
था पर साथ ही परवर्ती काल में उनकी जो अपेक्षाकृत हीन दशा दिखाई पड़ती है इस 
काल-में उसका भी बीज पड़ चुका था। बैसे इस काल में कुछ विदुषी ख््रियों के उल्लेख 
मिलते हैं। जनक की सभा में अनेक विद्वानों को शाखार्थ में हारने वाले याज्ञवल्क्य को 


ट् 


*. डा. आर.एस. शर्मा (शूद्रज इन ऐन्श्येन्ट इण्डिया, वाराणसी, 958, पृ. 67:68) का विनार है 
कि प्ररम्भ में शूद्रों का भी उपनयन होता रहा होगा। आंरकेमुकर्जी (ऐन्शयेन्ट _इण्डियन एजूकेशन, 
लन्दन, 7940 पृ. 53) का मत है कि वेदाध्ययन का अधिकार संभी को था। पर ये मत ठीक नहीं 
जाने पड़ते- द्र. विजय बहादुर राव, उत्तर वैंदिक समाज एवं संस्कृति (वाराणसी 966) पृ. 4 | 
इस प्रसंग में “प्रातृव्य' शब्द का परिवर्तित अर्थ द्रष्टव्य है। इस शब्द का अर्थ है भतीजा। किन्तु 
ब्राह्मण अन्धों में इसका शत्रु के अर्थ में प्रयोग मिलीता है। ऐसा जायदाद के झगड़े के कारण हुआ 
होगा--६ हरिदत्त वेदालंकार, हिन्दू परिवार मोमांसा (दिल्ली, 973), पृ 47॥.. 
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गार्गी ने अपनी विद्वत्ता से चुनौति दीधी। याज्ञवल्क्य की पतली मैत्रेयी भी एक विदुपी स्त्री 
थी। रिरियों की प्रशंसा में कई उल्लेख मिलते हैं और यह कहा गया ह कि बिना स्त्री के 
कोई पुरुष पूर्ण नहीं होता। किन्तु साथ ही पुत्री को कष्ट का मल भी बताया गया है। 
एक स्थान पर कहा गया है कि एक छोटा बालक भी खित्र्यों से श्रेष्ठ है। उसे संपत्ति पर 
अधिकार नहीं दिया गया है। इस समय राजाओं और समृद्ध लोगो में बहु-विवाह का 
प्रचलन था जिससे भी उनकी स्थिति में हीनता आई। 
ओोजन, वर्ामूषणु मनोरंजन आदि 

भोजन के विषय में उत्तर-वैदिक काल के आयें का विचार ऋषैदिक काल जैसा 
ही धा। भोजन के मुख्य अंग अन्न, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादित पदार्थ थे। अन्न भे गेहूँ, 
जौ एवं चावल मुख्य थे व चावल को वृहि' कहा जाता था। वैदिक साहित्य में 'ओदन', 
'क्षीरोदन' एवं 'तिलोदन' शब्द उल्लेखनीय हैं जो कि दूध में किसी वस्तु को पकाकर खाने 
का सूचक है। सामान्यतः बैल, बकरा एवं पशु-पक्षियों का मांस भी प्रचलन में था। 
ऋगषैदिक काल की भाँति इस युग में भी को साग-सब्जियों एवं फलों का शौक 
था परन्तु इसके साथ ही स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सुरापान का प्रचलन काफी बढ़ 
गया था। 

वेश-भूषा के संदर्भ में मनुष्य ने उत्तर-बेदिक काल में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। 
मृग-चर्म के वरस्तों के स्थान पर सूती, ऊनी एवं रेशमी वर्तों का प्रयोग किया जाता था। 
रंग-बिरंगे एवं सिले हुए वस्त अधिक ०208 हुए। धनी एवं कुलीन वर्ग के लोग अपने 
बरस्तों पर सोने-चाँदी की जरी का काम भी थे। साधु-सन्यासी मृग-चर्म का प्रयोग 
करते थे। आभूषणों में चाँदी का प्रयोग अधिक विस्तृत हो गया था एवं कीमती पत्रों 
की जड़ाई भी प्रचलन में आई। आमोद-प्रमोद के साधनों में पहले की भाँति नृत्य, गायन, 
जुआ, घुड़दौड़ एवं रथ-दौड़ आदि शामिल थे। 
नगर एवं गृह 

यद्यपि नगर शब्द का प्रयोग उत्तर-वेदिक काल में मिलता ऐ, तथापि हस्तिनापुर 
एवं कोशाम्बी (इलाहाबाद के निकट) को अपरिप्कृत (आदिम) नगर के रूप में माना जा 
सकता है जिन्हें आदि-नगरीय स्थान या क्षेत्र माना जाता है। अधिकांशतः मनुष्य कच्ची 
एवं पक्‍की ईटों के मकान में निवास करता था परन्तु कुछ .घरों का.जो कि ठाठ-टट्टर आदि 
से लीप कर और जिनके छतें लकड़ी के बड़े-बड़े लट्टों से बनाई जाती थी, इनका भी 
उल्लेख मिलता है। घास-फूस से घरों की छत पाटी जाती थी एवं घर के अनेक कक्ष 
होते थे। 
वर्णाश्रम व्यवस्था 

(प्राचीन भारतीय विचारकों ने समाज को चार भागों में विभकत किया और इन्हें 
वर्ण की संज्ञा दी। एवं मानव-जीवन को भी चार विभागों में वॉट कर आश्रम की संज्ञा 
दी । वर्णाश्रम- धर्म का निर्देश करने और स्वथर्म के पालन को महत्वपूर्ण बताने का उद्देश्य 
समाज व व्यक्ति दोनों का जीवन नियोजित करना, समाज व व्यक्ति के बीच का संघर्ष 
समाप्त कर, सामंजस्य स्थापित करना था। वर्णाश्रम-व्यवस्था को देवी बताकर उन्होंने इसे 
मनातन स्वरूप देना चाहा, जिससे .इसके महत्व और इसकी गंभीरता को लोग स्वीकार 
का सके ।) है 

पूर्व बैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था कठोर नहीं थी और आश्रम-व्यवस्था का तो 
उल्लेख हो नहीं मिलना, यद्यपि जीवन के विभिन्‍न विभागों के विषय में सूचना मिलती 
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है। उत्तर-वेदिक काल- में वर्णःव्यवंस्था स्पष्ट एवं,आश्रम व्यवस्था 'की* प्रारम्भिक अवस्था 
का पता चलता है।. कालांतर में वर्ण-व्यवस्था--के .कंठोरः होने. परः दोनों - में घनिष्ठ संबंध 
माना गया ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ, द्विज बाढकों के वर्ण के अनुसार अलग-अलग..अवस्था 
में होता था। शूद्र के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, अतः वह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता 
था। शूद्रों को सामान्यतया यज्ञ करने की अनुमति. नहीं थी,-यद्यपि कहीं:क॒हीं सब -वर्णों 
द्वारा यज्ञ के उल्लेख हें ।१#८ +- 

सन्यासाश्रम केवल-ब्राह्मणों .के लिए ही -विहित-था; अन्य वर्णों के.लिए नहीं ॥%# . 
अन्यत्रे भी मोक्ष/को विप्रों के लिएं अनुमित बताकर कहा गया है कि जन्म. से ,कोई -विप्र 
नहीं होता.। वही ब्राह्मण, विप्र कहलाने: के -योग्य है जो जितेन्द्रिय;/दयावान-व क्षमावान 
हो। मनु ने-द्विज को ही. मोक्ष-प्राप्ति के. लिए: प्रयल करने की अनुमति:दी है।*** :शूद्र 
के लिए तो-सन्यास- सर्वथा- वर्जित था;-शेष.तीनों -आश्रमों.-का;-पालन-:भी ;शूद्र, राजा -को 
अनुमति लेकर ही कर सकता था। यह अनुमति भी उसे प्रतिबंधित रूप में मिलतीः थी 
जबकि"ठसने तीनों. वर्णो की सेवा ,की ,हो,-जो सन्तान उत्पल्नु कर::चुका हो -ओऔर जिसने 
सदाचार का पालन किया हो ।**** यहाँ तीन ,आश्रम का तात्पर्य स्पष्ट नहीं हें क्योंकि 
. क्या एक शूद्र सन्तानोत्पत्ति के बादः भी. ब्रह्मेचर्याश्रम में. प्रवेश कर सकता था? यह एक 
विचारणीय प्रश्न: है 
। किसी आश्रम के आरंभ, होने -या समाप्त होने की निश्चित. अवस्था नहीं, थी॥ 
अपनी बोद्धिक, नेतिक, मानसिक और शारीरिक़ .सामर्थ्य के अनुसार एक से दूसरे आश्रम 
में प्रवेश क्रिया जा -सकता था। आचार्य -भी विभिन्‍न आश्रमों के. धर्मों का पालन करते 
थे। कई साहित्यिक स्रोतों में आश्रमों का विभाजन आयु के .आधार- पर दिखाई पड़ता -है 
जैसे कि 5-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य- का पालन, 26-50 तक गृहस्थ-जीवन का. निर्वाह, 5-75 
तक वानप्रस्थ एवं 76-00 तक सन्यासी जीवन व्यतीतं-करना | 


| आर्थिक जीवन 

कृषि और पशुपालन ह 

इस समय कृषि संबंधी ज्ञान और विकसित हो चला था। लोग'ऋतुओं के अनुकूल 
यव, ब्रीहि (धान), गोधूम (गेहूँ) तिल आदि अन्न बोते और काटते थे। सीतां-(-जोते हुये 
खेत की .हराई) कृषि की देवी थी। उपज में -वृद्धि के लिए नभस्पति-(ेघों के, स्वामी) की 
स्तुति की जाती थी। लोग .लोहे के -ज्ञान से परिचित-हो चुके -थे -और-हल-:में -लोहे ,की 
'फाल लगाई जाती:'थी-। हल. में कभी-क्रभी छः, आठ, बारह -ओर कभी-कभी >्चोबीस-की 
संख्या तक में बैलों:को-जोता ज़ाता:था। 5.६ 

पशुओं के बिना किसी घर की कल्पना नहीं की जाती थी:। पशु श्री -तथा समृद्धि 
के सूचक माने जाते थे। उन्हें रखने के लिए विशेष रूप से बाड़े बनाए-जाते थे। पहचान 





*.. .सर्वधा सर्वदा वणैय्यपृव्यमिति निर्णय । महा, शांति, 60, 53। * 
»* त्राह्मणस्थ तु चत्वांस्त्वाश्रमा विहिता: प्रभो. | 

. वर्णस्तान्‌ नानुवर्तन्ते त्रयो भारतसत्तमव! ... 
-.... : वही, शांति62,2 ॥ अब ०३ 75 
**०*+ ग्नु 6,37 के कक 
+४९१० गहा, शांति, 63, 2-3 अ 
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के लिए पशुओं को चिन्हित किया जाता था। पशुओं में स्वाभाविक रूप से गाय का 
विशेष महत्व धाकृषि कर्म के लिए बलों का और सामरिक दृष्टि से घोड़ों का पालन किया 
रा था एवं माल ढोने के लिए बेल तथा घोड़ों के अतिरिक्त गधे व ऊंट भी पाले जाते 
४ 5 

विविध पेशे और आद्योगिक व्यवसाय 

इस काल में कई नवीन उद्योग और व्यवसाय अस्तित्व में आए। एक स्थान पर 

तत्कालीन उद्योगों और व्यवस्तायों की एक लम्बी सूची मिलती है।* रथकार, कुलाल 

(कुम्हार, कर्मार (लुहाऐे, मणिकार (आभूषण बनाने वाला), धनुष्कार (धनुष बनाने बाला), 
हिए्ण्यकार (सुनार) प्रमुख व्यवसाय थे। इनके अतिरिक्त धोबी, व्याध, गडेरिए, जुलाहे, 
खटीक और वधिक, नट और गायक, नाई चिकित्सक आदि भी उल्लिखित मिलते हैं। 
रिरयाँ रंगसाजी, टोकरी और चटाई आदि बनाने का काम, कढ़ाई और सिलाई आदि कार्य 
करती थीं। " 

लोगों को सोना और चांदी के अतिरिक्त लोहा, तांबा तथा सीसा आदि धातुओं 
का परिचय था। इनसे विविध वस्तुएँ बनाई जाती थीं। 

समाज का वैश्य वर्ग कृषि और पशुपालन के साथ व्यापार तथा वाणिज्य कर्म में 
लगा हुआ था। वाणिज्य में लगे लोगों के लिए 'वर्णिक्‌” शब्द का प्रयोग मिलता है। 
समृद्ध वेश्यों को श्रेठी' कहा जाने लगा था। वैश्यों का एक वर्ग सूद पर कर्ज देने का 
व्यवसाय करता था। थलीय व्यापार में रथों तथा बैलों द्वारा खींचे जानें वाले शकटों का 
प्रयोग होता था। नदियों को नाव से पार किया जाता था। संभवतः कुछ व्यापार समुद्र 
से भी किया जाता रहा होगा। ब्राह्मण-म्रन्धों श्रेष्ठी', गण, गणपति” शब्दों के आधार पर 
विद्वानों का अनुमान है कि इस युग में व्यावसायिक संगठन का विकास हो चुका था एवं 
प्रत्येक संगठन अपने हितों की सुरक्षा व कार्यों की देखरेख किया करते थे। 

सिक्‍कों के विषय में जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में 'निष्क' आभूषण एवं तौल 
के रूप में प्रयुक्त होता था उसी प्रकार उत्तरवेदिक काल में 'शतमान', 'कृष्पल” और 'पाद' 
का उल्लेख मिलता है। 
धर्म और दर्शन ह 

इस काल तक आते-आते वैदिक, धार्मिक तथा दार्शनिक चिन्तन पर्याप्त विकास 
कर चुका था। यज्ञवाद अपने विकास्त तथा जटिलता की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों के सभी पक्षों का विवेचन निहित मिलता है ब्राह्मण ग्रन्थों के इस 
कर्मकाण्ड के साथ-साथ चिन्तन का दूसरा पक्ष ज्ञानकाण्ड पर विशेष बल देता था। यह 
पक्ष उपनिषदों में दिखाई पड़ता है । 
यज्ञों का विकसित एवं जटिलस्वरूप * 

ऋग्वैदिक काल में यज्ञों का स्वरूप बड़ा सरल था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अग्नि 
में आहुति डाल कर देवताओं को प्रसन्‍न करने की चेष्टा कर सकता था। उत्तर-वैदिक काल : 
में दैनिक यज्ञों के साथ-साथ बड़े-बड़े यज्ञों का संपादन होने लगा था। अब यज्ञ का किया 
जाना इस विषय में विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता था। यह माना जाता था कि यज्ञों के 
संपादन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण सर्वथा शुद्ध 
होना चाहिए। इनसे पुरोहित वर्ग का विशेष महत्त्व स्थापित हुआ। इन्हें उस कार्य में दक्ष 
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माना 088 ओर यज्ञ करने 8 32 "सहायता: आवश्येक थी । यज्ञ. का अनुष्ठान अब 
देवताओं से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया था।।. /+ « : (6४... 
. . यज्ञ के दी | -' इस जीवन में भौतिक इच्छाओं ,की -पूर्ति. और 'मृत्युः के 
बाद स्वर्ग की प्राप्ति | यज्ञ कई प्रकार के होते थे.॥- अश्वमेघु, राजसूय और वाजपेय 
राजनीतिक महत्त्व के यज्ञ थे। पुत्र. की प्राप्ति के: लियें 'पुन्रेष्टि' यज्ञ .और दुर्भिक्ष के समय 
वर्षा हेतु 'करिरीष्ट', नामक यज्ञ किया जोतों थां। इनके अतिरिक्त जनसामान्य द्वारा अतिदिन 
किए जाने वाले यज्ञ थे। “अम्निहोत्र' इसी प्रकार का यज्ञ था जिसे अत्येक ब्राह्मण रोज 
का था।। जी 5 कक 5 पट हक कप का घ  य 
विष्णु और रुद्रशिव का वढ़ा हुआ महत्व. _ ... के 40024 कक, 
। ऋग्वेद में विष्णु ओर रुद्र उल्लिखित हैं किन्तु उत्तर-वैदिक काल में इनका महत्त्व 
पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया था। इनके सम्बन्ध- में कई पुराणकथाएँ बन हे थीं, 
जिनका बाद के विकसित वेष्णव ओर शैव घ॒र्म पर“काफी प्रभाव पड़ा। विष्णु के साथ 
अवतार की कल्पना का जन्म हो चुका था। इस काल में रुद्र-शिव से सम्बन्धित संप्रदाय 
बड़ा लोकप्रिय दिखाई पड़ता है 005 इस देवता का शिव नाम 33 बार इस काल में मिलता 
है। ऐसा लगता है कि सेन्धवजनों द्वारा पूजित पुरुष देवता (जिसकी.चर्चा पहले की जा 
चुकी है और जिसे मार्शल ने 'पशुपति शिव' कहा है) तथा आर्यजनों 2228 जित रुद्र इस 
काल तक आते-आते आपस में सर्वथा एकाकार हो गये। रुद्र-शिव के का दायरा 
यह विस्तृत था जिसमें समाज के.कई जन समुदाय तथा कई नीची एवं .असभ्य समझी 
वाली जनजातियाँ भी सम्मिलित थीं। इनके साथ ही. ब्रह्मा, पार्वती,.दुर्गा, भैरव, गणेश 
आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। इनके अतिरिक्त पंचमहायज्ञ एवं तीन ऋणों का भी 
उल्लेख जिनके कल्पना के मूल में भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कन्तव्य 
हे। क हैं  # है 0 पीजी ५2१ ६४६ 5.५ 

लोक धर्म - - रे रे 7 का + 
तत्कालीन धर्म का लोकपक्ष अथर्ववेद में उजागर होता है। इसमें विविध भोतिक 
इच्छाओं की पूर्ति के लिये जादू-टोना, वशीकरंण तथा मारण-अतिचार आदि विंधानों को 
उल्लेख है। लोग कई अमानवीय तथा आसुरी सत्ताओं में विश्वास करते 'थे-यथा राक्षस, 
पिशाच, गंधर्व, अप्सराएँ: आदि | पुरोहित मंत्रों की जादुई शक्ति 'से सम्पन्न जादूगर की 
तरह था। कुछ 0200 हैं जिनका प्रयोजन बुरी शक्तियों को. बहला-फुसला कर 
अपने से दूर करना है। पर कुछ विद्वेष भावना से प्रेरित हैं जिनका लक्ष्य अपने. शुत्रुओं 
को हानि पहुंचाना है। कि कक आम, 
“लोग. स्वर्ग और नरक में विश्वास करते थे। यह विश्वास किया जाता था .कि 

स्वर्ग सभी प्रकार के सु्खो का स्थान है जबकि नरकलोक घोर अन्धकारमय है जहाँ लोगों 


ल्‍्र 


को तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती हैं। .. 
उपनिष्दों दा हे कर  अ के 00 जे 8 ६ 

ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादन हुआ है। इसमें दार्शनिक चिन्तन परम सत्य 
की खोज में प्रवृत्त मिलता है। ऋग्वेद में ही 'उसएक' (तदेकम) की चर्चा: हुई है ओर यह 
कहा गया है कि 'सत्‌' एक हो है लोग उसे अलग-अलग नामी से कहते हैं ।* उपनिषदों 
में इस एकसत्तावाद का चरम विकास मिलता है। उपनिषदों के अनुसार परमसत्ता-एक ही 





के एक खद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति .... ॥.._+ - ४ ,# 
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है और अन्य मभी कुछ उसी से उद्भूत हुआ है। उपनिषदों में इस परमसत्ता को 'ब्रह्म' 
हथा 'आत्मा' कहा गया।* जब हम इस मूलसत्ता का आत्मनिष्ठ दृष्टि से विचार करते हैं, 
अर्थात्‌ मैं क्या हूं? मेरी शक्ति का आधार क्‍या है? मेरा अस्तित्व कहाँ से 0 ?आदि 
प्रश्नों पर विचार करने पर इस मूलसत्ता को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार अंग चतुर्दिक 
ओ और प्राणियों के सम्बन्ध में जिज्ञसा करने पर अन्ततः जो सत्ता मिलती है उसे 
नेषद्‌ के ऋषियों ने ब्रह्म नाम दिया। संसार में दिखाई पड़ने वाली विविधता के पीछे 
री मूलसत्ता विद्यमान है। जिस प्रकार मिट्टी से बने चूहे और मिट्टी से बने हाथी को 
पानो में डाल दें तो गल जाने पर दोनों हो दृष्टान्तों में केवल मिट्टी ही शेष बचती 
पर इस प्रकार दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं माना ज़ा सकता, इसी प्रकार संसारिक 
केवल सतह पर हैं। मनुष्य इस सतही भेद के कारण परस्पर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें 
अपने हितों और दूसरों के हितों में विरोध दिखाई पड़ता है। | 

ब्रह्म के सगुण तथा नि्ण ण दो पक्ष हैं। सगुण रूप में उसे ईश्वर कहा जाता है। 
ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि, पोषण और विनाश का मूल है। वह सभी प्रणियों का प्रभु और 
सबमें विद्यमान है। निर्गुण रूप में उसका केवल अनुभव किया जा सकता है; उसके विषय 


५ कुछ कह सकना संभव नहीं। इस रूप में वह अनिर्वचनीय और सब कुछ से ऊपर 


दो. 


कया 
् 


हों 
*६ 


हि 
८ 


सन 


, ०4 
हु 
न्3ई 


2 


हक 


हे 


| क्छ ्््षों 


हि 
थे है] 


्ज 
जा 
ई। 


॥ 


धार्मिक सूत्रों के आदर्श के आधार पर, ब्रह्मचारी अर्थात्‌ विद्यार्थी जिसे: अन्तेवासी' 
भी कहा जाता था गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा महण करता था। विद्यार्थी का प्रथम 
कर्तव्य गुरु का आदर करना, प्रत्येक नियम का पालन और गुरु की प्रत्येक कार्य में सहायता 
करना होता था। बे 

उत्तर-वैदिक काल के पाठ्यक्रम में वेदिक ग्रन्थों का विशेष महत्त्व था। मंत्रों को 
कंठम्थ करने हेतु एक ही मंत्र का उच्चारण कई बार किया जाता था और आचार्य विभिन्‍न 
शैलियों का प्रयोग किया करते थे जेसेकि- शब्दों को जोड़कर, बाद में तोड़कर या अलग 
करके (पदपाठ) और एक शब्द को दूसरे शब्द में गूथ कर अर्थात्‌ क ख, ख ग,गघ 
शैली (कर्मपाठ) आदि | 

शिर्ष्यों का संपूर्ण ध्यान वेदज्ञान पर ही केन्द्रित न होकर, अन्य विज्ञान जैसे कि 
कला, शिक्षा, छन्द, निरुक्‍त, व्याकरण और ज्योतिष भी हुआ करता था जिन्हें 'वेदानग' भी 
कहा जाता है। इनके अतिरिक्त नक्षत्र ज्ञान, गणित व साहित्य .की जानकारी भी विद्यार्थियों 
को दी जाती थी। समय-समय पर विभिन्‍न शाखाओं के छात्रों में वाद-विवाद अथवा 
शार्णर्थ आयोजित किया जाता था व विजयी विद्वान्‌ को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया 
जाता था। 

वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का महत्त्व 
तथा परिवर्ती भारतीय सभ्यता पर इसका प्रभाव 

कई रूपों में वैदिक सभ्यता को समग्र भारतीय सभ्यता का स्रोत कहा जा सकता 
है। इस काल के विचार, विश्वास तथा संस्थाएं किसी न किसी रूप में अधुण्ण बनी रहीं 
गैर भारतीयों को प्रभावित करती रहीं । (आज के हिन्दू धर्म का मूल वैदिक कालीन धर्म 

जज के हिन्दू धर्म के सभी भ्रमुख देवता वैदिक साहित्य में वर्णित देवताओं से 


लि अर में रे ड़ द न 
* “आत्फ और 'ब्रह्म' में कोई अनलर नहीं है-आत्पा ने बहा 
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विकसित हुए हैं। हिन्दू परिवारों में विशेष॑ 8४ धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर आज भी 
किसी न किसी रूप में यज्ञ किए जाते हैं जिंसमें अग्नि में आहुति डाली जाती है। वेदिक 
आर्य कई देवताओं की एँजों करते थे पर वे उन्हें अलग-अलग और परस्पर विरोधी देवता 
नहीं मानते थे। उनका-विचार था कि देवतां तो एक ही है जिसके कई नाम और कई 
रूप हो सकते हैं। इस भावना में धार्मिक सहिष्णुता का मूलमंत्र छिपा हे जो कि भारतीय 
सभ्यता की एक हक ख विशेषता है। है है 
सामाजिक क्षेत्र में, वेदिक काल में समाज के -चार वर्णों में विभाजित होने की 
अवधारणा थी। इसे वर्णव्यवस्था कहते हैं जो बाद में जाति व्यवस्था में रूंपोन्तरित हो 
गई। जातिव्यवस्था सदा ही-भारतीय समाज का एक विशेष तत्व-रही.और .आज-भी यहाँ 
विद्यमान है। जो भी विदेशी यात्री यहाँ आया, उसका ध्यान सबसे पहले इस व्यवस्था की 
ओर गया। जातिव्यवस्था ने जहाँ भांरतीय "समाज को स्थिरता दी,-वहीं इसने ऊंच-नीच 
की भावनां के 'कारण सामाजिक एकता में- बाघा भी खड़ी की । आज भी देश. में यह 
सभ्यता दिखांई पड़ती है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि जहाँ व्यवहार में 00208 
व्यवस्था प्रभाव में रही उदारवादी भारतीयं विचांरंकों ने. संदेव वर्णव्यवस्था के आदर्श पर 
बल दिया। छठी शताब्दी ईसेवी पूर्व-में बुद्ध और मंहावीर ने इस बात पर बले दिया कि 
कोई जन्म से “ब्रंह्मण' या 'शूंद्रं” नहीं बनता, उसके कर्म उसे ब्राह्मण या शूद्र॑ बनांते- हें।. 
मध्यकाल में भक्त सन्‍्तों ने तथा आधुनिक काल में दयानन्दं, महात्मा गाँधी जैसे सुधारकों 
ने यही बीत दुहरोई हैते। 5 . . दे की 3 ७ "जम 57 
. इसी प्रकार वैदिक काले की 32807 * अवधारणा ने संदेव. यहां के 
राजाओं को प्रेरित क्रिया। भारत को दर्शनों का भण्डार-कहाः जांता है। बाद के भारतीय 
दर्शनों का मूल वैदिक साहित्य में देखा जा सकता है विशेष रूप से उपनिषदों में। ' 
शंकराचार्य, रामानुज; मध्वाचार्य सभी अपने विचारों" को उपनिषदों से उत्पन्न हुआ बताते 
हैं। हिन्दुओं की पवित्र-पुस्तक गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है।. आधुनिक काल - 
में राजा राममोहन साय, ४8 2203; “आदि भारतीय विचारकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ' 
ग्रहण की ओर भारतीयों को इसके .महत्त्व से. अवगत कराया -ईश उपनिषद्‌ के पहले 
श्लोक में कहा गया हे कि सभी कुछ 2020 है, ओर हमें चाहिए :कि हम त्यांग की 
भावना रखते हुए संसार की वस्तुओं का भोग करें तथा किसी और के .धन में. लोभ न 
रखें। महात्मा गाँधी ने कहा है. कि “यदि भारतीय- सब कुछ. भूलः जायें. और केवल यह 
श्लोक याद रखें तो भारतीय संस्कृति सदेव जीवित रहेगी ।इस प्रकार “हम “आज के युग 
तक उपनिषदों के विचारों-को भारतीयों के प्रेरणा स्नोत:के रूप में पाते हैं। ... 


है च्कन 
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यह सहज ही अनुमान किया जा सकता हे कि प्रत्येक भारतीय रामायण तथा' 
महाभारत के कधानक तथा पात्रों से परिचित होगा। इन्हें महाकाव्यों के नाम से जाना जाता 
है। इन दोनों ग्रन्थों का भारतीय जनमानस पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा है और इन्हें प्राचीन 
भारतीयों की धार्मिक तथा नेतिक दृष्टि का प्रतिमान कहा जा-सकता है। जैसा कि मैक्डॉनिल 
नाम विद्वान ने कहा है विश्व साहित्य के किसी अन्य लोकपरक ग्रन्थ ने किसी समाज 
के जीवन तथा चिन्तन को इतना अधिक प्रभावित नहीं किया जितना कि रामायण ने ।' 
महाकाव्यों का उदमव 

महाकाव्यों का मूल वेदिक साहित्य में ढूंढा जाता है । वैदिक साहित्य में गाथा-नाराशंसी, 
आख्यान, इतिहास तथा पुराण नाम से कुछ साहित्यिक विधाओं का उल्लेख मिलता है। 
गाथा-नाराशंसी जननायकों की प्रशंसा में रचे गए गेय (गाए जाने योग्य) पद थे। इतिहास, 
और पुराण में प्राचीन जननायकों एवं उनके कार्यों का विवरण सुरक्षित करने का प्रयास 
किया जाता था। आख्यानों में भी इसी प्रकार का विवरण होता था। विशेष उत्सवों पर . 
पेशेवर गायक, जिन्हें सूत कहा जाता था, इनका गायन करते थे और लोगों को सुनाते थे । 
प्रारम्भ में इनका स्वरूप सरल तथा आकार छोटा था। धीरे-धीरे इनका आकार बढ़ता गया 
और मूल कथानक में छोटे-छोटे विविध कथानक जुड़ते हक 7। रामायण और महाभारत को 
इसी विकासमान प्रक्रिया का अन्तिम रूप कहा जा सकता है। जहां अपने धार्मिक स्वरूप 
के कारण वैदिक साहित्य ब्राह्मण पुरोहितों के वर्ग तक सीमित रहा, अपने लौकिक स्वरूप 
के कारण रामायण और महाभारत जनसामान्य से सम्बन्धित हुए। 

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय परम्परा इन दोनों ही ग्रन्थों को इतिहास के अन्तर्गत 
रखती है। इस प्रकार, भारतीय दृष्टि में ये-काल्पनिक कथाएँ न होकर अपने मूल रूप में 
ऐतिहासिक वृत्त हैं। इनमें प्राचीन जननायकों, वीरपुरुषषों तथा वीरांगनाओं के कार्यों, पारस्परिक 
युद्धों तथा व्यावहारिक जीवन दर्शन का विवेचन मिलता है। सूत लोग इन्हें लोगों को 
गा-गा कर सुनाते थे। अलग-अलग श्रोताओं को सुनाते हुए सूद लोग इसमें नवीन सामग्री 
भी जोड़ते रहते थे। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते इन मन्थों को अपना वर्तमान आकार प्राप्त 
हुआ। 
रामायण और महाभारत छा काल 

भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि तथा महाभारत के 
रचयिता द्वैपायन व्यास थे। अपने वर्तमान रूप में रामायण में 24000 श्लोक हैं और यह 
मात काण्डों में विभक्ते है। महाभारत में लगभग एक लाख श्लोक हैं। इसी कारण यह 
“शतमाहस्री संहिता! कहलाता है। यह अठारह खण्डों में बँटा हुआ है जिन्हें पर्व” नाम 
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से जाना जाता है। .. मत कक आवक जे 2 
.... - - आधुनिक विद्वान्‌ रामायणः और महाभारत को/किसी एक. व्यक्ति-की रचना नहीं 
मानते । इसका कारण यह है कि,इन दोनों ही ग्रन्थों में अलग-अलग: भागों में वस्तुसामग्री, - 
भाषा तथा शैली :इत्यादि -में-एकरूपता नहीं: मिलती । ऐतिहासिक :समीक्षांसे यह स्पष्ट हो 
जाता है.कि इनमें; समय-समय पर नवीन सामग्रियों :का समावेश. होता 'रहा>और;इस प्रकार 
कथानक का आकार निरन्तर बढ़ता रहा। ;+: 5, 5 (7 पर >यीफए 

._ / रामायण -के. सम्बन्ध. में विद्वानों का सामान्य रूप से-यह..विचार-है :कि;काण्ड 2- 
से लेकर काण्ड 6तक-का भाग मूल अंश है,प्रथम और सप्तम्‌ काण्ड इसमें बाद-में जोड़े. . 
गए। कुछ विद्वानों. का कहना है, कि इन-दो काण्डों. में -भी कुछ अंशों: को मौलिक :मानना' 
चाहिए। अन्थ के मौलिक भांगों में राम को पुरुषोत्तम माना -गया है; अर्थात्‌: उनकी चर्चा: ' 
एक जननायक के रूप में हुई है। किन्तु बाद के भागों, में उनका दैवीकरण.मिलता है और _ 
उन्हें विष्णु .का अवतार माना गया है) जननायक. राम.:के: देवता में रूपान्तरित होने. में... 
काफी लम्बा समय लगा होगा। इस, प्रकार अपने,.वर्तमान रूप- में आने में: रामायण. को. 
कई शताब्दियों का समय लगा-होगा।. रामायण के.मूल भाग का समय. क्‍या माना-जाय 2 
महाभारत के तीसरे पर्व में 'रामोपाख्यान':में राम की कथा-दी गई है -जिससे-यह स्पष्ट 
होता है कि-महाभारत के संहिता रूप, प्राप्त होने के पूर्व रामायण कौ रचना संपन्न: हो- 
चुकी थी. और लोग इस. कथा से भली भांति परिचित हो चुके थे ।:बौद्ध. “दशरथ जातक: 
में राम की कथा का.कुछ अंश: मिलता हैं। इस असंग: में. रामायण: की .आन्तरिकः सामग्री 
से भी सहायतां मिलती है। रामायण में पाटलिपुत्र क़ा-उल्लेख- नहीं मिलता. पाटिलपुत्र 
की स्थापना अजातशत्रु -के- पुत्र उदायी- ने की थी। बौद्ध तथा बाद के ग्रन्थों में अयोध्यां - 
का नाम साकेत. हो गया- था; बोद्ध अन्थों में कोशल की राजधानी /श्रावस्ती है पर:रामायण 
में कोशल की-राजधानी अयोध्या-है। रामायण. में बुद्ध का उल्लेख केवल एक बार-हुआ 
है और इस श्लोक विशेष को भी -बाद- का जोड़ा:गया. माना जाता ,है ।. इन प्रमाणों के- 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रामायण का मूल, भाग- इससे पहले रचा . 
जा चुका था। मैक्डॉनेल के अनुसार, रामायंण का मूल भाग 500 ई..पू..के पहले का. 
मानना चाहिए जबकि बाद के अंश दूसरी शताब्दी ई. पू. के लगभग .अथवा उसके बाद 

: . - महाभारत को भी अपना वर्तमान रूप एक लम्बी विकास भ्रक्रियां के पश्चात्‌ प्राप्त 
हुआ। महाभारत से. ही ज्ञात होता है-कि अपने प्रोरम्भिक रूप में इसका नाम जय. था. 
और इसका कथानक कौरवों के ऊपर पाण्डवों की विजय-चर्चा-से सम्बद्ध था। इस समय 
इसमें 8000 या 40000 श्लोक रहे होंगे।. बाद में यह- भारत” कहलाया। इस अवस्था में 
श्लोकों की संख्या 24000 हो.गई।. तत्पश्चात्‌ अपने विकास की. तीसरी अवस्था में इसका 
आकार बढ़ कर एक लाख श्लोकों का हो :गयां और इस महांन्‌ आंकार के-कारण यह 
'महाभारत' कहलाया।. गुप्त काल के (500 ईसंवी) एक लेख में इसे."शतसाहस्री संहिता' 
कहा गया है अर्थात्‌ इस समय तक इसे अपना वर्तमान रूप प्राप्त हो चुका था। इसको 
सर्वप्रथम उल्लेख आश्वेलायन के. गृद्यसूत्र .में मिलता है| महाभारत के रचना काल के 
संम्बन्ध में विन्टरगित्ज का मत विचारणीय है। उनके - अनुसार इसकी रचना की कोई. एक 
तिथि नहीं है; इसकी रचना-400 ई. पू. से 400 ईसवी, काल में हुई । चौथी शताब्दी .ईसवी 
के यह अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर चुका था और “शतसाहर्री संहिता' नाम-से जाना 
जाने लगा था। ... 8 एप न 
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रामायण और महामारत की ऐतिहासिकता 

भारतीय परम्परा में रामायण और महाभारत को इतिहास माना गया है पर कुछ 
आधुनिक विद्वानों ने इनके ऐतिहासिक होने पर सन्देह व्यक्त किया है। 

लैसेन और वेबर ने रामायण के विषय में यह विचार व्यक्त किया कि रामायण 
अनार्य दक्षिण भारतीय संस्कृति के ऊपर आर्य संस्कृति के विजय का अलंकारपूर्ण वर्णन 
है। जर्मन विद्वान्‌ याकोबी ने भी यह विचार रखा कि रामायण में भारतीय धार्मिक विश्वास 
को एक काल्पनिक कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार,-सीता हराई 
(हल जोतने से बना चिन्ह) को देवी हैं और राम तथा रावण 2 ऋग्वेद में उल्लिखित 
इन्द्र और वृत्र के युद्ध का निरूपण- मात्र हे कामिल तथा का सालकुर 
विद्वानों की रामायण की ऐतिहासिकता में सन्देह करने का कोई कारण नहीं पड़ता । 
कथा के चमत्कारपूर्ण तथा काल्पनिक प्रसंगों को हटाकर देखा जाय तो इसकी ऐतिहासिकता 
में कुछ भी सन्देहास्यद नहीं दिखाई पड़ता। राम कोशल में अयोध्या के ईश्ष्वाकुं वंश में 
उत्पन राजा रहे होंगे जिनके कृत्यों और शासनकाल का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा होगा। “दशरथ जातक' में भी उनके मनुष्य रूप का वर्णन है। 

वर्तमान रूप में महाभारत की बहुत सी बातें निश्चित रूप से अनैतिहासिक हैं। 
दोनों पक्षों की ओर से दूर-दूर के प्रदेशों के राजाओं के युद्ध करने का उल्लेख मिलता 
है। इस प्रसंग में ऐसी जातियों का उल्लेख हुआ है जो सभी समसामयिक नहीं हैं। फिर 
यह विश्वास करना भी कठिन है कि एक पारिवारिक कलह में दूरस्थ प्रदेशों के लोगों ने 
इतनी व्यापक रुचि लो होगी। तथापि, इसकी मूल कथा ऐतिहासिक जान पड़ती है। 
महाभारत के इद्धप्रस्थ कर ते आज भी दिल्ली के निकट यमुना के तट पर बसे इन्दरपत 
नामक गांव में सुरक्षित पड़ती है। शतपथ ब्राह्मण में महाभारत के एक पात्र जनमेजय 
का उल्लेख है और उसे कुछ ही समय पहले का बताया गया है। महाभारत के युद्ध की 
परम्परागत तिथि 302 ई. पू. है पर ऐतिहासिक समीक्षा के आधार पर विद्वान्‌ इसकी तिथि 
400 ई. पू. अथवा 000 ई. पू. में रखते हैं। ु 
रामायण की संक्षिप्त कथा .. ह 

अयोध्या में दशरथ राजा थे। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इनकी तीन रानियां 
थीं। राम कौशल्या से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र थे। जब दशरथ ने राम को युवराज बनाना चाहा 
उसी समय कैकेयी ने पड़यंत्र किया। दशरथ ने कैकेयी को दो वर दे रखे थे। इस समय 
अरत अपने ननिहाल में थे। कैकेयी ने एक वर से राम के लिए 4 चष का वनवास और 
दूसरे वर से अपने पुत्र भरत के लिए युवराज पद मांगा) पिता का वचन भंग न हो 
इसलिए राम ने वन जाना स्वीकार किया। उनकी पली सीता और भाई सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण 
ने उनका अनुगमन किया। राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। ननिहाल से लोटने 
पर सब वृत्तान्त जानकर भरत कष्टित हुए। वे वन राम को मनाने गए पर राम ने उन्हें 
समझा-बुझा कर लौटा दिया। कालान्तर में वन में लंका के राजा रावण ने सीता का 
अपहरण कर लिया। सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण की सुम्रीव .से भेंट या । 
बाली को मार कर राम ने सुग्रीव को किप्किघा का राजा बनायां। फिर सुग्रीव की 
की सहायता से उन्होंने समुद्र पार कर रावण से युद्ध किया जिसमें रावण अपने पुत्रों और 
अन्य संबंधियों के साथ मारा गया।. राम सीता को साथ लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने 
एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। वाद में जनापवाद के कारण उन्होंने सीता को 
त्याग दिया। इसी अवधि में सीता के कुश और लव दो पुत्र हुए। राम ने अश्वमेघ यज्ञ 


महाकाव्यों में वर्णित समाज एवं संस्कृति हट 2:22 57 





किया जिस, अवसंर पर वे अपने पुत्रों से मिले। उन्होंने कुश 'का राज्योभिषेकः किया; कुश 
ने कुशस्थली को और लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाई 20580 लक्ष्मण की मृत्यु पहले 
ही हो.चुकी थी। राम ने भरत, शत्रुघ्न. तथा अयोध्या के पयों के साथ स्वर्ग को 
प्रस्थान किया है 25 हि ४ ता औप ; न ह ह है ह है | व 2 कि] 
' भंहाभारत का मूल केथानक “ " , ' मनी आए इज तन 
४ कुरु:वंश में विचित्रवीर्य नाम का राजा हुआ। धृंतराष्ट और पांण्डु उसके दो पूत्र 
थे। धृतराष्ट्र अन्धे थे और पाण्दु भी एंके दुस्साध्यं रोग से ग्रस्तः थें। अपनी दो पत्नियों 
माद्री और कुंन्ती को लेकरं पाण्डु जंगल में चले' गएं। वहाँ' उनकी मृत्यु होने पर माद्री 
पति के साथ चिता में जल॑ मरी और कुन्ती अपनें पांच॑ पुत्रों को लेकर वापस आ गई। 
ये पाँच पुत्र थे युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल ० सहदेव | धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे जिनमें 
दुर्योधन सबसे बड़ा था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरंव और पाण्डु के पुत्र पाण्डव कहलाए। कौरव 
पाण्डवों से जलते थे और उन्होने पाण्डवों- को हर तरह से सताना प्रारम्भ क्रिया] तंथांपि 
धृंतराष्ट्र पाण्डवों के अधिकार के दावें को संर्वथा ठुंकरां नहीं. सकें ओर कौरवों, के साथ 
उनकी शिक्षा-दीक्षा का भी प्रबन्ध हुआ । पाण्डव सभी दृष्टि से कोरवों से श्रेष्ठ थे जिससे 
कौरंवों की ईर्ष्या बंढ़ती रही-। इसी बीच पाँचाल की राज़कुमारी द्रौपदी का स्वृयंवर हुआ 
और वह पाण्डवों की पत्नी बनी । अपने मामा शकुनि की सहायता से दुर्योधन' 3 धिष्ठिर 
को जुए के खेल में हराया और पांण्डवों को ॥2 वर्ष के लिए जाना पड़ा। इसके वाद 
एक वर्ष उन्हें अज्ञातवास में बिताना था। इस समय दुःशासन ने दौपंदी का भी अपमान 
किया । यह अवधि. बिता कर पाण्डव वापस लोटे और उन्होंने अपना हिस्सा मांगा 5 208 
द्वारा यह मांग ठुकंऱा दिया जाने परं महाभारत का युद्ध 'हुआं। यह-युद्ध 8. दिनों. तक 
चला .और दोनों पंक्ष'के बहुत से योद्धा मारे गए। युद्ध मं में सारे कोरवों की मृत्यु हुई। 
युधिष्ठिर को 'अन्त्तेिं: विजय मिली ओर वे राजा बने। मूल रूँप में महाभारत का यही 
कथानक रहा होगा। जिसमें धीरे-धीरे और बहुत से कथानक जुड़ते गए और यह ग्रन्थ 
वृहदाकार बन गया। वी मा तल 3 ला 
रामायण और महाभारत का सांस्कृतिक महत्व 7 ४ . ह 
: “ रोमांयंण और महाभारत की गणना हिन्दुओं के अंत्यन्त पवित्र ग्रन्थों में होती है । 
भारतीय धर्म की भक्ति धारा में राम और कृष्ण आशाध्य देवों के रूप में पूजित हुए। राम 
और कृष्ण. को विष्णु का अवतार माना जाता है; कृष्ण को तो स्वयं नारायण या विष्णु 
कहा गया है।. महाभारत के अन्तर्गत विद्यमान भगवद्‌गीता हिन्दुओं का एक अत्यन्तःपवित्र 
धर्म मन्थ है। यह-कृष्ण और अर्जुन के संवाद के ,रूप में हैं और ज्ञान, कर्म तथा भक्ति 
को संप्रकाशित तथा समन्वित करने वाला :अनुपम अन्य है। 7. ० 5 
* - “महाकाव्यों को पाँचवां वेद कहा गया है। इनंका प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में 
अनुवाद हुआ। इन दोनों ग्रन्थों में अगणित हिन्दुओं के धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक तंथा 
सामाजिक आदशों की अभिव्यक्ति मिलती है.।. इनके प्रमुख पात्र आदर्श-व्यक्तियों के रूप 
में जाने जाते हैं। राम की पितृभक्ति, लक्ष्मण की भातृ सेवा, सीता की पतिभक्ति, भीम 
और अर्जुन का शारीरिक बल, युधिष्ठिर की सत्यप्रियता, कर्ण की दानवीरता, हनुमान का 
भक्तिभाव भारतीयों के लिए सदेव-प्रेरणां के स्रोत रहे हें और इन पात्रों के विविध गुणों 
का बाद के साहित्य तथा अभिलेखों में प्रायः सम्मानपूर्ण उल्लेख हुआ है। कालीदांस और 
भारवि जैसे कवियों ने अपने ग्रन्थों के कधानक यहाँ से-लिए। दक्षिण में तमिल कवि 
कम्बन ने 'रामायणंम्‌* अथवा रामावतारम्‌” नामक अन्थ- में राम की कथा केही। कन्नड 
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झाषा में ॥00 ईसमवों में नागचन्द अथवा अभिनव पम्प ने रामचन्द्रचरित पुराण लिखा, 
जिसे पन्‍्म रामायण नाम से भी जाना जाता है। सोलहवीं शताब्दी में कण्णश्श पनिक्कर 
नामक कवि ने वाल्मीकि रामायण को आधार बना कर मलयालम में कण्णश्श रामायण 
का मृजन किया। मंशणठी में पहला रामायण एकनाथ (जन्म 548) ने लिखा जिसका शीर्षक 
झावार्द रामायण हैं। बंगाली में रामायण का सबसे लोकप्रिय रूपान्तर ॥5वीं शताब्दी में 
कृतिवास द्वारा रचित रामायण है। 8 वीं शताब्दी में दिवाकर प्रकाश भट्ट ने कश्मीरी 
रामायण की रचना की। आसामी, गुजराती आदि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस ग्रन्थ 
का रूपान्तरण मिलता है। उत्तर में तुलसीदास नामक भक्त कवि ने हिन्दी में 'रामचरितमानस' 
लिखकर इस कथा को अत्यन्त लोकप्रिय बनाया। आज भी अधिकांश हिन्दू घरों में इसका 
पाठ होता है। 

इन महाकार्व्यों का प्रभाव भारतीब कला पर भी देखा जा सकता है। झांसी में 
देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मन्दिर की पट्टियों पर रामायण की कथा 
दर्शायी गई है। अप कक्‍्य काल के पट्टटकल मन्दिर पर भी रामायण की कथा के कई दृश्य 
अंकित हैं। एलोग के प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर में अंकित रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाने 
का दृश्य रामायण के उत्तर काण्ड से लिया गया है। इसी प्रकार महाभारत के कई दृश्य 
गुप्त मन्दिरों तथा महाबलीपुरम के शैल-मन्दिर पर अंकित हुए हैं। 

रामायण और महाभारत भारतीय आदर्शों और आकांक्षाओं का निरूपण ररते हें। 
आदर्श सामाजिक जीवन किस प्रकार का हो और हमारे सामाजिक सम्बन्ध केसे स्वस्थ 
और सुन्दर हो सकते हैं, इसकी कुंजी भारतीय इन ग्रन्थों में ही ढूंढते आये हैं। आज भी 
, रामलीला, भरतलीला और नाटकों और नृत्यों में इन ग्रन्थों के कथानकों के प्रदर्शन भारतीयों 
को आकर्षित करते हैं। रामायण और महाभारत इस प्रकार सच्चे अर्थ में भारत का इतिहास 
प्रस्तुत करते हैं-- राजनीतिक घटनाओं के विवरण के रूप में नहीं अपितु भारतीय सांस्कृति 
और इसके आदर्शों के निरूपण के रूप में । - 
महाकाव्यों भें समाज एवं संस्कृति का स्वरूप | 

रामायण और महाभारत में समाज का जो चित्र मिलता है.उसमें अधिक भेद नहीं 
है। अतः दोनों ही ग्रन्थों में प्राप्त सामग्री को साथ-साथ रख कर देखा जा सकता है। 
राजनीतिक जीवन व 

राजा राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति था। राजा का पद वंशानुगत था और सामान्य 
रुप से पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। राजा अपने सभासदों तथा सेना के साथ 
राजधानी में रहता था। जा रक्षा के लिए राजधानी के चारों ओर प्राचीरें बनी होती थीं जिनमें 
ऊंचे द्वार तथा बुर्ज बने होते थे। प्राचीर के चारों ओर जल से खाई होती थी। राजा अब 
पर्याप्त ऐश्वर्य से रहने लगा था उसका प्रासाद सभी प्रकार के तड़क-भड़क तथा सुविधाओं 
से संपनन होता था जिसमें उसकी परिचर्या के लिए नर्तकियां और खियां होती थीं। 
चूतक्रीडा, पशुयुद्ध और मल्लयुद्ध के प्रदर्शन उसका मनोरंजन करते थे। आखेट मनोरंजन 
का एक अन्य साधन था। ः 

प्रजा को सभी प्रकार से खुशहाल रखना और सभी प्रकार की आपदाओं से उसकी 
रक्षा करना राजा का प्रमुख कन्ञव्य माना जाता था। रामायण और महाभारत दोलनों में राजा 
के इस आदर्श रूप की चर्चा हुई है। यह विश्वास किया जात था कि राजा के सच्चख्रि 
तथा घार्मिक होने पर प्रजा सुखी रहती है, देवी आपदाएँ भी राजा में कमी होने पर आती 
हैं। यह विश्वास राजा के ऊपर एक नैतिक बन्धन का काम करता था। वैसे भी राजा 
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सर्वथा निरंकुश और.स्वेच्छाचारी. नहीं था .और अपने संभासदों, सम्बन्धियों और प्रजा की 
सलाह को मानता था। राम..को युवराज बनाने “की. घोषणा दशरथ ने .एकत्रितः विशाल 
जनसमूह में -की थी और उपस्थित जनों को बिना किसी झिझक के अपनी: सलाह देने को. 
कहा था। महाभारत में -भी ,धृतराष्ट्र: को जंगल, जानें के 'लिए प्रजा को अनुमोदन मांगते 
हुये दिखाया गया है। यहाँ तक कि .रावण. जैसे <दुष्ट राजा की सभा :में- भी अपने: मत :को 
बिनां डर के रखा जा.सकता :था.।विभीषण - ओर; कुम्भकर्ण दोनों ने. सीता के प्रति उसके 
आचरण की भर्त्सना की थी.। कुल, जाति, श्रेणी, पूग, आदि सामाजिक इक़ंइयों के अपने 
नियम और आधार थे जिंनका सामान्यतः राजा आदर: करता था। महाभारत में एक स्थान 
पर कहा गया है कि दुष्टे- राजा ,को सिंहासंनच्युत कर देना-चांहिए अथवा पागल कुत्ते की 
भाँति मार देना चाहिए। वस्तुतः राजा: और प्रजा के बीच सम्बन्ध की अवधारणा पारस्परिक 
लाभ के सिद्धान्त-पर आधारित थी | राजा उनकी खुशहाली और रक्षा के लिए-उद्यम करता 
था और बदले. में वह प्रजा से. कर प्राप्त. करता था। अपने कर्त्तव्यःको समझाने के लिए 
राजा से वेदों और शास्त्रों के अध्ययन की अपेक्षा की जाती थी।” आत्म-नियन्रण उसका 
एक अन्य गुण माना जाता थां। ... ७ | हल हे. - ० न: 
. < राजा .की सहायता के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ होती थी.। नीति को जानना, आचारवान 
होना, सत्यप्रियता तेथा ईमानदारी मेन्त्रियों. अथवा अमात्यों के लिए अपेक्षित गुण थे.। इनके 
अतिरिक्त कई अन्य अधिकारियों की चर्चा मिलती है-यथा . प्रदेष्ठा अथवा न्यायाधीश, 
धर्माध्यक्ष (यह भी न्याय का अधिकारी था), दण्डपाल अथवा पुलिस अधिकारी, नगराध्यक्ष 
आदि गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाता:था। अलग-अलग संख्या में गांवों को समूहित 
कर अन्य कई प्रशासकीय. इकाइयाँ. बनाई गई थीं। दस गांवों के ऊपर नियुक्त अधिकारी 
दशग्रामिक; बीस गांवों के ऊपर नियुक्त अधिकांरी 'विंशतिय',सौं गांवों के ऊपर 'शतग्रामिक' 
तथा हजार गांवों के ऊपर 'अधिपति” कहलाता था। ५ 7 
.. राज्य की सेना को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सेनापति होता था.। सेना कई 
इकाइयों में बंटी हुई -होतीः थी जिनमें, रथ;.हाथी .और. पेदल प्रमुख थे। सैनिक सफलता 
के लिए गुप्तचरों का उपयोग किया. जाता. था । :व्यूह-रचना अथवा युद्धस्थल पर अवसर 
के .अनुरूप सेना को विशेष प्रकारं से सजाने का ज्ञान .था। रथों, पर ध्वज लगे होते..थे 
ओर इन ३8 के अतिरिक्त सारथि अथवा रथ हांकने वाला बेठता था। हि युद्ध में काम 
आने वाले यंत्रों का भी उल्लेख हुआ .है। इसी प्रकार के एक यंत्र 'शतध्नी' (सो. को मारने 
वाला) का उल्लेख महाभारत में मिलता.है। क्षत्रियों के अतिरिक्त, ब्रह्मण भी, शखविद्या में 
निष्णात होते थे -और सेनापति बनते थे ।-महाभारत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वथामा 
ब्राह्मण योद्धा थे। शख्-विद्या -में अद्वितीय परशुराम, भी ब्राह्मण योद्धा थे। वैश्य है 
2 होते जे उल्लेख मिलता- है जिससे स्पष्ट है कि सेना में-समाज के पत्येक वर्ग के 
ऊपर विवेचित राजत॒न्रात्मक राज्यों के. अतिरिक्त महाभारत में गणराज्य का भी 
उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के राज्य में सामान्य जनों की भावनाओं. को अधिक़ आदर 
आप्त था। यद्यपि प्रशासन की बागडोर कुछ अभिजात कुलों के-ही- हाथ में होती. थी। 
कभी-कभी ये गण-मिलकरः एक, संघ- भी बना लेते: थे। महाभारत के -शान्ति पर्व में 
अन्धक-वृष्णि संध का-उल्लेख मिलता-है जिसके नेता कृष्ण-थे। -... . 8 
समाज और सामाजिक जीवन: ,.. ४ ० पक | 


: इस समय तक. समाज में -वर्ण-व्यवस्था की-जड़ें जम चुकी थीं। सामान्य रूप से 
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वर्न का निर्धारण व्यक्ति के जन्म के आधार पर होता था पर सिद्धान्त में यह भी स्वीकांर 
किया जाता था कि गुण ओर कर्म ही वर्ण-निर्धारण के आधार हैं। गीता में कृष्ण ने कहा 
है कि मैंने चारों वर्गों को गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। चारों वर्णों में ब्राह्मण 
और क्षत्रिय की विशिष्ट स्थिति थी और शूद्र का कर्तव्य केवल द्विजों की सेवा करना माना 
जाता था। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य-व्यापार का कार्य वेश्य के अधिकार क्षेत्र में आता 
था। वणिकों और शित्पियों ने स्वयं को श्रेणियों में संगठित कर रखा था। समाज में इन 
श्रेणियों का विशेष स्थान था और राजा इनके मुखियों को आदर देता था। 
इस समय में रिस्यों की दशा उतनी अच्छी नहीं रह गई थी, जितनी वैदिक काल 
में थी। तथापि, कैकेयी, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी जेसी प्रभावशालिनी ख्रियां थीं जो राजकीय 
विचारों और नीतियों तक को नियन्त्रित करती थीं। अभिजात और समृद्ध लोगों में 
बहुपली-विवाह का व्यापक प्रचलन दिखाई पड़ता है। कन्यायें स्वयंवर में अपने पति का 
बरण करती थीं। सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। कुछ कुलों में परदा प्रथा का भी 
रिवाज दिखाई पड़ता है। 
सामान्य जनता, गांवों और नगरों में रहती थी। पर कुछ जनजातियां जंगल में 
रहती थीं। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण ऋषि भी अपने आश्रम बना कर जंगल में रहते थे। 
इनके आश्रम विद्या और ज्ञान के केद्ध थे जहाँ विद्यार्थी शिक्षा हेतु आते थे। कोई संकट 
अथवा तप-साभना में बाघा पड़ने पर ये ऋषि राजा के पास जाकर सहायता मांगते थे। 
उन्हें सहायता पहुंचाना राजा का नैतिक कर्तव्य था। जंगल में रहने वाले ये तपस्थी 
आवश्यकता पड़ने पर दुःखी और आर्त्त लोगों को शरण प्रदान करते थे। बाल्मीकि ने 
* सीता और उनके बच्चों को आश्रय प्रदान किया था। कण्व ने शकुन्तला को आश्रय दिया 
था। ह | 
धार्मिक जीवन 
वैदिक कालीन धर्म की तुलना में महाकाव्यों में उपलब्ध धार्मिक विश्वासों में कई 
दृष्टियों से अन्तर दिखाई पड़ता है। प्राचीन वैदिक देवताओं का प्राकृतिक रूप अब समाप्त 
हो गया था; अब उनका पर्याप्त मानवीकरण दिखाई पड़ता है। विष्णु और शिव इस समय 
प्रमुख देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार 
माने जाते थे। महाकाव्यों में कई नए देवताओं का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। स्कन्द, 
गणेश और मणिभद्र ऐसे ही नये देवता थे। सूर्य तथा दुर्गा की पूजा भी मान्य थी। विष्णु 
और शिव से सम्बन्धित कई पौराणिक कथाओं का जन्म हो चुका था। इन कई देवताओं 
से सम्बद्ध धार्मिक सम्प्रदाय बन चुके थे। भागवत अथवा 'पॉँचरात्र सम्प्रदाय ईश्वर की 
प्रक्ति पर विशेष बल देता था। इस सम्मदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन भगवदगीता 
में मिलता है। पाशुपत सम्प्रदाय शिव-पशुपति की और सौर सम्मरदाय सा की उपासना 
से सम्बद्ध सम्रदाय थे। विविध देवताओं में एकत्व स्थापित करने के से त्रिमूर्ति 
की कल्पना का आविर्भाव हुआ। यह माना गया कि ईश्वर बलह्मा के रूप में सृष्टि रचना 
करता है, विष्णु रूप में वह पोषण करता है और रुद्र-शिव रूप में वह सम्पूर्ण विश्व को' 
शाश्वत्‌ निद्रा में निमग्न कर देता है। 
महाकाव्यों में जीव के आवागमन का सिद्धान्त सुमान्य हो चला था। लोग कर्म 
के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। महाभारत में कहा गया है कि जैसे बछड़ा हजार गार्यों 
में अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही पूर्व कर्मों के फल अपने कर्त्ता को पहचान 
लेते हैं।” नैतिक कर्मों के आचरण पर विशेष बल दिया गया है। पूर्वकालिक पशु-यज्ञों 
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के स्थान पर आत्म-यज्ञ की महिमा गाई गई हे अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ में 
पशुओं की बलि आवश्यक नहीं है अपना परिष्कार करना अधिक आवश्यक है। 
भगवद्गीता । "५ ४ 

* महाकाब्यों में वर्णित धर्म की चर्चा-में भगवद्गीता की अलग से विशेष चर्चा 
- करनी आवश्यक है। यह हिन्दुओं का अत्यन्त पवित्र धार्मिक ग्रन्थ हे। यह महाभारत के 
भीष्म पर्व का एक भाग है और इसमें 8 अध्याय हैं। यह कृष्ण और पाण्डव योद्धा 
अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया: गया -है। स्वयं गीता के अनुसार इनमें. उपनिषदों 
के दार्शनिक चिन्तन का सार है। .. 

गीता में ब्रह्म ओर आत्मा का सिद्धान्त लगभग उपनिषदों के समान ही मिलता 
है। ब्रह्म अपने सगुण रूप में ईश्वर है। यह सर्वशंक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। 
ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वंत्‌ है। शरीर मंरता. है, 
आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्रों कों त्याग कर नये वस्र धारण करता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी जीर्ण शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करता है।” . और | 

गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बंताए गये हैं-ज्ञान, भक्ति और कर्म । 

तीनों में विरोध नंहीं है, तीनों में समन्वय हीं गीता की दृष्टि हे। अपनी विशेष रुचि और 
क्षमता के अनुरूप व्यक्ति इनमें से किसी एक को विशेष रूंप में अंपनातां है। ज्ञानी 
व्यक्ति ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप को ठीक से जानता. है, वह जानता है कि वह परम 
सत्ता सब में समान रूप से निधन है है, अंतः जो 20283: विविधता दिखाई पड़ रही है वह 
अज्ञान का परिणाम है। भक्ति का अर्थ, है ईश्वर हे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। ईश्वर 
सब कुछ का कर्ता है, यह भांव भक्ति के अहंकार को नष्ट करता है ओर 2 3/ 000 
'रष्ट हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा है, 'संब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ', मेरा भंक्त 
कभी विनष्ट नहीं होता!। गीता. का 808 निष्काम कर्मयोग कहलाता है। व्यक्ति कर्म 
किये हक बिना रह नहीं सकता अतः कर्म के. स्वरूप को समझना आवश्यक है। व्यक्ति की 
फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए। दुःख में विचलित न होना,.-सुखे 
में स्पृहा न होना, मान और अपमान को समान समझना; हानि और लाभ में. संमभाव बनाए 
रखना कर्मयोंग का लक्षण है।. ऐसे व्यक्ति को “स्थितप्रज्ञ' कहा गया है अर्थात्‌ जिसकी 
प्रज्ञा सभी स्थितियों में समभाव में प्रतिष्ठित रहती है। ...... ... .. 

गे धार्मिक और आध्यात्मिक साधनां के भ्रसंग में गीता सहिष्णु दृष्टि का पक्षपाती है। 
9] मार्ग छोटा या बुरा नहीं है। “जो जिस रूप में भी भजता हे, मुझे ही भजता हे 
गीता में कृष्ण का स्पष्ट कंधन है।' भक्ति-मार्ग सभी के लिए समान रूप से खुला है। 
द्विजों के अतिरिक्त शूद्र और नारी वर्ग भी भक्ति-मार्ग से ईश्वर को पानें में समर्थ है। 
ज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नंहीं है क्‍योंकि येह बाहरी भेद है, 


“मूलतः सबमें परमात्मा का वास है। 
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महाजनपद-युग 


सैदिक काल के प्रारम्भ में राजनीतिक संगठन का मुख्य आधार 'जन” था। डा. 
राजबली पाण्ड्रेय के अनुसार जन को 'जातीय राज्य” कहा जा सकता है। प्रारम्भ में इन 
जनों का कोई सर्वथा निश्चित स्थान नहीं होता था और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
ये स्थान परिवर्तन कर लिया करते थे। इस प्रकार इनका कोई भौगोलिक आधार नहीं 
था। पर शीघ्र ही ये जन निश्चित स्थानों पर बस गये | उत्तर वैदिक काल में हम प्रादेशिक 
गर्ज्यों की स्थापना की चर्चा कर चुके हैं। अब इनका भोगोलिक आधार बना जिस कारण 
उन्हें 'जनपद” कहा जाने लगा। जनपद” का अर्थ हे जन द्वारा अधिकृद क्षेत्र । जनपद का 
नाम प्रायः जन के नाम पर ही होता था। प्रारम्भिक बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में, पुराणों में 
विशेष रूप से तथा अन्य प्रन्थों में भी इन जनपदों की चर्चा मिलती है। 

बौद्ध प्रन्थ अंगुत्तर निकाय में सोलह जनपदों की सूची दी गई है । सोलह महाजनएएं 
की एक ऐसी ही सूची जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र में भी दी गई है। पर इसमें दिए १० कुछ 
नाम अंगुत्तर निकाय की सूची से भिन्‍न हैं। भगवती सूत्र का विवरण बाद के काल का 
परिचायक जान पड़ता है। जैसा कि जनपद के पूर्व लगे 'महा' शब्द से स्पष्ट है ये राज्य 
अपेक्षाकृत बड़े भू-विस्तार वाले राज्य थे। जनपदों की स्थापना के बाद 8 आपस में 
संघर्ष होना स्वाभाविक था जिस प्रक्रिया में निर्बल राज्य समाप्त होते गये और शक्तिशाली 
राज्यों में विलीन होते गये। अधिक शक्तिशाली और विस्तार में बड़े इन राज्यों को 
महाजनपदों की संज्ञा प्राप्त हुई। चूंकि इनकी सूची प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य के ग्रन्थ में 
मिलती है; अत: इनका समय बुद्ध के पहले मानना चाहिए। स्वयं बुद्ध के समय में इनमें 
से कई अपनी स्वतंत्रता खो कर अन्य शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए थे, कुछ -नए 
राज्य स्थापित हो गए थे और इनमें से कुछ का स्वरूप परिवर्तन हो चुका था। इस प्रकार, 
उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर महाजनपर्दों का काल आठवीं-सातवीं शताब्दी 
ई. पूर्व से छठी शताब्दी के पूर्वार्द तक माना जा सकता है, यद्यपि इनके आविर्भाव के 
पहले जनपदों के पारस्परिक संघर्ष का लम्बा इतिहास था। | 

यह नहीं समझना चाहिए कि इन महाजनपर्दों के अतिरिक्त इस समय अन्य जनपदों 
का अस्तित्व नहीं था पर बौद्ध एवं जेन ग्रन्थों ने दुर्बल तथा सीमा विस्तार में छोटा होने 
के कारण अन्य जनपदों को महत्त्वपूर्ण नहीं माना और केवल महाजनपदों का उल्लेख 
किया । 

इन सोलह महाजनपददों में कुछ में ग़जतन्त्रात्मक शासन पद्धति थी जबकि कुछ 
* महाजनपर्दों में गणतन्त्रात्मक शासन- विधान का प्रचलन था। प्रथम प्रकार में सत्ता एक 
व्यक्ति (गाज) के हार्थों में केन्द्रित थी। इसके विपरीत, द्वितीय प्रकार में राज्यों में प्रशासन 
में जनसामान्य की सहभागिता होती थी, यद्यपि ये गणतन्त्र सामान्य रूप में अभिजात कु्लों, 
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द्वारा शासित 'थे। वंज्ज औरः मल्ले- गणतन्त्रात्मेक महाजनपंद थे। पर अधिकांश महाजनंपदों 
में राजतन्त्र का प्रचलन -था। गांधार और कम्बोज महाजन॑पर्दो के विषेय- में निश्चित रूप 
सेकह सकनां ठीक है। "ये का एप गा है। 
: : “नीचे हम अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची के मंहाजनपदों' की चर्चा कंर रहे -हें। 
यह भगवती सूची से प्राचीनतर हे ।* ग 3 0 
. * कोसी-कई बौद्ध जातक कथाओं में इस*राज्य'के राजाओं की शंक्तिःऔर उनकी 
राजनीतिक आकॉक्षाओं की चर्चा हुई है। यह संभवतः प्रारम्भ-में महाजनपद काल का 
सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। उत्तर पा काल में ही 
यह राज्य. स्थापित हो 'चुका था। महाजनपदकाल का अन्त होते होते यह” कोल राज्य में 
विलीन: हि गया / ० ही का पे 3 5 ली के 
कोसल-इंस राज्य का भू-विस्तारः आधुनिक उत्तर अदेश के-अवध क्षेत्र में था। 
रामांयण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। बोद्ध-ग्रन्थों में इसकी राजधानी श्रावस्ती 
कही गई है। बौद्ध ग्रन्थों में इंस राज्य के एक अन्य, प्रसिद्ध नगर साकेत का उल्लेंख 
मिलता है जो प्रो. राइस डेविड्स के अनुसार अंयोध्या के.निकट ही सरयू नदी के दूसरे 
पारजसा हुआधा 7 5 6 8 हल मी छत ही हु 7 हर 
* रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु-कुंल का बताया गया हे। 
धीरे-धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ती गंई। कपिलवस्तु का साकक्‍्य -गंणतन्त्र तथा -केशपुत्त 
के कालार्मों का गणतन््र इसके अधीन हो गया। कासी के साथ लम्बे संघर्ष के पश्चात्‌ 
हा उंसे भी पराभूत करंने में सफल हुआ। बुद्ध के समय यह चार शक्तिशाली राजतंन्नों 
एकंधी। 7 उअाक को हा मय 0 हक 0 5 
- अंग-यह राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। दोनों राज्यों के बीच में चम्पा नदी 
बहती थी। चम्पा इसकी राजधानी का भी नाम था। महाजनक-जातक में इसे एक समृद्ध 
राज्य कहा गया है। अंग और 'मगध में निरन्तर संघर्ष हुआ करते थे। अन्त में यह मगध 
में विलीय हो गया।.  /.. || | || | -०७ | | ४ 
.... मगध-इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तोर पर आधुनिक बिहार के पटना और 
गया जिलों के भू प्रदेश पर था। इसकी प्राचीनेतम राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में राजगृह 
राजधानी बना। महाभारत और पुराणों में यहाँ वृहद्रथ कुल के राजाओं का उल्लेख मिलता 
जिनमें जरासन्ध अत्यन्त 'प्रतापी शासक था। प्रारम्भ में यह एक छोटा रोज्य था पर 
इसकी शक्ति में निरन्तर विकास होता गया। बुद्ध के काल में यह चार शक्तिशाली 
राजतनों में एक था।। ह 7 हू | ५... ता... 
. * वज्जि-यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। 
पश्चिम में गण्डक नदी इसकी सीमा बनातीं थी और पूर्व में सम्भवत: इसका विस्तार कोसी 
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जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र में महाजनंपदों के नाम इस प्रकार हैं: ]' अंग, 2: बंग, 3. मंगह 4. मलय, 
.5. मालव, 6. अच्छ, 7. वच्छ 8. कोच्छ, 9. लाढ, 0. पाढ, ]. वज्जि, 2, 'मोलि, 3. कासि, 
4. कोसल, 5. अवाह, 6, सम्धुत्त |. किए 
दोनों सूचियों को तुलना करने पर हम.देखते हैं कि अंग, मगध (मगही, वत्स (बच्छी, वज्बि, कासि 
और कोसल दोनों सूचियों में समान नाम हैं। जैसा कि डा. हेमचन्द राय. चौधरी का विचार- है, 
: भगवती सूत्र का मालव संभवत: अंगुत्त निकाय का अवन्ति है, और मोलि संभवत: अंगुतर निकाय 
की सूची के मल्ल का हो बिगड़ा हुआ रूप है। ह | | 
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77 महानन्दा नदियों के तटवर्तों जंगलों तक था। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 
एठ कुलों से बना धा। इसको राजधानी वैशाली थी। आठ कुलों में एक प्रमुख कुल 
लिच्छवियों का था, जिनके नाम पर इसे लिच्छविगण भी कहा गया है। यह राज्य उत्तर 
वैदिक कालीन विदेह राजतन्त्र के ध्वंसावशेषों पर बना था। -चुद्ध और महावीर के समय 
यह एक अत्यन्त शक्तिशाली गणराज्य था। | दा ॥ 

मत्ल-यह भी गणराज्य था। यह दो भागों में बंट हुआ था। एक की राजधानी 
कुसीनास (उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर) और दूसरे की पावा थी। 
मल्ल राज्य अन्ततः मगध द्वारा आत्मसात कर लिया गया। 

चेदि-यह राज्य आधुनिक बुन्देलखण्ड के पूर्वी भाग में स्थित-था। इसकी राजधानी 
शुक्तिमती थी जिसे बौद्ध साक्ष्य में सोत्यवती कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख 
ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। 

बत्स-यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी कोशाम्बी 
थी। बीशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 30 मील की दूरी पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ की गई खुदाई से महत्त्वपूर्ण अवशेषों 
की प्राप्ति हुई है। पुराणों के अनुसार बाढ़ द्वारा हस्तिनापुर के ध्वेस के बाद निचश्षु ने 
यहाँ राजधानी स्थापित की थी। यहाँ के राजा भारत अथवा कुरु कुल के थे। बुद्ध के 
समय यहाँ का शासक उदयन था। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय चार प्रमुख राजतन्तों 
में एक था। कर 

कुर-इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आस-पास के प्रदेश थे। इसकी राजधानी 
इन्द्रपस्थ थी, जिसकी स्मृति दिल्ली के निकट इन्द्रपत गांव में सुरक्षित मिलती है । हस्तिनापुर 
इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। 

पंचाल-इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक रोहिलखण्ड और मध्य दोआब में 
धा। यह दो भागों में विभकत था : उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की 
राजधानी अहिच्छत्न और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उपनिषद्‌ काल में 
इसके राजा प्रवाहण जेवलि का एक दार्शनिक राजा के रूप में उल्लेख हुआ है। 
“«.. मत्स्य-इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिला से चम्बल नदी 
तक था। इसकी राजघानी विशाटनगर (जयपुर से दिल्ली जाने वाले राजमार्ग पर स्थित 
आधुनिक बैराटथी। महाभारत के अनुसार, पाण्डवों ने यहाँ अपना अज्ञाववास का समये 
बिताया था। * हा 
शुरसेन-इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के 
राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। यादव लोग कई कुलों में विभकत थे ; 
सात्वत, अन्धक और वृष्णि इनके प्रमुख कुल थे। यूनानी लेखकों ने इस जनपद का उल्लेख 
मोौरसेनाइ नाम से किया है । का 

अस्सक-गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस महाजनपद्‌ की राजधानी पोतलि 
अथवा पोदन थी। ॥ 

अवन्ति-इस राज्य के अन्तर्गत आधुनिक उज्जैन का भू-अर्देश तथा नर्मदा घाटी का 
कुछ भाग आता था। यह राज्य भी दो भागों में बंड था - एक की राजधानी उज्जेन 
थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन चार शक्तिशाली राजतंत्रों 
में एक अवन्ति का राज्य भी था। हु 

गन्धार-यह पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा 
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प्राचीन तक्षशिला का. भू-प्रदेश भी आता -था। इसकी राजधानी -तक्षशिला थी। अ, 

.... कम्बोज-इसका उल्लेख सदेव- गन्धार, के साथ हुआ है.। -अतः यह -महाजनपृद: 

गन्यार राज्य से सटे -हुए भारत के पश्चिमोत्तर-भाग में स्थित, रहा ,होगा-। राजपुर, और.. 

द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। ५: रे 
के इन सोलह बड़े जनपदों के अतिरिक्त देश-में अन्य कई छोटे-छोटे जनपद: 

भी थे जिनका उल्लेख अन्य विविध साक्ष्यों में मिलता. हे । पा निक पंजाब, में. केकय, * 
मद्रक, त्रिगर्त ओर यौधेय नामक जनपद स्थित थे। सिन्धु प्रदेश में सिन्‍्धु, सोवीर. शिवि 





पर सहकाऊंव ख्द्ोंका च्ख्छझ 











लक ब्र्ह्ता 


| 
काशी ब््प्प 
रा जगुह | 


मगधप 


। बंगाल की 
प्रव सागर | खाड़ो 


और अम्बष्ठ नामक जनपद थे । इसी प्रकार कोसल के उत्तर में नेपाल की तराई में शाक्यों 


का जनपद था, जिसकी राजधानी 53: थी। अस्सक अथवा-अश्मक जनपद के 
में कलिंग (आधुनिक उड़ीसा) और पश्चिम मे मूलक (जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी) हि 
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विदर्भ (आधुनिक बरार प्रदेश) नामक प्रासद जनपद थे। भारत के पश्चिम भाग में गा 
और कच्छ तथा पूर्व भाग में रा (पश्चिमी बंगाल), पुण्ड, (उत्तरी बंगाल)एवं बंग 
बंगाल) नामक जनपदों का उल्लेख मिलता है। सुदूर दक्षिण में द्रमिल रद्ठ (तमिल राष्ट्र) 
का नाम आता है। ऐसा जान पड़ता है कि ये छोटे जनपद अपने बड़े जनपदों की अधीनता 
मानते थे अथवा उसके प्रभाव में थे। ः | 

महाजनफ्द-युग की राजनीतिक स्थिति 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश इस समय बहुसंख्यक बड़े 
तथा छोटे जनपदों में बंध हुआ था। इनमें भू-विस्तार के लिए संघर्ष चलता रहता था। 
किसी भी एक ऐसे शक्तिशाली राज्य का अभाव था, जिसकी प्रभुता को अन्य सभी जनपद 
स्थीकार करते हों, पर यह सभी अपनी सीमा और शक्ति को बढ़ाने के इच्छुक थे। इस 
प्रवृत्ति ने साप्राज्यवाद की उस प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसमें निर्बल तथा छोटे जनपद 
धीरे-धीरे शक्तिशाली जनपदों में आत्मसात होते चले गये बुद्ध और महावीर के समय 
तक आते आते कोसल, मगध, वत्स और अवन्ति नामक जनपद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रह 
गये। मगध ने अपने पड़ौसी राज्य अंग को हड़प लिया और काशी का राज्य कोसल में 
विलीन हो गया। अवन्ति और वत्स आपस में उलझे हुए थे। कालान्तर में उन्हीं चार 
शाज्यों में साप्राज्य की स्थापना की होड़ प्रारम्भ हुई। ये सभी राजतंत्रात्मक जनपद थे। 
इस काल की राजनीतिक अवस्था की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है गणतन्त्रों का 
अस्तित्व । वज्जि और मल्ल इस काल के प्रमुख गणतन्त्रात्मक जनपद हैं। वज्जि जनपद 
बड़ा शक्तिशाली था और यह लम्बे समय तक, अपने पड़ौसी मगध के शक्तिशाली जनपद 
की साम्राज्यवादी आकांक्षा से लड़ता रहा। आगे इस संघर्ष और इसके परिणाम की विस्तार 
से चर्चा की जाएगी। | 


.. छठी शताब्दी ई.पू. का धाविक 
आन्दोलन : जैन धर्म ओर बौद्ध धर्म 





जैन धर्म, और बौद्ध धर्म के उदय की पृष्ठभूमि जे यो ली 
छठी शताब्दी ई. पूर्व से प्राचीन भारत -के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ' 
माना जा सकता है। सभ्यता का वह काल जिसे- वैदिक सभ्यता-का काल कहा जाता है 
इस समय तक अपना चक्र दा कर चुका था। पूर्व वैदिक तथा उत्तर वेदिक काल को . 
तुलना से यह स्पष्ट हो जाता हे कि उत्तर वेदिक काल में वेदिक सभ्यता के विविध पक्षों 
में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चले थे। प्रारम्भिक काल का सरल धर्म अब बहुत कुछ कर्मकाण्डी 
हो गया था। उत्तर-वैदिक काल में कई खर्चीलेःओर लम्बे समय तक-चलने वाले यज्ञों 
का अस्तित्व दिखाई पड़ता है जिन्हें. साधारण जनता नहीं कर सकती थी ।। यही नहीं यज्ञों 
द्वारा देवताओं की उपासना अब वैयक्तिक सामर्थ्य की बात नहीं रह गई थी। इसके लिए. 
अब यज्ञ-विधि में दक्ष माने जाने वाले पुरोहितों का आश्रय लेना आवश्यक हो गया था 
क्योंकि वे ही मंत्रों का ठीक-ठीक उच्चारण .कर सकते थे ओर यज्ञों को दोष-रहित .रूपः 
में सम्पादित करा सकते थे-। पुरोहित वर्ग की विशिष्टता की पृष्टभूमि में यह विश्वास था 
कि मन्त्रोच्चारण में दोष होने पर तथा यज्ञ -का -सम्पादन-दोष-रहित न होने पर फल-मिलना - 
तो दूर रहा देवता अप्रसन्‍न हो जाते हैं ओर,यज्ञ- करने वाले को कष्टभोग करना पड़- सकता 
है। इस प्रकार के धार्मिक. विश्वास में मनुष्य का देवता के साथ संम्बन्ध सीधा नहीं रह : 
गया था। इस प्रकार के धर्म के प्रति प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। स्वयं उपनिषदों में . 
ही इसकी ध्वनि मिलती है।. .. ... हल नकक 
इसी प्रकार वेदिक काल के अन्तिम दिनों में संमाज के ढांचे. में पर्याप्त विकार: 
आ गया दिखाई पड़ता है। प्रारम्भिक वर्ण-व्यवस्था में सभी वर्ण खुले हुये वर्ग थे; व्यक्ति 
को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता थी ओर ऊंच-नीच की भावना. का अभाव था। 
पर उत्तर-वेदिक काल में वर्ण-व्यवस्था धीरे-धीरे जाति-व्यवस्था में रूपान्तरित हो गई. थी- 
जिसमें व्यक्ति को सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होने लगा 
था। समाज का शूद्र कहा जाने वाला वर्ग पतित माना जाने लगा था और उसे यज्ञ आदि 
करने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। सभी को और 
०0४ प्रबुद्ध लोगों को यह पक्षपातपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं लग सकती 
! । प 


इस काल में कुछ और भी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। 
अब अपेक्षाकृत बेच. राज्य स्थापित हो चले थे, जिनका स्वरूप ग्रादेशिक था और 
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जिनकी अपनी नियमित सेनाएँ थी। इनमें सीमा विस्तार के लिए सदा युद्ध हुआ करते 
धे। युद्धकासलीन स्थिति में जनसामान्य की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं और अशान्ति तथा 
असुरक्षा की भावना पनपती है। आर्थिक क्षेत्र में इस समय लोहे के ज्ञान तथा इसके 
व्यापक प्रयोग को विद्वानों द्वारा विशेष महत्त्व दिया जाता है। इससे जहाँ एक ओर युद्धों 
की प्रखरता बढ़ी, वहीं दूसता ओर अधिक अन्नोत्यादन भी सम्भव हुआ। अतिरिक्त 
अनोत्यादन ने नागरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अब बड़े बड़े नगरों का उदय 
दिखाई पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप आधथिक और सामाजिक ढांचे के स्वरूप तथा 
सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्धों की अवधारणा में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। दूसरी 
ओर, पहली बार सिक्‍कों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा था। सिक्‍कों के अभाव में, 
यदि वस्तुएँ धन का मानदण्ड .होती हैं (जेसा कि इसके पहले था) तो धन-संप्रह की एक 
सीमा होगी। पर अब सिक्‍कों के बहुल प्रयोग ने इस सीमा को हटा दिया था ओर सिक्कों 
के रूप में धन-संग्रह करना अधिक आसान बना दिया था। धन इकट्ठा करने की लालसा 
व्यापार को बढ़ावा दे रही थी और घनी व्यापारियों ओर सेठों का एक नया वर्ग उत्पन्न 
हो गया था। इसके विपरीत समाज में ऐसे लोग थे जो धनहीन और दरिद्र अवस्था में 
थे। 

इस प्रकार की परिस्थतियों में जनसामान्य में जीवन के प्रौत निशाशावादी और 
निवृत्तिवादी विचारधारा का उदय होना स्वाभाविक है। इस विचारधारा में संसार की 
दुःखमयता और संसार तथा सांसारिक वस्तुओं के त्याग पर विशेष बल होता है। जैन 
धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में निवृत्तिवादी विचारधारा प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है और 
यह स्वाभाविक है कि इन्हें इन परिस्थतियों से जोड़ा जाय । पर यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि ये परिस्थतियाँ- इस काल के निवृत्तिवादी धार्मिक आन्दोलनों के कारण नहीं हैं। 
निवृत्तिवादी विचारधारा यहाँ पहले से ही विद्यमान थी। वैदिक साहित्य में इसके उल्लेख 
मिलते हैं। स्वयं जैन लोग अपने धर्म को महावीर से बहुत पहले का मानते हैं। अतः 
यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि बीजरूप में यह विचारधारा पहले से ही विद्यमान 
थी ओर अनुकूल परिस्थितियों में इसने प्रभावपूर्ण आन्दोलन का रूप अहण कर लिया।* 
तत्कालीन परिवेश : परिवाजक वृत्ति का जोर 

जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस समय जीवन के प्रति 
निवृत्तिवादी दृष्टिकोण का बोलबाला था। इसके साथ ही यह युग विचारों के उत्कर्ष का 
थुग था। इस युग के विचारकों में लोग सामान्य रूप से महावीर और बुद्ध के विपय में 
हो जानते हैं क्योंकि इनके चलाए हुए धर्म अधिक लोकप्रिय हुए और बाद्‌ में भी बने 
रहे। किन्तु, जेन और बौद्ध प्रग्थों में इनके अतिरिक्त और कई दार्शनिकों और विचारकों 
के नाम प्राप्त होते हैं। मक्खलिपुत गोसाल आजीवक धर्म का आचार्य था। अजित 
केसकम्बल, पूरण कस्सप (पूर्ण काश्यप), पकुध कच्चायन (प्रकुध कात्यायन), संजय बेलड्ठपुत्त 
इस युग के अन्य प्रमुख विचारक थे। ये तथा हनी तमाम दार्शनिक और विचारक 
जगह-जगह पर घूमते हुए जनंता को अपनी शिक्षाओं से परिचित कराते थे। स्वयं उन्होंने 
घर और समाज का त्याग कर दिया था और वे भिक्षा से भोजन आप्त करते थे। भारी. 





के छटी शावाद्दी ई. पु. के धार्मिक आन्दोलनों की पृष्ठभूमि पर विस्तारपूर्ण एवं समीक्षात्मक चर्चा के 
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संख्या में. लोग अपना घरनवार छोड़ कर उनके ३8५ यायी बनते थे और संसार के दुखों 
से छुटकारा पाने का- उपाय॑ ढूंढते थे[ गृहविहीन ओर घुमक्कड़ जीवन बिताने के कारण 
इन्हें सामान्य रूप से. परिव्राजक कहा. जाता था. इन्हें भिक्षु, सन्यासी- और श्रमण भी कहा 
जाता था। इनका अपना अलग-अलग धार्मिक समाज होता था, जिसे संघ कहते थे। छठी 
शताब्दी ई. पूर्व में इस प्रकार के कई धार्मिक सम्प्रदाय-अथवा संघ -थे ।* महावीर और 


बुद्ध इसे. युग के शिक्षकों में अधिक महत्त्वपूर्ण थै। . .- 5 2 2 


जैन शब्द 'जिन' शब्द से बना है। जिन' का अर्थ है विजेता” अर्थात्‌: जिसने 
इन्द्रियों को जीत लिया है। जिन “महावीर: की एक' अन्य उपाधि हा जो: अपनी साधना 
की समाप्ति और लक्ष्य की. प्राप्ति के ब्राद उन्हें प्राप्त हुई। 'जिंन' के 'अनुयायी:जैन 
:77// 0 कद आम 2 3 2 0 आह 
त्तीर्थकर परम्परा . .. 679 या मे हे गा व ली 
जैन परम्परा में महावीर को जैन धर्म का. संस्थापक नहीं माना जाता।. जैनों के 
अनुसार, महावीर के पूर्व तेईस तीर्थकरों-ने समेय-संमय पर इस धर्म का प्रवचन तथा प्रवर्तन 
किया था [तीर्थंकर का अर्थ है संसार रूपी सागर से ओरों को पार कराने के लिए. घाट 
अथवा मार्ग बनाने वाला] / - - आओ 
.. जैन परम्परा के अनुसार ऋषभदेव- प्रथम “तीर्थंकर थे और महावीर चौबीसवें। - 
महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर थे। महांवीर के पूर्व के ःसभी- तीर्थकरों को 
ऐतिहासिक-व्यक्ति मानने के लिए हमारे पास अमाण नहीं हैं किन्तु: अब -यह सिद्ध हो चुका 
है कि पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। जर्मन. विद्वान्‌ याकोबी ने अपने शोध से यह 
प्रमाणित किया है. कि पार्श्वनाथ आठवीं शताब्दी ई. पूर्व में हुए थे.और काशी- के राजा 
अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने चार. प्रमुख सिद्धान्तों की शिक्षा दी: अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
(वोरी न करना) और .अपरियह. (वस्तुओं का संग्रह नः करना)।- जैनों का यह विश्वासं- हे 
जे पार्श्वनाथ के इन्हीं चार सिद्धान्तों में महावीर ने अपना ब्रह्मचर्य का पाचवां सिद्धान्त 
ड़ा। है 4] ह 
महावीर की जीवनी ., ला +ञ. 6-७ .. आन हज... 
महावीर के जन्म की तिथि 599 .ई. पूर्व: अथवा. 540 ई. पू. मानी जाती है ।-वे 
लिच्छवि गणराज्य के ज्ञातृक. कुल में कुण्डमाम. नामक -स्थान पर उत्पन्न :हुए थे। उनके . 
पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के अ्धान, थे। उनकी माता का नाम-त्रिशला था जो- लिच्छवि 
'राजा' चेटक की: भगिनी थी। इसी चेटक की पुत्री चेल्लना का विवाह .म॒गध के शासक 
बिम्बिसार में हुआ था। इस प्रकार पिता और माता दोनों के ही ओर.से महावीर अभिजात 
वर्ग से सम्बद्द थे। . पड 5. 6 का 4 
.... महावीर का. बचपन का नाम वर्धमान था। युवा होने-पर यशोदा नामक राजकन्या 
से इनका विवाह हुआ जिससे उन्हें एक पुत्री भी हुई। तीस वर्ष की आयु तक उन्होंने 
सुखपूर्वक गृहस्थ का जीवन बिताया। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान ने अपने 
बड़े भाई नन्दिवर्धन से आज्ञा लेकर परिव्राजक का जीवन ग्रहण. किया।- घर छोड़ने-के 


के वत्कालीन अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक संप्रदायों :एवं समसामयिक दार्शनिक बिचाएं परर- विस्तार के लिए 
देखें, गोविन्द चद्ध पांडे, स्टडीज . . ...-.. . अ+-इसी लेखक की अन्य पुस्तक, बौद्ध धर्म 
के विकास का इतिहास, अ। मेरी पुस्तक दि एज आफ विनयु अ2 
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बाद बह वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। इस काल में वे एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर घूमते रहे। कभो-कभी असभ्य प्रदेशों में विचरण करते हुये उन्हें घोर कष्टों का सामना 
करना पड़ा, लोगों ने उन पर पत्थर फेंके' और उनके पीछे कुत्ते तक दौड़ा दिये। किन्तु 
उन्होंने किसी के प्रति भी अपने मन में बुर भाव नहीं आने दिया। तपस्या काल में 
कौट-कीटाणुओं के शरीर पर चढ़ जाने तथा काटने पर भी उन्होंने संदेव उदासीन भाव 
बनाए रखा। अन्ततः उन्हें 42 वर्ष की आयु में जम्भिय गाम (जृम्भिक-म्राम) के निकट 
ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय में वे 'केवली' (अर्थात्‌ जिसे 
केवल अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान मिल गया है) जिन' (विजेता, अर्थात्‌ जिसने इन्द्रियों और वासनाओं 
पर विजय पा लिया है), 'अर्हत(योग्य) और “महावीर (परम वीर) कहलाए। उन्होंने 
जगह-जगह पर घूम कर अपने सिद्धान्तों का उपदेश देना शुरू किया। भारी संख्या में 
लोग उनके अनुयायी बने जिनमें राजा, साधारण लोग, धनी सेठ और गरीब सभी सम्मिलित 
थे। 72 वर्ष को आयु में पावा नामक स्थान पर (कुछ के अनुसार आधुनिक उत्तर प्रदेश 
के देवरिया जिले में पडरोना और कुछ के अनुसार इसी जिले का फाजिलपुर नामक स्थान) 
उन्होंने देहत्याग किया | 
जैन सिद्धान्त | 

सामान्य विचार | 

महावीर ने सत्य को जानने में वेदों को प्रमाण नहीं माना। जैन मत में सृष्टि करने 
वाले किसी ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं किया जाता। उनके अनुसार सृष्टि अनादि 
और अनन्त है और सृष्टि का क्रम एक प्रवाह के रूप में चलता रहता है। बौद्ध धर्म के 
समान ही जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने किए हुये के अनुसार अच्छे या व फल की प्राप्ति करता है। फल की भ्राप्ति में 
किसी प्रकार की साझेदारी सम्भव नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मो के कारण ही बन्धन में 
पड़ता है और अपने ही प्रयासों से उसे वनन्‍्धन से मुक्ति मिल सकती है। जैन धर्म संसार 
री दुःखमयता में विश्वास करता है जिससे छुटकारा इसके सिद्धान्तों पर चलने से संभव 
)। 
जीव और अजीव 

सांसारिक अस्तित्व को जैन धर्म ने जीव और अजीव नामक दो कोटियों में विभक्त 
किया है। चेतन सत्ता को जीव और अचेतन को अजीव कहा जाता है। 

चेतना” जीव का विशिष्ट लक्षण है। जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों 
में आत्मा की है, पर यह भेद है कि जहाँ उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मानी गई 
है, जैन धर्म बहुसंख्यक जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। जीवों के दो मुख्य भेद है 
: मुक्त अर्थात्‌ वे जीव जो अपने मूल विशुद्ध स्वभाव में स्थित है और आवागमन के 
चक्र से स्वतंत्र है और बन्ध्‌ अर्थात्‌ वे जीव जो कर्म-प्रभाव में अपनी मूल विशुद्धता खो 
चुके हैं और इस कारण आवागमन के चक्र के बन्धने में फंसे हुये हैं। बन्ध अवस्था के 
जीयों में कुछ संचरणशील हैं जबकि कुछ में संचरणशीलता का अभाव है-ये भूमि, जल, 
वायु, अग्नि और वनस्पति जगत्‌ के अणुओं में निवास करते हैं। इन्हें एक इन्द्रिय वाला 
(स्पर्श) माना जाता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं को (जेसे पत्थर या पानी) सामान्य रूप 
से अचेतन माना जाता है, जैन उनमें भी जीव मानते हैं। इसीलिये जेन साधु जमीन को 
भी घड़ी सावधानी से बुहास्ते हैं। बन्य अवस्था के अन्य जीवों में संचरणशीलता होती है 
और जैन लोग उनमें उनकी इच्द्रियों की संख्या के आधार पर भेद करते हैं। बढ़े पशुओं 
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और मनुष्यों में पाँच इन्द्रियाँ होती हैं जबकि केंचुआ में केवल दो और चींटी में; तीन 2 
जीव अपने कर्म के अनुसार स्वरूप धारण. करता है। जीव का स्वयं का कोई. स्वरूप : 
है पर बन्धन की -अवस्था में वह एक स्वरूप से संबद्ध हो जाता है। मुक्त अवस्था में 
यह पुनः अपने शुद्ध चैतन्य को प्राप्त.करता है। - + «. -- ७ |. - 

..._ अजीव अचेतन है। अजीव को -पुदूगल (भूतद्॒व्य)/ आकाश, (स्थान), धर्म (गति को 
अवस्था), अधर्म (विश्राम की अवस्था), तथा,काल (समय) में विभाजित किया जाता है। 
इनमें किसी में जीवन या चेतना नहीं है। पुद्गल-का जैन धर्म.में एक विशिष्ट अर्थ है. 
वह जिसे जोड़ा या तोड़ा जा सके। संसार की सभी वस्तुएँ भूतद्रव्य के अणुओं से मिल 
कर बनी हैं। धर्म और अधर्म का अर्थ पुण्य ,या-पाप नहीं अपितु गति और विश्राम की- 
स्थितियाँ हैं। प्रत्येक वस्तु कुछ स्थान घेरती है इसे आकाश कहा गया है। काल॑. का अर्थ 
समय है। - १ जम के 2 0 
बन्धन और भोध्ष 3 % हक हज अल न्‍ड- न 

अपने प्जञ रूप में जीव और-अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतन््र. और अलग हैं। 
बन्धन का अर्थ "है जीव का अजीव द्वारा आवरण। जैसे अकाशमान मणि के ऊपर गोबर 
या- मिट्टी का आवरण चढ़ जाने से उसका अंकाश- छिप जाता है उसी- प्रकार अजीव का 
आवरण चढ़ जाने पर जीव का मूल स्वरूप छिप.जाता हे ।-कर्म वह कड़ी है जो जीव 
को. अजीव से जोड़ती है। जैन धर्म में चार क॒पाय (चिपचिपी वस्तुएँ) बताए गये, हैं 
क्रोध, लोभ, मान (अहंकार) और माया (भ्रम)। जब व्यक्ति अविद्या (सत्य काँ ज्ञान न होना) 
और कपायों के प्रभाव में कार्य करता है तब कर्म के रूप में पुदूगल जीव की. ओर आकृष्ट 
होते हैं और उसे- आवृत करते जाते हैं। जीव. अपना मूल-स्वरूप भूल जाता है और अजीव 
से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जैसे तेल से सने वस्त्र पर.घूल आसानी से और अधिक 
जमती है अन्यथा नहीं, वेसे ही कपायों के होने पर जीव के ऊपर कर्म रूपी अजीव का 
जमाव भी तेजी से होता है। अजीव के जीव की ओर चलने. की इस प्रक्रिया:को पारिभाषिक 
शब्दावली में 'आखत्रव” कहा ज़ाता है।. इसी के संपन्‍न होने पर जीव अपना मूल स्वरूप 
खो कर कम के चक्र (जिसे संसार-चक्र अथवा आवागमन का चक्र भी कहते हें) 
में फंस जाता है। इस स्थिति को ही बन्ध अथवा बन्धन की अवस्था कहते हैं। “पहली 
बार जीव अजीव के सम्पर्क में कब आया ? जेन धर्म इस ब्रश्त को व्यर्थ मानता है। 
वर्तमान सत्य- अर्थात्‌ इस समय यह. सम्पर्क है- को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को इंससे 
छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। .. - .,.: .+ री 

अतः मोक्ष के लिए.यह आवश्यक है कि जीव को कर्म के बन्धन;से मुक्त किया - 
जाय। इसके लिए पहले तो नये कर्मों के आगमन को रोकना आवश्यक है। कपायों के 
न रहने पर सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र के द्वारा यह सम्भव होता है। 
नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना 'संवर' कहलाता है। पुनः जो कर्म पहले से 
इकट्ठा है उनका विनाश आवश्यक है। इसके लिए जैन धर्म में तप आदि,कई उपाय,बताए 
गए हैं। संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को 'निर्जरा' कहा जाता है। कर्मों के बन्धन- 
से सर्वथा मुक्त होने को 'मोक्ष' कहा जाता है। इस स्थिति में जीव अपने मूल स्वरूप 





को हक कर हल्का हुआ ओर एकाकी विचरण करता है। ... 
अनेकानवाद और स्थाह्दद .. .. ८ .. - ओर पे 

._ अनेकान्तवाद जैन धर्म में सत्य के स्वरूप को-अवधारणा से सम्बन्धित है। जैन 
धर्म के अनुसार सत्य नानात्मक है अर्थात्‌ इसके कई पहलू हैं। व्यक्ति इसके किसी एक - 
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पहलू को देखता है और इसे ९ र्ग सत्य मान बैठता है। जैन धर्म में इसे एक उदाहरण 
द्वागा समझाया गया है-जन्म से हो अच्धे लोगों के गांव में हाथी आया। उन्हें हाथी का 
कोई ज्ञान नहीं था। सबने हाथी के अलग अलग अंगों को छू कर हाथी के बारे में 
अपना ज्ञान निश्चित किया। जिसने उसके पैर को छुआ उसने उसे खम्भे की तरह, जिसने 
पीठ को छुआ उसने दीवाल की तरह और जिसने सूंड को छुआ उसने उसे पेड़ की डाली 
की तरह बताया। इनमें से किसी एक का भी ज्ञान हाथी के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं 
है। इसी प्रकार सत्य के विषय में भी समझना चाहिए। लोग इसे अपने- अपने दृष्टिकोण 
से केवल अंशतः ही समझते और जानते हैं और भ्रमवश अपने आंशिक ज्ञान को ही 
सम्पूर्ण ज्ञान और एकमात्र ज्ञान मान बेठते हैं। ह 

यही बात संसार की किसी भी वस्तु के लिए सही है। प्रत्येक व्यक्ति उसे किसी 
एक दृष्टिकोण से देखता है और केवल आंशिक रूप से जानता है। उदाहरण के लिए, 
एक हो व्यक्ति अपने माता और पिता के दृष्टिकोण से पुत्र होता हे पर अपने पुंत्र के 
दृष्टिकोण से पिता, पली के दृष्टिकोण से वह पति होता है और मित्र के दृष्टिकोण से 
मित्र । उसे पिता, पुत्र, पति अथवा मित्र कहना आंशिक दृष्टि से सही है पर इनमें से कोई 
शक उसका पूरा वर्णन नहीं करता। इसी प्रकार लोहे के बने गिलास को लें। निर्माण 
सामग्री की दृष्टि से यह लोहा है पर आकार और प्रयोजन की दृष्टि से यह बर्तन या 
गिलास कहलुएगा। किसी भी विषय में कोई कथन अंशतः अथवा एक दृष्टिकोण से सत्य 
होता है, अर्त: किसी को अपने ही ज्ञान को पूर्ण ज्ञान और दूसरे के ज्ञान को एकदम 
यूंठा नहीं माननी चाहिए७ इसी सिद्धान्त को जैन लोग सात कथन प्रकारों के रूप में रखते 
हैँ, सभी कथन के पूर्व 'एक दृष्टि' से लगाया जाना चाहिए : () है (2) नहीं हैं(3)'हे' 
ओर “नहीं है' (4) अवक्ल्य'(जो न कहा जा सके) (5)'है! और 'अवक्तव्य' है, (6)' नहीं 
है” और 'अवक्तत्य' है , (7) 'हे' "नहीं है”! और 'अवक्तव्य' है। ऊपर दिए गए व्यक्ति 
के उदाहरण के आधार पर ही हम इन कथन-प्रकारों को समझने की चेष्टा करें। मान 
लीजिए, उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह पुत्र है, (पहला कथन प्रकार 'है))। यह 
कथन उम्र व्यक्ति के माता-पिता के दृष्टिकोण से ठीक कथन होगा। किन्तु अपने पुत्र या 
र्री अथवा मित्र के दृष्टिकोण से वह व्यक्ति 'पुत्र नहीं है! (दूसरा कथन-प्रकार “नहीं हैं) 
। इस प्रकार वहों व्यक्ति 'है” और “नहीं है” जो कि तीसरा कथन-प्रकार होगा। 'है और 
नहीं है” विरोधी बाते हैं और इस कारण उस व्यक्ति की स्थिति को “अवक्तव्य' (जिसे 
कहा नहीं जा सकता), कहना होगा। यह चोथा-कथन प्रकार होगा। बाकी के तीन 
कथन-प्रकार आवश्यक नहीं हैं और केवल इस कारण दे दिए गए हैं कि अधिक से अधिक 
किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का विवरण देने में इस प्रकार भी कहा जा सकता है। 
मोक्ष प्राप्ति के साधन : जैन नीतिशाख्र - 

जैन समाज या संघ चार वर्गों में विभक्त है : भिक्षु, सिर ग, उपासक तथा 
उपासिकाएँ। प्रथम दो के अन्तर्गत वे पुरुष और खी आते हैँ जिन्होंने सांसारिक जीवन 
त्याग कर सन्यास जीवन ग्रहण कर लिया है। उपासक और उपसिकाएँ गृहस्थ जीवन में 
रहने वाले वे लोग हैं जो जैन मत को स्वीकार करते हैं किन्तु संसार त्यागी नहीं हैं। जहाँ 
तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपक्रम या साधनों का प्रश्न है जैन धर्म में इन दोनों वर्गों 
के संदर्भ में उपक्रम के स्वरूप के अनुपात का भेद किया जाता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों 
के लिए नियम अधिक कठोर हैं जबकि ठपासकों और उपासिकाओं के लिए उनका स्वरूप 
सगब्ल है। ््ि 
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की प्राप्ति के तीन अमुख साधन बताए गए हैं : संम्यक दर्शन, सृम्यक्‌ ज्ञान 
और सम्यक्‌ चारित्र। जेन धर्म में इनको 'व्रि- रल' (22 रल) कहां जाता है। सम्यक्‌ 
दर्शन का अर्थ है संसार के वास्तविक-स्वरूप का बोध होंना।. जब तक मनुष्य को के यह 
भव नहीं होगा कि संसार दुखः मय है तब तक वह इन्द्रिय सुखों और. प्रलोभनों के 
पीछे भागतो रहेगा। तब तक उसमें मोक्ष पाने की इच्छा ही नहीं जागेगी। ,दूसरी सीढ़ी 
है सम्यक्‌ ज्ञान जिसका अर्थ है संसार की भ्रक्रिया को ठीक से जानना अर्थात्‌ यहं कि 
जीव कैसे कपायों के प्रभाव में कर्म इकट्ठा करता है और दुख के बन्धन में कस जाता 
है। पर मोक्ष के लिए केवल सम्यक्‌ दर्शन. और सम्यग्‌ ज्ञान आवश्यक नहीं हैं.। *इनहें 
जीवन में उतारना आवश्यक है, अर्थात्‌ मनुष्य को सदेव सदाचारपूर्ण. जीवन व्यतीत करना 
चाहिंए। यही तीसरा साधन है। | _... ७.७: ०.७... ...' 
. नैतिक और सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए पांच ब्रंतों पर बेल दिया गया 


() अहिंसा- मंनुष्य को मन, वाणी और कर्म-तीनों में सभी २25 के प्रति अहिंसा 
का भाव रखना चाहिएं। चूंकि जेन धर्म यहाँ तक कि सामान्यतः ज़ड़ समझी जाने वाली 
वस्तुओं में भी जीव मानता है.। अतः उनका अहिंसा... का व्रत कठोर..और कभी-कंभी 
,अव्यवहारिक लगता है ; (2) सत्य भाषण ;(3) अस्तेय-. 27 3307 की वस्तु की चोरी 
न करना ; (4) अपरिग्रह- अर्थात्‌ वस्तुओं कां श्षम्रह करंने से वस्तुओं. के साथ लगाव 
पैदा होता है। फिर हा उसे केवल अपना समझने लग जाते .हैं और दूसरों- को. इससे 
वंचित रखना चाहते हैं ; तथा. (5)ब्रह्मचर्य-अंर्थात्‌ . पवित्रता, का जीवन बिताना। 
भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए इनका स्वरूप कठोर है. ओर उस संदर्भ, में इन्हें महाव्रतं कहा 
जाता है। गृहस्थों के लिए इनका स्वरूप अपेक्षाकृंत सरल है और उस संदर्भ: में इन्हे 
“अंगुब्रत' कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैन साधु के लिए अपरिग्रह को अर्थ होगा 
सभी चीजों का त्याग। किन्तु गृहस्थ सभी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता। उसके 
लिए अपरिग्रह का अर्थ होगा केवल. उतनी चीजें रखना जितनी आवेश्यक हे तथा जिस 
संग्रह से दूसरों को कष्ट नहीं होता।,.  .. ..  ( ... 

जैन मत में किसी ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं हैं जिसके प्रसाद या ३५ कर से 
मोक्ष की प्राप्ति होती हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से मोक्ष प्राप्त करता है। जैन 
साधना हो तपस्या और काय-क्लेश पर विशेष बल दिया गया है। तपस्या से इच्छाएँ 
भस्म हो जाती हैं ओर राग-द्वेष आदि विकार विनष्ट हो जाते हैं। जैन साधुओं को तपस्या 
द्वारा शरीर को कष्ट देना आवश्यक बताया गंया है। इसी प्रकारं चित्त की शुद्धि के लिये 
ध्यान के कई प्रकार बंतायें गये हैं.। ध्यान का हज [ प्रयोजन हे चित्त की चंचलता को 
समाप्त कर उसे एकाग्र भाव में प्रतिष्ठित करना। ऐसी स्थिति- में चित्त सत्य का सहज 
बोध कर पाता है। _ दे मा ह “लव: है 
. » (इसी प्रकार देनिंक जीवन के विविध कार्यकलापों में व्यक्ति के लिए पूर्ण सावधानी 
बरतना आवश्यक है। इसे पांच "समितियों" द्वारा प्रतिपादित किया गृया है : (4) ईर्या 
समिति, अर्थात्‌ चलने फिरने हक ५ सावधानी ताकि किसी जीव के प्रति हिंसा न हो-जाय, 
(2) भाषा समिति, अर्थात्‌ बोलने में सावधानी, (3) एपणा समिति, अर्थात्‌ विविध शारीरिक 
आवश्यकताओं को पूर्ति में सावधानी, (4) आदान-निश्चेप समिति, अर्थात्‌ किसी वस्तु को 
उठाते और रखते समय सावधानी जिससे जीवहिंसा म हो जाय, (5) उत्सर्ग समिति, अर्थात्‌ : 
लघुशंका और दीर्घशंका के समय सावधानी 2. । 
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मापवीर के बाद जैन धर्म का इतिहास और जेन घर्म के संप्रदाय ' 

क्ालानर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभकत हो गया : दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दिगलर का अर्थ हे सर्वधा नग्न रहना। श्वेताम्बर श्वेत वस्ल घारण करना विहित बताते 
हैं। या उल्लेखनीय हैं कि नग्न रहने अथवा श्वेत वस्र घारण करने का विधान केवल 
शीर्मस्थ साधुओं के लिए विवाद का विषय हे, गृहस्थों के संदर्भ में नहीं। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर में प्रमुख दार्शनिक विचारों को लेकर कोई मतभेद नहीं है; उनका भेद कुछ 
वश्चा्मों और व्यवहार की कुछ छोटोौ-मोटी बातों को ही लेकर है। दिगम्बर लोगों का 
साधना मार्ग अधिक कठोर है जबकि श्वेताम्बर लोगों का मार्ग अपेक्षाकृत सरल और 
उदार है। दिगम्बर लोग यह मानते हैं कि महावीर का विवाह नहीं गा था जबकि 
ज्वेवास्बर उनका विवोट ही नहीं इस विवाह से एक कन्या का जन्म भी मानते हैं। दिगम्बरों 
के अदुमार ररी की योनि में मोक्ष नहीं मिल सकता, इसके लिए उसे अगले जन्म में पुरुष 
की योनि लेनी होती है। ब्ययी प्रकार दिगम्बर लोग यह मानते हैं कि महावीर के मूल 
वच्न नष्ट हो गये हैं जबकि श्वेताम्बर सम्पूर्ण मूल वचन को नष्ट हुआ नहीं मानते 

यह संप्रदाय-भेद कैसे हुआ ? इस विपय पर शवेताम्बर परम्परा में भिम्म विवरण 
प्राप्त होता है। चद्धगुप्त मौर्य के समय (लगभग 30 ई. पू. में) मगध में 2 वर्षों का 
लम्बा दुर्भिक्ष पड़ा । इस विपदा से बचने के लिए आचार्य भद्गबाहु के नेतृत्व में 2000 
भिक्षु दक्षिण चले गये ; ये पूर्ण नग्नता के नियम का पालन करते थे। उसकी अनुपस्थति 
में, मगध में आचार्य स्थलुभद्र ने इसमें छूट दे दी ओर भिश्वुओं को श्वेत वत्र धारण करने 
को अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, इसी समय स्थूलभद्र ने मगध में एक संगीति बुलाकर 
भगवान महावीर के वचनों का संग्रह और संकलन कार्य करवाया। संगीति 4 अंगों को 
प्रस्तुत कर सकी किन्तु बाहरवां अंग नहीं प्रस्तुत कर सकी । ६40 भद्र को सभी ग्रन्थ ज्ञात 
थे और उसने इसका भी संकलन करवाया । लौटने पर भद्रबाहु को यह सब अच्छा नहीं 
लगा। लौटने पर वह फिर संघ का नेता बन गया किन्तु वह नग्नता का नियम सब पर 
लागू नहीं कर सका। उसने स्थलुभद्र के नेतृत्व में संगीति द्वार संकलित प्रंथों को भी 
मान्यता नहीं दी। इस प्रकार मूल संघ दो सम्प्रदायों में बंट गया। 

कालांतर में इन सम्पदायों में भी भेद हुए और कई उप संप्रदायों का जन्म हुआ। 
जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार 

स्वयं महावीर के समय में जेन धर्म पर्याप्त लोकप्रिय हो गया था और भारी संख्या 
में समाज के विविध वर्ग उसके प्रति आकर्षित हुए थे। मगध के शासक विम्बिसार और 
अजातशत्रु, जैन परम्परा के अनुसार, इसके पक्षघर थे | चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म स्वीकार 
किये जाने पर इसे और बल मिला। उसके समय में यह धर्म दक्षिण में फेला। प्रथम 
शवाब्दी ई. पू. में कलिंग का शासक खारवेल इस धर्म का अनुयायी था। ईसवी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शताब्दियों में मथुरा जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण केद्र था। यहाँ से प्राप्त बहुत से 
लेख और पुरातात्विक अवशपों से इस बात की पुष्टि होती है। दक्षिण के चालुक्य' और 
ग्रट्टकूट शासन वंशों के कई नरेश इस धर्म में आस्था रखते थे। पाँचवीं शताब्दी ई. तक 
यह धर्म गुजरात में पर्याप्त प्रभावी हो चला था जिसके पश्चात्‌ यहा इसका प्रभाव बढ़ता 
ही गया। यहीं से इस धर्म का प्रसार राजस्थान में हुआ। आज भी गुजरात और -राजस्थान 


ब्ड्य लू 


में इस धर्म के अनुयायी विपुल मात्रा में पाये जाते हैं। 


बौद्ध धर्म 
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बुद्ध की ऐतिहासिक जीवनी*._ ./ |_- के को 
ह बुद्ध के जन्म की तिथि के विषय में मतभेद है, किन्तु इसे 566 ई. पू. 8 
पास माना जा सकता है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे नेप़ांल का राई में: 
स्थित शाक्य गणराज्य में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का गा शुद्धोदेन था ओर माता 
का नाम माया था। उनके पिता शुद्धोदन गण-राजा थे। जन्म के सातवें दिन ही बुद्ध मी 
माता कां देहान्त हो गया और उनका लालन-पालन उनकी मौसी महाप्रजापती गोतमी -ने 
किया। सिद्धार्थ बचपनः से ही चिन्तनशील- वालंक थे। बड़े होने पर शुद्धोदन ने उनका 
विवाह कोलिय गणराज्य की एक सुन्दंरी कन्या यशोधरा से कर दिया हे कंही- कहीं उसकी 
भार्या का नाम गोपा अंथंवा विम्बा की दिया है। इस विवाह से उन्हें राहुल नामक एक 
पुत्र उत्पन हुआं। बाद के बोद्ध ग्रन्थों में कहा गया है कि बुद्ध के जन्म के समय ही 
एक सन्यासी ने यंह भविष्यवाणी की थीं कि बड़ा होने पर यह बालक चक्रवती राजा 
बनेगा या सन्‍्यासी। सिद्धार्थ सन्यासी न. बनें और संसार में उनका मन लगा रहे इसलिए 
शुद्धोदन ने उनके महल में सांसारिक सुख की सारी वंस्तुएँ जुटा दी थीं। पर संसार के 
सुख सिद्धार्थ को अधिक दिन तंक बाँध नहीं सके ।- इस युग में परिव्राजक वृत्ति का बड़ा 
प्रभाव था। भारी संख्या में लोग सन्‍्यास जीवन अपनाकर सत्य की खोज में प्रवृत्तं होते 
थे। सिद्धार्थ भी एक दिन अपनी पत्ली और स्चोजात पुत्र को सोता छोड़कर घर से निकल 
पड़े। इस समय उनकी आयु 29 वर्ष की .थी। ज्ञान को खोज में वे अपने संमय के कई 
आचार्यों के पास गए-बोद्ध ग्रंथों में आलारपुत्त 'कोलाम और उद्दक रामपुत्त का नाम मिलता 
है। पर सिद्धांथ को उनकी शिक्षाओं से है और शान्ति नहीं मिली, फिर लगभग 
साढ़े छः वर्षो तक उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया पर उससे भी उन्होंने अपने को 
ज्ञान के निकट पहुंचा हुआ अनुभंव नहीं किया हा 'एकाएकं उन्हें यह याद आया कि बचपन 
में वे ध्यान किया करते थे और उन्होंने इस मार्ग को साधने का निश्चय' किया। वे “गया 
में (बिहार प्रांत) एक वृक्ष के नीचे इंस दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान लगा कर बैठ गए कि 
वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती । यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 
हुई। यहः वृक्ष 'बोधि वृक्ष' (बोधि-ज्ञान) कहलाया ओर सिद्धार्थ अब बुद्ध (८ ज्ञानी) 
कहलाए। अब वे . 'अर्हत' (- योग्य) हुए हु सारनाथ में (उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट) 
उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध इस घटना को. धर्म चक्र-प्रवर्तन(- धर्म का 
चकका जो रूक गया था उसे फिर से चलाया जाना ) कहते हैं। 5 « ८ 
महावीर के समान बुद्ध ने भी जीवन की शेष आयु अपने सिद्धान्तों का उपदेश 
करने में बिताया। भारी संख्या में लोग उनके शिष्य बने। अनुयायी भिक्षुओं ओर भिक्षुणियों 
से उन्होंने बौद्ध / संघ की स्थापना की। हक स्थों में समाज के हर वर्ग के लोग उनके 
अनुयायी बने जिनमें विभिन्‍न धनी, श्रेष्ठो ओर राजां-राजकुमार सम्मिलित थे। 80 वर्ष की 
आयु में कुसीनारा (कुशीनगर-उंत्तर प्रदेश के देवरिया जिलें में) नामंक स्थान पर उन्होंने 
देहत्याग 4028 यह आल हक अथवां 484-483 ई. पू. मानी जाती है। . 
बुद्ध और महावीर दोनों का कार्यक्षेत्र आजं का पूर्वी: उत्तर प्रदेश 
दोनों ही अपने समय के लोकप्रिय धार्मिक नेता थे। सतह 3, पड 





* बुद्ध को जीवनी पर सामान्यतः द्र ई. जे टामस, ' द लाइफ आव बुद्ध, क्रिसमस हम्फीज, 
बुद्धित्प, कोमा कॉरस, द लाइफ एण्ड टीचिंग्स आफ बुद्ध, ई. जे, ब्रुएस्टर द लाइफ आव 
गौतम द बुद्ध। | आज 
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बुद्ध के सिद्धान्त 
सामान्य सिद्धान्त 
महावीर के समान बुद्ध भी वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते थे। उनका 
भी किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं था। उनके अनुसार भी सृष्टि अनादि और 
अनन्त है। वे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानते थे। 'कर्म ही कक ष्य का जनक है' 
और ” संसार में अलग-अलग मनुष्यों में दिखाई पड़ने वाला भेद कर्म के ही कारण है'। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल प्राप्त करता है और इसमें माता-पिता, भाई, पुत्र, पली 
या मित्र कोई भी साझा नहीं बंटा सकता। बुद्ध क्षणकवाद अथवा अनित्यता के सिद्धान्त 
में विश्वास करते थे। प्रत्येक वस्तु निरन्तर परिरवर्तेनशील है। परिवर्तनशीलता की तीद्र 
गति के कारण यह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे नदी के एक जल-बिन्दु का स्थान कब बसा 
जलबिन्दु से लेता है यह दिखाई नहीं पड़ता और केवल जल-प्रवाह दिखाई पड़ता है 
हो संसार की वस्तुओं के विषय में समझना चाहिए। 
बुद्ध दुः ख की सर्वव्यापकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। बुद्ध के अनुसार 
जीवन अथवा संसार तथा दुः ख को पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिया जा सकता है। 
अपने विविध पूर्व जन्मों में प्रत्येक व्यक्ति ने अनन्त दुख भोगें हैं और उसका यह दुः 
ख- भोग तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं ते 
जाती | एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है कि यदि एक ओर चारों समुद्रों का जल रखा जाय 
और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनन्त जन्मों में बहाएं गए अश्रुओं को तो अश्रुओं 
का परिमाण चारों समुद्रों के जल से अधिक होगा। संसार दुःखमय है और यह बन्धन 
है। इच्द्रिय सुखों और भोगों के पीछे पंड़ा हुआ मनुष्य इस बन्धन से छूट नहीं पाता। 
संसार की तुलना उन्होंने आग में जलते हुए घर से की। 
बुद्ध तर्कबुद्धि पर विशेष बल देते थे। उन्होंने बार-बार कहा कि कोई बात केवल 
इसलिए नहीं स्वीकार करनी चाहिए कि इसे कोई कह रहा है अथवा यह किसी ग्रन्थ में 
हैं अथवा परम्परा ऐसा कहती है। जैसे स्वर्णकार सोने की शुद्धता को कसौटी पर कस 
कर या आग में गला कर परखता है, उसी प्रकार सत्य की भी परख तर्क- बुद्धि की कसौटी 
पर कस कर करनी चाहिए। बुद्ध त्रे अपने सिद्धान्तों को भी परंख कर ही स्वीकार करने 
«को कहा। उन्होंने अपने धर्म को 'ऐहिपस्सिक घम्म' बताया अर्थात आओ और स्वयं॑ 
देखो। भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास में बुद्ध को प्रथम बुद्धिवादी दार्शनिक कहा 
जा सकता है। 
बुद्ध का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। वे गृढ़ दार्शनिक तथा आध्यात्मिक प्रश्नों के 
पचड़े में पड़ना ठौक नहीं मानते थे। आत्मा क्या है? संसार की उत्पत्ति कब हुई ? मरने 
के बाद मुक्त व्यक्ति कहाँ जाता है? आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना निरर्थक है ।* 
बुद्द ने कहा कि इस प्रकार का उत्तर ढूंढने वाले की स्थिति उस व्यक्ति की तरह 
है जिसे जंगल में तीर लग गया हो और वह यह कहे कि मैं तव तक तीर निकलवा कर 
उपचार नहीं कराऊंगा जब तक मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर न मिल जाय-तीर किसने 
चलाया? वह किस जाति का था? तीर किस धातु का बना था? इसे बनाने वाला कौन 
था? तीर में जहर था या नहीं? इत्यादि। जब तक उसे इन सरे प्रश्नों का उत्तर मिल 
पाएँगे, उसके प्राण पखेरू उड़ जाएँगें। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति संसार रूपी दुख में है 





* ऐसे प्रश्नों को बुद्ध ने 'अव्याकृत प्रश्न! कहा है। 
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यंह यथार्थ है। इस यथार्थ को जान कर इससे छुटकारा पाने का उपाय दढूंढना चाहिए। - . 
चार आर्य सत्यं-- पा ॥ ड :... गे के या ० स्यो 35% 0०7 0087 2 2 
: * सारनाथ के अपने प्रथम उपदेश में ही. बुद्ध ने चार आर्य स॒त्यों का उपदेश दिया। 
हे इस प्रकाह हक 0 6 8 पक किक न जम 
ु [, द्ख आर्य सत्य- 2 5० | * | 5 है ४५) रोग की आम पा प्र ध््च 
* बुद्ध के अनुसार संसार में दुःख ही दुःख है। जन्म, रोग, मुत्यु, प्रिय व्यक्ति से 
विछड़ना, अप्रिय व्यक्तिं से मिलना यह सभी कुछ दुख है। संसार में जन्म लेने .का आर्थ- 
ही दुःख के बन्धन में पड़ना है जो, सुख जान पड़ता है वह भी वास्तव -में दुःख ही. है 
क्योंकि संसार .की. सभी वस्तुएँ अस्थायी हें ज़िस कारण. सुंखं क़ा विषय कभी को न कभी 
: हमसे अंलग होता है और परिणाम॒वंश हम पुनः दुःखी हो जाते हैं। सुख का.विंषय. बना. 
भी रहे तो मृत्यु का शाश्वत सत्य हमें उससे अलगं करती हे हि 26: 0 सा पटक 
: समुंदय का अर्थ हैं कारण बुद्ध ने केवल संसार की दुखमयता का बोध नहीं. 
कराया बल्कि इस दुख कारण भी बताया। यह. कारण. है, तृष्णा या इच्छाएँ,। हक की 
इच्छाएँ कभी शान्त नहीं होंती, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छां जन्म. ले, 32304 हे। 
मनुष्य की स्थिति ऐसी हैं कि उसको भी इच्छाएँ / प्र नहीं हो सकती,:और परिणामस्वरूप - 
वह दुःखी होता है). तृष्णा का मूल.कारंण अविद्या है जिसके प्रभाव में.व्यक्ति संसार की. 
वस्तुओं में नित्यशः-व्याप्त अनित्यता को. नहीं देंख पाता और इनके भोग के पीछे भागता 
रहता है.। इस प्रकार तृष्णा को दुःख का तात्कालिक कारण और अविद्यां को दुख का. . 
आंत्यन्तिक कारण समझना चाहिए। ,.. 0 म आ छा अर 
' 3, दुख निरोध-. | ६.  ..  .,. ६ ४, :०« ..-. 
निरोध का अर्थ है हटाना। बुद्ध कार्य-कारणं का. सिद्धान्त मानते हैं। यदि दुःख. 
का कारण वृष्णा है तो तृष्णा के नाश से दुःख का भी नाश-हो जायगा। दुःख का पूर्ण: 


पा 


विनाश ही आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। 
4. दुःख निरोध का मार्ग- . न 8 
बुद्ध ने उस मार्ग को. भी बताया जिस पर चलकर दुु कां. निरोध सम्भव है). 
इसके आठ अंग है जिस कारण इसे अष्टांगिक मार्ग कंहा जाता है। अष्टांगिक मांर्ग हैं +. 
० “5 गायक दि इक पक की 9 का 
2. सम्यंक्‌ संकल्प, | :- 
- 3. सम्यक्‌ वाकू, ..... 
4. सम्यक्‌ कर्म, 
5. सम्यक्‌ आजीव, - 
. सम्यक्‌ व्यायाम मल, कल 
- सम्यक्‌ स्मृति, या 
.सम्यक्‌ू समाधि[  ' (||. |. ४ 
प्रत्येक के पहले लगे हुए सम्यक्‌ का अर्थ है उपयुक्त या ठीक-ठीक। 
सम्यक्‌ दृष्टि से तात्पर्य है सभी प्रकार के (कायिक, वाचिक; मानसिक) अच्छे और . 
बुरे कर्मों का ज्ञान। 'कायिक' बुरे कर्म हैं हिंसा, चोरी और व्याभिचार और अहिंसा: अ-चोंरी' 
ओर अन्व्याभिचार कायिक अच्छे कर्म हैं; वाचिक बुरे कर्म है : मिथ्या भाषंण, चुगली 
कठु वाणी बोलना और बकवास; मानसिक बुरे कर्म हैं लोभ, प्रतिहिंसा और मिथ्या धारणा। ' 
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इसी प्रकार संसार के स्वरूप का ठौक- ठीक ज्ञान भी सम्यक्‌ दृष्टि के अन्तर्गत आएगा। 
सम्यक्‌ संकल्प से तात्पर्य उस संकल्प-से है जिसमें भ्रम, हिंसा और प्रतिहिंसा की भावना 
न हो। सम्यक्‌ वाक्‌ का अर्थ है झूठ, चुगली, कटभापण और बकवास से बचना और 
सत्य भाषण तथा मधुर वाणी का प्रयोग। हिंसा, चोरी और व्यभिचार-रहित कर्म सम्यक्‌ 
कर्म है। शरीर चलने के लिए जीविका के बुरे साधनों का परित्याग कर .अच्छे साधनों 
को अपनाना सम्यक्‌ आजीव है। जीविका के वे सभी साधन जिनमें प्राणि-हिंसा होती हो 
बुरे कहे जायेंगे। बुद्ध ने ऐसे साधनों में निम्नलिखित की गणना की थी - हथियार का 
व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मदिरा तथा विष का व्यापार। सम्यक्‌ व्यायाम 
का अर्थ है ठीक उद्यम या उपक्रम इन्द्रियों पर समय रहते हुए बुरी भावनाओं को न आने 
देने और अच्छी भावनाओं को उत्पादित करने का प्रयल करते रहना। सम्यक्‌ स्मृति से. 
तात्पर्य है मन को ठीक विषय पर लगाना। सम्यक्‌ समाधि का अर्थ है चित्त को एकाम 
का पा चित्त के विक्षेप दूर हो जाते है. और यह शान्ति की स्थिति में प्रतिष्ठित 
गैता है। 

बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा है। मध्यम मार्ग का अर्थ है अति 
का सर्वत्र विरोध। बुद्ध ने देखा कि जहाँ कुछ लोग इन्द्रिय-सुख को ही सब कुछ मानकर 
सांसारिक भोग-विलासों में ही निमग्न रहते हैं वहीं कुछ लोग कठोर तपस्या द्वारा ,शरीर 
को नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं। चुद्ध के अनुसार, मनुष्य को न तो केवल भोग-विलास 
में फंस जाना चाहिए और न ही शरोर को अनावश्यक कष्ट देना चाहिए। बौद्ध धर्म में 


“इसे वीणा के तारों की उपमा द्वारा समझाया गया है। वीणा के तार जब बहुत ढीले या 


बहुत कड़े कसे हुए रहते हैं तो स्वर ठीक नहीं निकलते; तारों को समरस कसे होने पर 
ही स्वर ठीक निकलते हैं। ऐसे ही शरीर की इन्द्रियों को न तो एकदम ढीला छोड़ देना 
पा ओर न ही बहुत अधिक कसना चाहिए। शरीर के स्थान पर मन का संयम आवश्यक 
। 
प्रतीत्य समुत्पाद 

प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार, प्रत्येक उत्पाद” (कार्य अथवा वस्तु) का कोई न कोई 'प्रत्यय' (हेतु अथवा 
कारण) होता है। इस सिद्धान्त को एक सिद्धान्त-वाक्य 25222 के रूप में इस प्रकार 
समझाया गया है; इसके होने पर यह होता है; इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता 
है। इसके अभाव में यह नहीं होता; इसके निरुद्ध होने पर इसका निरोध हो जाता है।“ 
अर्थात्‌ ' क' के होने से 'ख” का अस्तित्व संभव है और यदि कारण रूपी 'क” नहीं हो 
तो कार्य रूपी 'ख' भी नहीं होगा। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्याद कार्य-कारण सम्बन्ध का 
सिद्धान्त है। संसार कार्य-कारण श्रंखला में चलता है ओर मे व्याख्या के लिए ईश्वर 
जैसी किसी सत्ता का अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। तृष्णा दुख का वात्कालिक 
कारण है और अविद्या मूल कारण। तृष्णा और अविद्या के नाश से दुख भी नहीं रहेगा 
और संसार में आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। 

कार्य-कारण-सम्बन्ध के इस सिद्धान्त को विकसित रूप में 'द्वादश निदान (बारह 
कड़ियों) द्वारा समझाया गया है। प्रत्येक निदान अपने से बाद वाले निदान का प्रत्यय या 
कारण ड़ | इन बारह निदानों का चक्र इस प्रकार है 


3. अविद्या « व2. जरामरण (दुख या संसार) 
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2, संस्कार (कर्म-वासना) . - वा. जाति (जनक 

3. विज्ञान (जीव या प्रथम चेतना)... .0. .भव (आवागमन) . 

4. नाम-रूप (व्यक्तित्व जो भौतिक और - :: - 9. उपादान (अहण : विषय के चिपकना) 
मनोवैज्ञनिक तत्वों का सम्मिलल है) ० /हई | रर+थ+थऑ॥*<० 


5. पडायतन (छः घरः पाँच इच्धियाँ और... .8. तृष्णा . 
मन) के रे न 
महा 8... की 
6. स्पर्श ईन्द्रियों का इन्द्रिय-विपयों के. + 7. वेदना (अनुभूति) / « 
साथ सम्पर्क) 24 कम 0 न 
इस रूप में प्रतीत्य समुत्याद दुःख अथवा संसार की उत्पत्ति की 84080 करता 
है। प्रतिलोम प्रकार से विचार करने पर (अर्थात्‌ यदि जाति न हो तो जंरामरण नहीं होगा, 
यदि भव न हो तो जाति नहीं होगा इसी प्रकार अविद्या के नाश तक) यह सिद्धान्त दुख 
अथवा संसार के विनाश-की व्याख्या प्रस्तुत करता है।. हर 
अनात्मवाद कह. 
संसार का विश्लेषण करते हुए बुद्ध ने कहा कि सभी कुछ अनात्म है। 3 कुछ 
विद्धानों ने यह समझा है कि बुद्ध आत्मा नाम की किसी सत्ता में विश्वास नहीं करतें थे।." 
पर कुछ अन्य विद्वानों का विचार है किविद अत्मा तो मानते थे पर वे सांसोरिक वस्तुओं 
को अनात्म मानते थे) इस प्रसंग में बोद्ध धर्म का कहना है कि जैसे गाड़ी कई पुर्जों को 
जोड़ कर बनती है ओर हम उसे गाड़ी कहते हैं ऐसे ही मनुष्य भी कई तत्वों का जोड़ , 
है। इनमें से कोई भी तत्व स्थायी नहीं हैं। मृत्यु के बाद ये तत्व अलग-अलंग हो जाते 
हैं। संसार की सभी चीजें क्षणिक. और आर होने वाली है। केवल प्रवाह में वे स्थायी . 
दिखाई पड़ती हैं। जेसे नदी का जल निरन्तर बदंलता रहता है पर प्रवाह' के कारण हम 
केवल नदी को देखते हैं वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति संसार के पदार्थों से चल रहे निरन्तर 
परिवर्तनों को नहीं देख पाता ओर उसे स्थायी मानता है। . *. हु 


निर्वाण ह हु ४ है 
जिसे हिन्दू धर्म में मोक्ष या जैन धर्म केवल्य कंहते हैं, इसी स्थिति को बौद्ध धर्म 
का निर्वाण कहा जाता है। “निर्वाण' का शाब्दिक अर्थ हे 'बुझ् जाना'। जैसे दीपक का 
तेल समाप्त हो जाने पर और उसमें नए तेल की आमदनी न होने पर दीपक बुझ जाता : 
है, उसी प्रकार चित्त की सारी मलिनताओं के समाप्त हो जाने पर, काम-भोगः और पुनर्जन्म 
को इच्छाओं के क्षीण होने पर संसार का यह॑ आवागमन नष्ट हो जाता है। यह संसार 
रूपी भवन, जो दुख का ही दूसग नाम है, अविद्या और तृष्णा के गारे से बना है। त्भष्णा 
का नाश होने पर यह ढह जाएगा। इस प्रकार, नकारात्मक रूप से निर्वाण वह स्थिति है. 
जिसमें सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी दुःों का नाश हो जाता है ।* सकारात्मक 
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रूप में यह परम सुख** | 

ओर परम शान्ति की स्थिति है। नैतिक आचरण और ध्यान तथा ज्ञान से मिर्वाण 
की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्रकृति शरीर रहते ही होती है-यथा बुद्ध को निर्वाण की 
प्राप्ति वोधि वृक्ष के नीचे हुई। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु को परिनिर्वाण कहते हैं। 
वीद्ध नीति ज्ञाख : शीलपरक धर्म 

बवोद्ध धर्म के अनुसार, निर्वाण या मोक्ष की आ्राप्ति ईश्वर जैसी किसी देवी सत्ता 
की कृपा या गा प्रह से संभव नहीं है। व्यक्ति अपने ही करों के कारण दुःख में हैं और 
अपने ही कर्मों से वह इस स्थिति से छुटकारा पा सकता है। इस कारण व्यक्ति को सदैव 
शुभ कर्म करने हल 7। हिंसा की भावना से रहित और लोक कल्याण की भावना से 
प्रेरित कर्म शुभ कर्म है । कोई कर्म अच्छा है या बुरा इसका मानदण्ड यह है कि वह 
किस भावना या अभिप्राय से किया गया। 

बुद्ध का विचार था कि निरन्तर प्रयास करते रहने पर व्यक्ति आत्म-सुधार कर 
सकता है। पहले तो उसे इन्द्रिय-विपयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। किन्तु इस 
साधना का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हे मन के ऊपर नियंत्रण। मन चंचल है और स्वभाव से 
. बार-बार भोगों की ओर भागता है। इसे बार-बार शुभ विपयों में लगाने का अभ्यास करना 
चाहिए। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। लक्ष्य की प्राप्ति न तो शरीर को विविध भोगों 
से निमान कर देने से हो सकती है और न ही शरीर को अनावश्यक कष्ट देने से। 
आध्यात्मिक साधना का मूल चित्त को साधने में ही निहित है। चित्त के परिष्कार के लिए 
ध्यान के विविध प्रकार बताए गये हैं। संसार की दुखमयता तथा सांसारिक वस्तुओं की 
अनित्यता का ध्यान व्यक्त को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।.: 
बोद्ध संघ 

बौद्ध धर्म में संघ का विशेष स्थान है। प्रत्येक बौद्ध यह कह कर अपने विश्वास 
की अभिव्यक्ति करता है : बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि' 
(में बुद्ध की शरण जाता हू, में धर्म की शरण जाता हू, में संघ की शरण जाता हू)। 

बुद्ध ने पहले अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया था। पर बाद में जब 
बचपन में उन्हें पहले चाली महाप्रजापती गोतमी ने भिक्षणी बनने का आग्रह किया तब 
आनन्द नामक अपने प्रिय शिष्य के कहने पर उन्होंने भिश्षुणियों को भी संघ की सदस्यता ' 
प्रदान की। पर उन्हें भिश्षुओं की अपेक्षा कुछ कठोर नियमों का पालन करना होता था। 
भिश्षुओं रा भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संकलन विनय पिटक नामक अन्ध 
में मिलता है। | है | 

संघ में प्रवेश के लिए 5 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। इसमें सभी वर्ण 
और जाति के लोग प्रवेश पा सकते थे पर कुछ कठिन रोगों से ग्रस्त, कुछ अनाचार कर्मों 
के करने वाले तथा कुछ अपराधों से दण्डित लोगों को प्रवेश का अधिकार नहीं था। संघ 
का स्वरूप लोकतांत्रिक था। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी एक व्यक्ति को अपना 
उत्तराधिकारी न बना कर संघ को ही अपने अनुयायियों का नेता बनाया। श्रत्येक विवाद 
या मतभेद के विषय का निर्णय भिक्षुओं की सभा में विचार-विमर्श द्वारा तथा बहुमत द्वारा 
किया जाता था। विभिन्‍न आवश्यताओं को ध्यान में रख कर शअिक्षुओं में से विविध 


«.. _ मब्यमंसास्समधों मब्यूपधियटिनिस्थगों निगेधी -निश्बान । 
** .. निल्यान परम सुखे। , 


छठी शताददी ई.पू. का धार्मिक आन्दोलन : जैन थर्म और बौद्ध धर्म 2 
मा न पट नर न नमन नमन नरम पिन मकर नमन 


अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। . ४ छः. 

: भिक्षु सभा प्रत्येक पन्द्रह दिन प्र एक बार 'इकट्टी होती थी। इस समय प्रातिमोक्ष 
(भिक्षु-नियर्मों की सूची) का पाठ किया. जाता था। इसके बाद उपस्थित भिंक्षुओं.'से पूछा 
जाता था कि वे इन, अपराधों से मुक्त हैं या-महीं। यदि कोई वयक्ति किसी नियम- का 
अपराधी होता तो उसे स्वीकार करता था। अपराध के स्वरूप के अनुसार उसे दण्ड दिया 
जाता था।* 5 
बौद्ध संगीतियाँ नर अल 

(बुद्ध के बचनों को संकलित तथा व्यवस्थापित्‌ करने के स्दरेश्व श्य से समय-समय पर 
व्यापक स्तरीय भिक्षु सभाएँ बुलाई गई | इनको संगीतियों -कहते , हैं. बौद्ध परम्परा में चार 
प्रमुख संगीतियों को चर्चा मिलती है। प्रथम बौद्ध संगीति ,बुद्ध के परिनिर्वाण (+देह 
त्याग) के तुरन्त पश्चात्‌ बुलाई गई, जिसमें पहली बार बुद्धं-वचत्नों:को “संकलित .किया 
गया | यह संगीति राजगृह में हुई ओर इस समय मगध का शासक - ४3000९3 था। दूसरी 
संगीति 00 वर्ष (एक अन्य परम्परा के अनुसारं 0 वर्ष) बाद वैशाली में हुई। इस 
समय मगध के शासक का नाम कालाशोक बताया गया है। तीसरी बोद्ध संगीति मोर्य 
शासक अशोक के शासन काल में हुई। चौथी बोद्ध 'संगीति कुषाण शासक कनिष्क' के 
शासन काल में बुलाई गई। हा को लक 0 हु 3 काल 
बौद्ध सम्रदाय : हीनयान और महायाने आज व किम की अ 

कालक्रम में बोद्ध संघ कई सम्प्रदायों में विभंक्त हो गया। अशोक के समंय तक 
यह 8 सम्प्रदायों में बंट गया था। आगे चल कर मोटे तोर पर दो प्रमुख भेद बने : 
हीनयान और महायान | हीनयान महायानियों का दिया गया नाम है। स्वर्य हीनयानी अपने 
सम्प्रदाय को स्थविरवाद (पाली भाषा में थेरवाद) कहते हैं। 'यान' शब्द का अंर्थ है सवारी | 
महायान का कहना है कि उनका अपना मत या धर्म बढ़ी सवारी है जिसमें बहुत:लोग 
बैठ कर संसार के दुःों से मुक्ति पा सकते हैं जबकि हीनयान छोटी सवारी हे । 

जहाँ तक बुद्ध के प्रमुख सिद्धान्तों काः प्रश्न हे हीनयान ओर महायान में अन्तर 
नहीं हैं। किन्तु कुछ सिद्धान्तों पर मंहायान विशेष बल देता है और इसमें कुछ नई बातें 
भी हैं। महायान में बुद्ध का पूर्ण देवीकरण मिलता है। इसी कारण महायान में भक्ति-मार्ग 
का प्रतिपादन है। महायान -में बुद्ध की करूणा पर विशेष बल दिया -गया है.।- महायान 
में जिस एक अन्य नवीन तत्व का प्रवेश हुआ वह था बोधि सत्वों की सत्ता में विश्वास । 
बोधिसत्व से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने बुद्धत्व की प्राप्ति का प्रण किया है और 
निरन्तर इस लक्ष्य की ओर अग्रसर है। दूसरे का कल्याण उसकी नेतिक और धार्मिक 
साधना का प्रमुख अंग है। ऐसा व्यक्ति यह निश्चय करता है कि “मैं तबं तक निर्वाण 
सुख नहीं प्राप्त करुंगा, जब तक अन्य सभी प्राणियों को निर्वाण. की प्राप्ति नहीं हो जाती ।' 
। भविति को भावना के साथ ही महायान में मूर्ति पूजा-का प्रारम्भ हुआ. बुद्धों और 
बोधिसत्वों की मूर्तियाँ वनाई जाने लगीं और उनकी उपासना के लिए बोद्ध धर्म में भी , 
मंत्रों और पूजा-अनुष्ठानों का आविर्भाव हुआ। जहाँ हीनंयान में- यह विश्वास था कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने ही शुभ कंमों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, महायान. में 
बोधिसत्वों की कृपा और सहायता - में विश्वास किया गया है। .+ . *€ 





* ' बौद्ध संधर के संगठन, भिक्षुओं की जीवनचर्या आदि पर विस्तार के लिए. मेरी पुस्तक दि एज आव 
विनय (दिल्ली, [972), अभ्यास 4 ॥। जप | 
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शून्यवाद और विज्ञानवाद महायान के दो प्रमुख सम्प्रदाय थे। शून्यवाद के नागार्जुन 
ओर विज्ञानवाद के असंग और 8 030 आचार्य थे। नागार्जुन का समय प्रथम-द्वितीय 
शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि महायान के सिद्धान्त विविध हीनयानी 
सम्पदायों में बीज रूप में पहले से ही विद्यमान थे जिनका महायान में विकास हुआ। 
जा से महासांघिक सम्म्रदाय की महायान के अभ्युदय में विशेष भूमिका मानी 
जाती है। 
* विदेशों में प्रसार 

भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के शासनकाल में प्रारम्भ हुआ। 
तीसरी बोद्ध संगीति के बाद भिक्षु-टोलियाँ इस कार्य हेतु अलग-अलग प्रदेशों में गई। 
इसी समय बोद्ध धर्म बर्मा ओर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में गया। अशोक के पुत्र 
महेन्र तथा पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय दिया जाता है। अशोक 
के समय भारत की सीमा अफगानिस्तान तक थी ओर उसके समय में यह प्रदेश बौद्ध 
धर्म के प्रभाव में आया। पश्चिमोत्तर में रहने वाले यूनानी इससे परिचित हुए। इसी से 
आगे चलकर इस प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध कला-शैली गांधार कला का उदय हुआ जिसमें 
कथा-विप्य बौद्ध हैं किन मद की शेली यूनानी है। कुषाण शासक कनिष्क का शासन 
भारत और मध्य एशिया दोनों पर था। वह स्वयं बौद्ध था। उसके समय में बौद्ध धर्म 
मध्य एशिया में फेला और इसने तिव्वत और चीन को प्रभावित किया। चीन में बौद्ध 
धर्म का व्यापक प्रसार चीनी सप्राट मिंग-ती के शासन काल में हुआ । चीन से यह जापान 
पहुचा। इन विविध देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारतीय संस्कृति को दूर-दूर पहुचाने 
में योगदान दिया। इनमें बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म वगा और जब कि यह अपनी जन्म है. में 
विलुप्त हो गया, इन विविध देशों में आज भी यह प्रमुख धर्म के रूप में जीवित है। 
आरत में वोद्ध धर्म का पतन तथा पतन के कारण 

बौद्ध धर्म के विकास में महायान के बाद तांत्रिक बौद्ध धर्म की अवस्था आती 
है। इस रूप में बोद्ध धर्म सर्वथा अनुष्ठानात्मक हों गया, यहाँ तक कि इसमें कई ऐसे 
तत्वों का (जैसे मदिरा, ख्री संसर्ग) प्रवेश हो गया जो मूल बौद्ध धर्म से कतई मेल नहीं 
खाते । 8वीं से 2वीं शताब्दी का समय तांत्रिक बौद्ध बम प्रभाव का समय था। बंगाल 
35 प्रमुख केद्ध था। इसके बाद धीरे-धीरे बौद्ध धर्म अपने जन्म की भूमि से विलुप्त 

गया। 

इस पतन का कोई एक कारण नहीं हैं। कई कारणों ने धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनाई 
कि बौद्ध धर्म यहाँ जीवित नहीं रह सका। धीरे-घीरे बौद्ध धर्म की जीवन्तता समाप्त होती 
चली गई और भिक्षु संघ में अनाचार और कुप्रवृति बढ़ गई। तांत्रिक बौद्ध धर्म के कई 
पक्षों ने जनसाधारण में इसके लिए घृणा की भावना पैदा की। भिक्षु और भिक्षुणियाँ भोग 
और विलास में रूचि लेने लगे जिससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा समाप्त होती गई। साथ 
ही, हिन्दू धर्म में सदा से ही विविध बाह्य तत्वों को आत्मसात्‌ करने की विलक्षण शक्ति 
रही है। इसी प्रवृति ने बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार मान लिया और उनके विविध 
सिद्धान्तों को रूपान्तरित कर अपना लिया। दूसरी ओर स्वयं बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा 
प्रारम्भ हो गई थी और मंत्र-अनुष्ठान आदि का आविर्भाव हो चला था। ऐसी स्थिति में 
बौद्ध धर्म का अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व समाप्त हो गया, इसमें और हिन्दू धर्म में कुछ विशेष 
भेद न रह गया। 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद हिन्दू धर्म के पुनरूत्थान ने इसे पहले से ही 
खोखले हो रहे धर्म को जोरदार धक्का दियो। चूंकि यह प्रारम्भ से ही जैन धर्म की 
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अपेक्षा अधिक लोकप्रिय था अतः हिन्दू धर्म का प्रहार भी इसी पर हुआं। शंकराचार्य 
और कुमारिल ने अपने दार्शनिक प्रतिपादनों और शाख्रा्थों द्वारा इस पर तीखे प्रहार किए | 
इनके सामने बौद्ध अनुयायी नहीं टिक सके। 0 शतक | 

प्रारम्भ से ही वौद्ध धर्म में एक बड़ी कमजोरी थी। जैन समाज में संघ के अन्तर्गत 
उपासक और उपासिकाओं के रूप में गृहस्थ भी आते हें.। जेन धर्म में भिक्षुओं और 
भिक्षुणियों का_गृहस्थी -से घनिष्ट सम्बन्ध रखा गया जिसके कारण्‌ जन-साधारण में जैन 
धर्म का. प्रभाव निरन्तर बना रहा। इसके विपरीत, बौद्ध संघ में भिक्षुओं और गृहस्थों के 
बीच ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध नहीं परिकल्पित था। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे बौद्ध धर्म विहारों 
और मठों तक केन्द्रित होकर रह गया और साधारण जनता में इसका प्रभाव 'कम होता 
गया। जब मुसलमानों का आक्रमण डा तो मठों और विहारों को ध्वंस कर दिया गया। 
उनमें रहने वाले भिक्षु भारी संख्या में मारे गये या मुस्लिम बना लिए गए। कुछ भाग 
कर पड़ोस के देशों में चले गये। मठों के विनाश के साथ केवल मठों तक सीमित रह 
गया धर्म भी विनिष्ट हो गया। यदि जनसाधारण में इसकी जड़ें गहरी होतीं तो मठों के 
विनाश के बावजूद यह बचा रह जाता। ह ० रा 

जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पारस्परिक सता और अन्तर 

जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही श्रमण परम्परा के हे पर हैं, अर्थात्‌ दोनों ही 
निवृत्तिवाद का 'प्रतिपादन करते हैं। बुद्ध और महावीर दोनों का कार्यक्षेत्र एक -था। दोनों 
वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानते थे और न सृष्टि-कर्ता ईश्वर में विश्वास करते थे। दोनों 
कर्मवादी थे। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया, यद्यपि जेन धर्म में यह बहुत अधिक 
है। समाज-व्यवस्था के विषय में ये दोनों ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था से विरोधी मत रखते हैं। 
दोनों में सभी वर्णों और जातियों के लोगों को -प्रवेश की हा मति थी और वे मानते थे 
कि जन्म से कोई ऊंचा-नीचा नहीं होता अपितु व्यक्ति के कम ही महत्त्वपूर्ण हैं। 

इन सामान्य समानताओं के होने पर भी इनके सिद्धान्तों में पर्याप्त विषमताएँ भी 
देखने में आती हैं। जहाँ बौद्ध धर्म 'अनात्मवाद' का सिद्धान्त मानता है, जैन धर्म विपुल 
संख्यक जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। जैन लोग कठोर तपस्या को बड़ी महिमा 
प्रदान करते हैं, किन्तु बुद्ध ने शरीर को अनावश्यक कष्ट देने को निरर्थक बताया और 
मध्यम मार्ग' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। कर्म के सिद्धान्त के विषय में भी इनमें 
सूक्ष्म भेदं मिलता है। बन्धन की प्रक्रिया और बन्धन की समाप्ति के विषय में भी 
उनके मत भिन हें। इसी प्रकार निर्वाण या मोक्ष के स्वरूप के विषय में भी उनके भिन्‍न 
विचार मिलते हें। रा है 

जेन धर्म और बोद्ध धर्म का भारतीय मस्तिष्क पर प्रभाव तथा... 

अन्य सांस्कृतिक योगदान... हा 

हम देख चुके हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निवृत्तिवादी धर्म हैं। इन 
दोनों में ही त्याग पर विशेष बल दिया गया है। जैनों का अपरिग्रह # सिद्धान्त कम से 
कम वस्तुओं और केवल उतना ही रखने को कहता है जितना कि आवश्यक है। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन- में भोग और त्याग 
दोनों कौ आवश्यकता होती है। तभी उसका जीवन स्वस्थ और सुखी बनता है, अन्यथा 
उसमें तनाव और उलझनें आ जाती हैं। इन दोनों धर्मों ने भारतीय मस्तिष्क को इस दिशा 
मे भैरित किया । इन घर्मो के अभाव में ब्राह्मण धर्म ने भी अपने अन्दर इस त्याग और 
निवृत्ति के विचार को अपनाया। हिन्दू धर्म के प्रमुख अन्य गीता में प्रवृत्तिविद और 
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निवृत्तिवाद का इस प्रकार का सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता है। 

वैदिक धर्म में वेदों को सर्वोच्च माना गया है। इसके अनुसार, क्‍या उचित है 
और क्‍या अनुचित, यह सभी कुछ वेदों में दिया गया है। किसी एक पुस्तक को इस 
प्रकार-का प्रमाण मान लेने तथा उसमें अन्ध-विश्वास करने पर स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग 
रूद्ध हो जाता है और बौद्धिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जैन धर्म और बोद्ध 
धर्म दोनों वेदों को प्रमाण नहीं मानते। भ्रत्येक मनुष्य को स्वयं सत्य को जानने और 
अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने पर सत्य और ज्ञान का-साक्षात्कार 
होता है। बुद्ध ने अपने धर्म को “आओ और देखो” (एहिपस्सिक) धर्म कहा है। उन्होंने 
अपने शिर्प्या से कहा कि मेरी बात को भी आंख मूंद कर मत मानो बल्कि हर बात को 
स्वयं परखने के बाद ही उसे स्वीकार करो। इस प्रकार इन धर्मों ने स्वतन्त्र चिन्तन का 
मार्ग खोला और बौद्धिक विकास में सहायता पहुचाई। जेन और बौद्ध दार्शनिक चिन्तन 
में भारत के दार्शनिक विचारों के भण्डार को और भी समृद्ध बनाया। 

ये दोनों धर्म सृष्टि के निर्माण के लिए किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते | साथ 
ही ये कर्म के सिद्धान्त पर बल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःख के लिए स्वयं उत्तरदायी 
है, 25 'श भाग्य अथवा किसी ईश्वर ने नहीं पैदा किया है। उसके पूर्व जन्मों के 
कर्म ही उसके कारण हैं। न ही कोई और व्यक्ति -अथवा शक्ति इसे दूर कर सकती है; 
उसे दुःख को स्वयं अपने सुकर्मों से दूर करना हे ॥ वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म में यह 
विश्वास था कि प्रायश्चित्त अथवा यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों से देवताओं को प्रसन्न 
करके अपने पापों को धोया जा सकता है। जेन और बौद्ध धर्म ने इस विश्वास को गलत 
बताया। प्रत्येक कर्म का फलभोग करना ही पड़ेगा और इस कारण सभी को कर्म करते 
समय सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार के विचार ने जहाँ एक ओर अपने उद्धार के लिए 
किसी और सत्ता का मुंह देखने की भावना को दूर किया, वहीं दूसरी ओर इसने मनुष्य 
में एक नया आत्मविश्वास जगाया। कर्म पुनर्जन्म तथा संसारवाद के सिद्धान्तों को बाद 
के सभी भारतीय धार्मिक सम्मदायों ने स्वीकार किया। यह भारतीय धर्मों का एक विशिष्ट 
तत्व है; ईसाई धर्म और इस्लाम में यह नहीं मिलता। 
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही नेतिक आचरण पर विशेष बल देते हैं। सम्यक्‌ 
चारित्र जैन धर्म का प्रमुख सिद्धान्त है जिसके बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। बोद्ध धर्म 
में भी नैतिक आचरण पर इतना बल है कि इसे 'शीलपरक धर्म” कहा जाता है। सत्य, 
अस्तेय, अहिंसा, अपरिमह और बह्मचर्य भारतीय मस्तिष्क और विचारधारा के विभिन्‍न अंग 
रहे हैं। दोनों धर्म अहिंसा पर विशेष बल देते हैं ओर जेन धर्म का तो यह मूल मंत्र है। 
अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं. अपितु इसमें पशु, पक्षी और यहाँ तक कि पेड़ 
और पौधे तक आ जाते हैं। इन दोनों धर्मों ने इसे भारतीय मस्तिष्क में गहरे बिठाया हे | 
इन्होंने धर्म के नाम पर पशु बलि का भी विरोध किया। अर्हिंसा को भारतीय विचारधारा 
का प्रमुख तत्व कहा जा सकता है। प्राचीन काल में अशोक से लेकर आधुनिक काल में 
महात्मा गांधी तक व्यह परम्परा चलती हुई मिलती है। महाभारत में अर्हिसा को सबसे 
बड़ा धर्म बताया गया है। (अहिंसा परमो धर्म) और पुराणों तथा स्मृतियों में, भी इस पर 
बल दिया गया है। अहिंसा के व्यापक स्वरूप में इस आस्था के कारण भारतीय मस्तिष्क 
सन विश्व को एक इकाई मानता है। यह सभी को पारस्परिक प्रेम से रहना सिखाता 
2 । 

जैनों के स्याद्राद तथा अनेकान्तवाद के सिद्धान्त में सत्य को कई पहलुओं वाला 
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बताया गया है.। लोग सत्य अथवा ज्ञान के किसी एक पहलू को. देखेंते हैं. और इसे पूर्ण 
ज्ञान समझ बैठते हैं। दूसरों की बात के विचार्यों को वे गलत-समझने लगते हैं। यह 
विचार ठीक नहीं है। जिसे हम गलत कहते हैं वह भी किंसी न किसी दृष्टिकोण से ठीक 
होगा। इस विचार ने भारतीयों. के मस्तिष्क में सहिष्णुता के भांवना को जन्म दिया। 
भारतीयों की धार्मिक और वेचारिक सहिष्णुता प्रशंसनीय रही है. और उन्होंने इसे. अपने 
ज़ीवन में उतारा हा जैनों का अनेकान्तवाद धार्मिक और साम्प्रदायिक असहिष्णुता के लिए 
एंक अबू दवा है। 5 हक व 2 
कफ धर्म और बौद्ध धर्म को सुधारवादी कहा जाता है। यंद्रपि महावीर और बुद्ध 
ने समाज 838. धार का उद्देश्य लेकर अपना सी छोड़ा थां किन्तु उनके 5208 सिद्धान्तों ने 
सामाजिक को दूर करने में सहायता 4 उस समय का भारतीय समाज वर्ण 
व्यवस्था के अपने पुराने आदर्श .को भूल चुका था। दर्णों में ऊंच-नीच का विचार जड़ 
पकड़ चुका था और शूद्रों को समाज में सबसे पतितः और अस्पृश्य तकें मानां जाने लगा 
था। बुद्ध और महावीर दोनों ने इस विचारधारा पर कठोर प्रहार किया। उनका कहना था. 
कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे ब्राह्मण या शूंद्र 
बनाते हैं। इन दोनों धर्मों में संघ में प्रवेश के लिए वर्ण अथवा जाति का कोई बंन्धन 
नहीं था और शूद्र भी मोक्ष की प्राप्ति का उतना ही अधिकारी था जितना कि ब्राह्मण। 
इस प्रकार महावीर ओर बुद्ध ने उदारतावादी तथा प्रगतिशील विचारधारा की वह परम्परा 
बनाई जो मध्यकाल के भक्त समन्‍्तों में और पुनः 803. निक काल में राजा राममोहन राय, 
विवेकानन्द, दयानन्द तथा गाँधी जैसे समाज-सुधारकों में दिखाई पड़ती हे । 

इन दोनों धर्मों ने भारतीय साहित्य और कला को भी समृद्ध बनाने में 8०] 
योगदान दिया। बुद्ध और महावीर ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिया 
जनभाषा को ऊंचा .उठाया। प्रारम्भिक जैन और बोद्ध अन्थ जनभाषा प्राकृत में लिखे गये 
हैं। बाद में दोनों ने संस्कृत अपनाया। जेन लेखकों में छठी सदी में आचार्य विमल सूरि 
ने 'पठम चरित(पद्म चरित) में राम की कथा को जेन रूप में प्रस्तुत किया। सातवीं सदी - 
में रविषेण ने पद्मपुराण नामक ग्रन्थ और आठवीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण 
लिखा। कथा साहित्य में तरंगवती और तरंगलीला, मलय सुन्दरी कथा और पद्मावती 
कथा नामक ग्रन्थों का उन्‍लेख किया जा सकता है। नीति, दर्शन आदि अन्य गहन विषयों 
पर भी जैन लेखकों ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणणन किया। बोद्ध धर्म के प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलिन्दपच्छों (मिलिन्द प्रश्न) उल्लेखनीय है । इसमें यूनानी शासक मिनैंडर (जिसने 
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था) और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच हुआ दार्शनिक 
संवाद है। अश्वधोष रचित बुद्धचरित एक प्रसिद्ध काव्य अन्थ है और शारिपुत्र अकरण कुक 
नाटक मन्थ है [ महावस्तु, दिव्यावदान, मंजुश्रीमूलककल्प आदि अन्य प्रसिद्ध बोद्ध अन्य हैं। 
बोद अन्धों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी मिलती है। तर्क, दर्शन, आदि विषयों 
में बौद्ध लेखन का बहुमूल्य योगदान रहा है। 

इसी प्रकार कला के क्षेत्र में यदि भारतीय कला में से जैन और बौद्ध कला को 
हटा दिया जाय तो बहुत थोड़ा शेष रह जाता है। जैन और बौद्ध धर्मों से सम्बन्धित 
गुफाएँ प्रस्तर में बनी भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण हैं। उड़ीसा में उदयगिरि 
तथा खण्डगिरि में कई जैन गुफायें मिली हैं। ऐलोरा में भी कई जैन गुफाएँ हैं। इसी 
प्रकार महाराष्ट्र में भाजा, काले, कन्हेरी और अजन्ता में कई बौद्ध गुफाएँ मिलती है। जैन 
मन्दिरों का भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान हैं जिनमें पत्थरों में पच्चीकारी का 
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अनुपम काम देखा जाता है। राजस्थान में आबू पर्वत पर देलवाड़ा के मन्दिर, रणकपुर के 
मन्दिर, इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में मथुग से कई प्राचीन 
कलाकृतियों प्राप्त हुई हैं। बौद्ध धर्म में भी मूर्तिकला का काफी विकास हुआ। अशोक 
के स्तम्भों पर बनी पशु-मूर्तियों अपनी स्वाभाविकता के लिए विख्यात हैं। सारनाथ के 
स्तम्भ पर बने सिंह-संघात में विलक्षण गरिमा और गांभीर्य दिखाई पड़ता है। भरहुत ओर 
सांची में बने स्तूपों की वेदिकाओं पर बनी उकेरी मूर्तियाँ भारतीय कला में विशिष्ट स्थान 
रखती हैं। कुपाणकाल में गंघार तथा मथुरा में दो प्रसिद्ध कला-शैलियों में बुद्ध मूर्तियों 
का निर्माण हुआ। इन्हें गंधाककला और मधुर कलाशैली के नाम से जाना जाता है। 
गुप्काल में बनी सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बोधिसत्-प्रतिमा को भारतीय मूर्तिकला का 
सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। कालान्तर में अमरावती बौद्ध कला का एक प्रसिद्ध केन्द्र 
बनी | चित्रकला के क्षेत्र में अजन्ता की भा शओं में बने भित्ति चित्र विश्व में प्रसिद्ध हैं। 
इन चित्रों के कथानक जातक कथाओं .से तथा बुद्ध के जीवन चरित से लिए गये हैं। 
आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति, रंग-संयोजन और शारीरिक लावण्य के संप्रकाशन में इन 
चित्रों हर कोई मिसाल नहीं है। बाघ और सित्तनवासल की गुफाओं में बने चित्र भी बड़े 
सुन्दर हैं। 


हे द 
छ्ठी शताब्दी ई.पूर्व की 
राजनीतिक अवस्था 


“एज एम प्र च् के प्र मे कर्म देख चुके है कि किस प्रकार इन भहाजनपर्दों की चर्चा के प्रसंग में हम देख चुके हक किस प्रकार इन 
जनपर्दों में अपने राज्यों की सीमाओं के विस्तार के लिए निरन्तर संघर्ष चल रहे थे। मगध 
और अंग के बीच चल रहे संघर्ष में अन्ततः अंग का पराभव हुआ और इसे मगध ने 
आत्मसात कर लिया। इसी प्रकार, काशी को कोशल के साथ लम्बे समय से चल रहे 
संघर्ष में अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी और वह कोशल में विलीन हो गया। छठी शताब्दी 
ई. पूर्व में मुख्य रूप से चार'राजतंत्रों तथा दस गणराज्यों .का उल्लेख मिलता है। 

मगध, कोशल, वत्स तथा अवन्ति ऐसे प्रमुख महाजनपद थे जहाँ कि शासन-व्यवस्था 
राजतंत्रात्मक थी। राजतन््रात्मक जनपदों कः शासन राजा द्वारा संचालित होता था। राजा 
वंशानुगत होता था एवं देवी-सिद्धान्त ()|जस्ात८ ॥ ००9 ० छ&॥९»79) में विश्वास 
रखता था। परन्तु वह निरकुंश शासक नहीं होता था। राजा की एक मन्त्रि-परिषद्‌ हुआ 
करती थी और वह अपने मंत्रियों की मंत्रणा.से शासन संचालित करता था। राजाओं में 
साप्राज्यवादी मनोवृत्ति अधिक प्रबल हो गई थी अतः अपने राज्य-विस्तार के लिए वे 
82 करते रहते थे। अपनी शक्ति-विस्तार के लिए वे सेना को शक्तिशाली बनाये 
रखते थे। कक 5 

राजा पर धार्मिक अवधारणाओं का कठोर अंकुश होता था। निर्दयी तथा अयोग्य 
राजाओं को उस समय पदच्युत कर दिया जाता था जब वह प्रजा के हित के विपरीत 
कार्य किया करते थे। राजा अपनी मंत्रि-परिषद्‌ में योग्य मन्त्रियों को नियुक्त करता :था। 
उस काल में राज पुरोहित का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आदरणीय समझा जाता था। 
राजकुमारों को भी मन्त्रि-परिषद्‌ में स्थान दिया जाता था तथा राजधानी के समीप के प्रान्तों 
में प्रान्तपति का स्थान राजपुत्रों को भी मिलता था। युद्ध के समय सेना का संचालन स्वयं 
राजा करता था तथा राजा हो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। जनता इस प्रणाली में प्रसन्‍न 
थी क्योंकि राजतंत्रात्मक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्रजा के हित में कार्य करना होता था। 

बुद्धकालीन प्रमुख राजतन्त्र 

इस समय के प्रमुख राजतन्त्र कोशल, मगध, वत्स तथा अवन्ति थे। ये चारों राज्य 
अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उनका अन्तत: परस्पर 
संघर्ष में आना स्वाभाविक था। बौद्ध अन्थों से उनके शासकों के विषय में तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में विस्तृत सूचनायें प्राप्त होती हैं। मगध के विषय में हम 
अगले अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे किन्तु वर्तमान चर्चा के असंग में यह जानना 
आवश्यक है कि बुद्धकालीन राजनीतिक परिवेश की चर्चा में मगध के तत्कालीन शासक 
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विम्बिसार और अजातशत्रु से सम्बन्धित विवरणों को भी सम्मिलित करना होगा। 

उज्जयिनी में बुद्ध का समकालीन प्रद्योत था। बौद्ध ग्रन्थों में उसे चण्ड प्रयोत कहा 
गया है। यह सम्भवतः उसके क्रूर स्वभाव का परिचायक है। भास रचित स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
के अनुसार, प्रदोत अपनी विशाल सेना के कारण महासेन भी कहलाता था। प्द्योत पराक्रमी 
और महत््वाकांक्षो शासक था। पुराणों में कहा गया है कि उसने पड़ौसी राज्यों को हरा 
कर अपने अधीन कर लिया। उसने मथुरा को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ 
पर अपने पुत्र को 23 क्त किया। बोद्ध साक्ष्य से पता चलता है कि उसकी 4220 हुई 
शक्ति से आशंकित होकर मगध के शासक अजातशत्रु को अपनी राजधानी की 
को और मजबूत करवाना पड़ा था। वत्स में इस समय उदयन शासन कर रहा था। वत्स 
की राजधानी कोशाम्बी थी। यह भरत-वंशीय था और शत्ानीक परंतप का पुत्र था। उदयन 
एक वीर और रसिक शासक था। भारतीय साहित्य में उसे एक प्रणयी वीर के रूप में 
चित्रित किया गया है। इसके प्रणय और युझद्धों के विषय में बहुत सी अनूश्रतियाँ मिलती 
हैं जो-जैसा कि कालिदास के मेघदूत नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है-प्राचीन काल में भी 
गोष्ठियों में चाव से कही और सुनी जाती थी।* ह 

ये कहानियाँ अतिरंजित हैं किन्तु इनसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उदयन 
एक शक्तिशाली शासक था ओर उसने अपने समय के राजकुलों के साथ पु किया। 
उदयन और अचद्योत में भी संघर्ष चला जिसमें एक अवसर पर प्रद्योत उसे से बन्दी 
बनाने में सफल हुआ। किन्तु उदयन चतुराईपूर्वक प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता को लेकर 
भाग निकलने में सफल हुआ और कौशाम्बी लोट कर उससे विवाह कर लिया। जनश्रुति 
के अनुसार उसने अंग के शासक दृढ़वर्मम की कन्या और मगघराज दर्शक की बहन 
पद्मावती से भी विवाह किया। यह निश्चत नहीं ज्ञात है कि यह मगधराज कौन था। इन 
वैवाहिक सम्बन्धों से उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई होगी। उसका पृत्र बोधिकुमार था। 
कथासरित्‌-सागर नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि उसी के समय प्रद्योत के पुत्र पालक्क 
ने वत्स राज्य को जीत कर अवन्ति में मिला लिया। 

इसी समय कोसल और मगध के बीच संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। बुद्ध के समय 
में कोसल का शासक प्रसेनजित्‌ था। उसके पिता महाकोसल के समय तक काशी जनपद 
कोसल का अंग बन गया था। पालि बौद्ध साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि शाक्य 
गणराज्य ने कोसल की अधघीनता रवीकार कर ली थी। इस समय के हक ख व्यापारिक 
मार्ग कोसल राज्य में होकर निकलते थे जिस कारण यह आर्थिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध 
था। इस प्रकार इस समय कोसल की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था। 
इसकी सीमा मगघ राज्य की सीमा से सटी हुई थी। 

मगय के शासक बिम्बिसार के समय में दोनों राज्यों के बीच शान्ति रही। प्रसेनजित्‌ 
की बहन ब्रिम्बिसार को ब्याही गई थी और दहेज में बिम्बिसार को काशी का प्रदेश भाष्त 
हुआ था। कोसल और मगध के बीच संघर्ष का प्रारम्भ उस समय हुआ जब विम्बिसार 
के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को मार कर अथवा बन्दी बना कर शासन सत्ता हड़प 
ली और प्रसेनजित्‌ ने काशी राज्य को वापस लिया। इससे दोनों राज्यों में अनबन शुरू 
हो गई। दोनों राज्यों के बीच कई लड़ाईयाँ लड़ी गई जिसमें कभी एक पक्ष जीतता कभी 
दूसरा। अन्त में दोनों में समझौता हो गया जिसके अनुसार प्रसेनजित्‌ की पुत्री वजिय का 
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विवाह अजातशत्रु के साथ हुंआ और -कांशी राज्य पुंनः मगंध्‌ को दे दियां-गया। स्वयं 
प्रसेनजित्‌ को अपने पुत्र लिलडभ के विद्रोह के कारण, गद्दी छोड़नी पड़ी | बह. भाग कर 
अपने दामाद अजातशत्रु से सहायता मांगने पहुँचा किन्तु जब 5 पहुँचा उंस समय तके 
रात हो जाने के कारण नगरूद्वांर बन्द हो गया था। नगरूद्वार के बाहर ही- उसकी मृत्यु 
होगई। «ऋ६ 220 2 पी शा 
विडूडभं के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख घटना थी उसके द्वारा शार्क्यों पंर आक्रिमर्ण 
और शाक्य जनपद को तहस- नहस करना | “बौद्ध ग्रन्थों में यह कथा मिलती हे 'कि 
प्रसेनजित्‌ किसी शाक्य कन्या से विवांह करना चाहता था। चूंकि शाकयों में ,आपस में 
ही विवाह करने का रिवाज था किन्तु साथ ही वे प्रसेनजित्‌ को नाराज नहीं कर सकेते थे 
अतः उन्होंने धोखे से उसका विवाह एक' दासी-कन्या से करेंवा दिया | विडूडंभ इसी 
दासी-कन्या का पुत्र था जो कोसल का रांजेकुमारं बना। ऐक बार जंब बचपन में वह 
शाक्य जनपद में अपने ननिहाल आया हुआ था, वहाँ उसे दासीपुत्र मानते हुए शाक्य 
लोग किसी न किंसी बहाने उसके साथ-भोजन करना टालते रहे । कथा के अनुसार, विंडूडंभ 
के जाने के बाद उन्होंनें जहाँ वह ठहरा हुआ था उस स्थान को दूध से धुलवाया। किसी 
प्रकार विडूडभ को इन बातों का पता चल गयो' ओर अपने अपंमान से क्रुद्धं हो कर उसने 
शाक्यों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की |. राजा बनने पर उसने इस प्रतिज्ञा को पूर्स किया। 
भगवान बुद्ध का अनुरोध भी विडूडभ को रोक नहीं सका। एक बार जब वह अचिरावंती 
(आधुनिक राप्ती) नदी के किनारे अपनी सेना का शिविर लगाए हुए था रात में नदी में 
अचानक वाढ़ आ गई ओर वह नदी की बाढ़ में बह-गया। बाद में कोसल मगध का 
अंग बन गया। - | | के 0" बज कट 
' तत्कालीन गणराज्य नस पक 

बौद्ध ग्रन्थों में दस गणराज्यों के नाम मिलते हैं। ये सभी कोसल तथा अंग अर्थात्‌ 
उत्तर-पूर्व बिहार के बीच में स्थित थे। ये गणराज्य क्रमशः इस प्रकार थे : * 

. कपिलवस्तु के शाक्य-शाक्य जनपद के 28: अन्तर्गत आधुनिक उत्तर प्रदेश में 
बस्ती जिले का पूर्वोत्तर भाग, गोरखपुर जिले का पंश्चिमोत्तर भाग एवं उत्तर में लगा हुआ 
आधुनिक नेपाल राज्य का भांग आता था। कपिलवंस्तु इसका प्रमुख नगर था। शाक्य 
स्वयं को सूर्यवंशी तथा इक्ष्वाकु कुल का मानते थे। इस समय शाक्य गणराज्य ने कोसल 
की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुत्त निपात नामक बोद्ध अन्य में गृहत्यागी बुद्ध का 
पहली बार मगध राज बिम्बिसार से मिलने का विवरण मिलता है। जब बिम्बिसार ने 
उनका परिचय पूछा तो अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने यह बताया कि उनका घर 
कोशल जनपद में है। (कोसलेसु निकेतनो)। इससे यह स्पष्ट है कि बुद्ध के युवा होने के 
पूर्व शाक्य जनपद कोशल का एक अंग बन चुका था। यदि शाक्य जनपद स्वतंत्र जनपद 
रहता तो बुद्ध स्वयं को शाक्य जनपद का बताते। ८-87 ओके. 

2. रामग्राम के कोलिय-यह गणराज्य शाक्य गणराज्य के पूर्व में था। दोनों 
गणराज्यों के बीच में रोहिणी नदी बहती थी जिसके पानी के बंटवारे के प्रश्न पर दोनों 
में कलह हुआ करते थे। इस गणराज्य की राजधानी रामग्राम थी जिसे डॉ. राजबली पाण्डेय 
आधुनिक गोरखपुर में (रामगढ़ ताल) मानते हैं। ॥; ह ै 

3. फ्लोवन के मोरिय-बौद्ध साक्ष्य में मोरियों को शाक्यों की एक शाखा बताया 


गयां है। इनके ठीक स्थान को बताना कठिन है। ये कोलियों के पड़ौस में थे और इनका 
जनपद मल्लों के पश्चिम में स्थित था। $ कक 
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4. कुसीनारा 2 25288 ) के मत्ल- यह गणराज्य मोरियों के पूर्वोत्तर में स्थित 

था। कुसीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसया नामक स्थान पर 
स्थित था। यहीं भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 
_.. 5. पावा के मल्ल-पावा का मलल जनपद कुशीनगर के मल्‍ल जनपद के पूर्वोत्तर 
में स्थित था। कर्नियम के अनुसार पावा का आधुनिक प्रतिनिधि देवरिया जिले का पडरौना 
नामक स्थान मानना चाहिए। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार, यह फजिलपुर नामक स्थान 
था। भगवान महावीर ने इसी स्थान पर प्राण त्याग किया। 

6. अल्लकल्प के बुलि-बुलि लोगों का गणराज्य मल्लों के पूर्व में आधुनिक आरा 
तथा मुज्जफरपुर नामक स्थानों के बीच में स्थित था। 

7. वेशाली के लिच्छवि-गणराज्यों में यह सबसे अधिक शक्तिशाली था। आधुनिक 
मुज्ज्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान पर प्राचीन वैशाली का अस्तित्व माना जाता है। 
लिच्छवि, कुल बज्जि संघ के आठ 2 में एक था। अन्य कुलों के नाम थे : विदेह, 
24058 जज, उग्र, भोग, कौरव तथा ऐशध्वाकु। इस संघात्मक गणराज्य में लिच्छवियों का 
कुल महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है। इसी कारण इस गणराज्य को इस कुल के नाम 
पर लिच्छवि गणराज्य भी कहा जाता था। 

8. मिथिला के बिदेह- नेपाल की सीमा पर आधुनिक 32 र नामक स्थान 
प्राचीन मिथिला का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध के पूर्व उपनिषद्‌ काल में यहाँ राजतन््र 
था। उपनिषदों मं यहाँ के राजा जनक की दार्शनिक राजा के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। 
इस समय यह राजतंत्र गणराज्य में रूपान्तरित हो गया था। 

9, सुंसुमारगिरि के भग्य (भर्ग) -यह गणराज्य सम्भवतः आधुनिक मिर्जापुर में 
स्थित था। यह वत्स राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। भर्गो की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण 
तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। 

40. 8:५8 त्त के कालाम-इस गणराज्य का निश्चित स्थान बता सकना कठिन है 
पर संभवतः यह राज्य के पश्चिम में कहीं. पर था। शतपथ ब्राह्मण में 'केशियों' 
का उल्लेख पांचालों के साथ हुआ है। केसपुत्त के कालाम इन 'केशियों” के साथ सम्बन्धित 
रहे होगें, यह अनुमान किया जा सकता है। बुद्ध के समय का एक प्रमुख दार्शनिक आचार्य 
तथा बुद्ध का प्राथमिक गुरु आलार इसी गण का था। 

गणराज्यों की शासन पद्धति 

(क) गणराज्यों का स्वकूप और संगठन-राजतांत्रिक राज्यों और गणराज्यों में मुख्य 
अन्तर यह था कि जहाँ राजवान्रिक राज्य में शासन की सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति (राजा) 
के हाथ में होती थी, गणराज्य में यह शक्ति सम्पूर्ण गण, अथवा समूह के हाथ में होती 
थी । किन्तु इन गणराज्यों को आधुनिक अर्थ में पूर्ण प्रजातंत्रात्मक राज्य नहीं मानना चाहिए। 
इन्हें कुछ अभिजात कुलों द्वारा शासित मानना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इनके 
सदस्य अपने कई प्रतिनिधियों को चुनते थे जिनमें से प्रत्येक को 'राजा' कहा जाता था। 
इस प्रकार गणराज्य में 'राजा' शब्द का अर्थ भिन्‍न था। ये सभी राजा समान होते थे और 
मिल कर एक सभा बनाते थे जिसे 'परिसा(परिषद) कहा जाता था। चुने हुए 'राजा' एक 
निश्चित कार्यकाल के लिए अपनों में से एक को सभापति निर्वाचित करत थे जिसे 
'गणपति', गणज्येष्ट', अथवा “संघमुख्य' कहा जाता -था। परिषद्‌ के सभी सदस्य (राजा) 
अपनी कार्यवाही के लिए एक निश्चित स्थान पर मिलते थे जिसे 'संथागार(संस्थागार) 
कहां जाता था। संथागार में राज्य से सम्बन्धित सभी राजनीतिक तथा सामाजिक महत्त्व 
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के प्रश्नों के पर विचार किया जाता था। जधू 3-३ | 

थे गणराज्य दो प्रकार के दिखाई पड़ते हें ::4. किसी एक कुल द्वारा बना हुआ 
गणराज्य | शाक्यों, कोलियों और मल्लों के गणराज्य इसी प्रकार के गणराज्य थे। 2. 
संघात्मक गणराज्य जिनमें कई कुल सम्मिलित होते थे। उदाहरणार्थ वज्जि गणराज्य 'में 
आठ विविध क्षत्रिय कुल सम्मिलित थे। कभी- कभी शत्रुओं का सामना करने के बा लिए 
अलग अलग गणराज्य मिल कर एक संघ बनाते थे। मल्लों और वज्जियों के गणराज्य 
द्वारा मगध की साम्राज्यवादी नीति का सामना करने के लिए इस प्रकार का संघ बनाने 
का उल्लेख मिलता है। .. कु हि 

(ख) परिषद्‌ की कार्यवाही का ढंग-राजनीतिक गणों की कार्यवाही के सम्बन्ध 
में हमें कोई विवरण नहीं मिलता। पर सामान्य रूप से यह माना जाता -है कि बोद्ध संघ 
में भिक्षु-सभा में जिस .प्रकार कार्यवाही सम्पन्न होती थी, तत्कालीन राजनीतिक गणों में 
लगभग वही व्यवस्था रही होगी। स्वयं बुद्ध शाक्य गण में उत्पन हुए थे और यह 
स्वाभाविक है कि अपने संघ के संगठन में उन्होंने वही प्रणाली अपनाई हो जो उनके 
पेतृक गणराज्य में प्रचलित थी। . ० खा 

परिषद्‌ के अधिवेशन का भवन संथागार (संस्थागार) कहलाता था। संथागार में 
प्रत्येक प्रतिनिधि के बैठने के स्थान को “आसन कहते थे। आसन प्रज्ञापक नामक 
अधिकारी लोगों को अपने स्थान पर बिठाता था। परिषद्‌ की कार्यवाही शुरू होने के 
पहले सदस्यों की एक निश्चित संख्या का होना आवश्यक था; आजकल की शब्दावली 
में यह कहा जा सकता है कि 'कोरम” की व्यवस्था थी। इससे सम्बन्धित अधिकारी को. 
“गणपूरक' कहा जाता था। विचारार्थ लाए जाने वाले अस्ताव को 'प्रतिज्ञा' कहा जाता था। 
प्रतिज्ञा को ऊंचे स्वर में सदस्यों. को सुनाया जाता था और फिर इसे. दो या तीन बार 
दुहराया जाता था। प्रस्ताव- के ऊपर वाद-विवाद होता था। पक्ष ओर विपक्ष के बीच 
चाद-विवाद हो चुकने पर मत लिया जाता था जिसके लिए 'छन्द' शब्द का प्रयोग मिलता 
हे। मत 'शलाकाओं' द्वार लिया जाता था,जो लकड़ी की- छोटी-छोटी डांडियाँ होती थीं 
और अलग-अलग रंगों की होती थी। इन 'शलाकाओं' को इकट्ठा करने वाला अधिकारी 
'शलाका-ग्राहक' कहलाता था। लोगों के मत गुप्त रखे जाते थे। .: ० 

५ (ग) वाद-विवाद की प्रक्रिया तथा निर्णय लेने का ढंग-बोद्ध साक्ष्यों में हमें दो 

कथाएँ मिलती- हैं जिससे इस समस्या पर प्रकाश पड़या है| | 

पहली कथा में कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ द्वारा शाक्य गण पर आक्रमण का 
विवरण है। कोशल नरेश ने शाक्यों को समर्पण करने तथा अधीनता स्वीकार करने को 
कहा। शाक्यों ने आपस में कहा कि “हम लोग इकट्ठे हों तथा इस विषय में विचार-विमर्श 
कर यह निर्णय लें कि नगर का द्वार ,खोला जाय या नहीं ।' वे- एकत्रित- हट । उनमें से 
कुछ समर्पण के पक्ष में थे और कुछ इसके विरोध में। अन्त में बहुमत से यह निर्णय 
लिया गया कि नगर का द्वार खोल दिया जाय। हर १ 

दूसरी कथा के अनुसार, लिच्छवियों के वृद्ध. सेनापति खण्ड के मरने पर यह 
समस्या खड़ी हुई कि उसके बड़े पुत्र गोप को अथवा छोटे पुत्र सिंह को सेनापति नियुक्त 
किया जाय। स्वयं सिंह ने यह कहा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई 
को ही सेनापति बनाया जाय। इस पर दोनों ने यह कहा कि सेनापति का पद पैतृक नहीं 
है और इस विषय पर गण का निर्णय ही अन्तिम होगा। अन्त में बाद-विवाद के बाद 
सिंह को सेनापति नियुक्त करना स्वीकार किया गया। हु 
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इन कधाओं से दो बातें स्पष्ट होतो हैं-() गण के सामने कोई भी महत्त्वपूर्ण 
समस्या आ जाने पर गण के सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होकर इस पर विचार-विमर्श 
करते थे। (2) प्रारम्भ में इस बात का प्रयास किया जाता था कि निर्णय सर्वसम्मति से 
लिया जाय। पर ऐसा न हो सकने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। 

. कपभी कभी समस्या के पेचीदा होने पर तथा सदस्यों द्वार विविध प्रकार के विरोधी 
मर्तों के रखे जाने पर एक छोटो समिति बना दी जाती थी जो विचार विमर्श करने के 
उपगान्त बहुमत के आधार पर इस पर निर्णय लेती थी। 

(घ) प्रमुख अधिकारी-बौद्ध गन्‍्थों और विशेष रूप से जातक कथाओं से हमें 
विविध अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। 'गण-मुख्य' परिषद्‌ के बहुमत के 
आपार पर शासन करता था। उसकी सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे। 'राजा' 
के बाद उप-राजा' होता था। गणराज्य अपनी सैनिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे 
और इस विभाग का प्रमुख अधिकारी "सेनापति' होता था। प्रायः गणराज्य का प्रत्येक 
युवक सैनिक के कार्य से परिचित होता था। सेनापति का भ्रमुख दायित्व युद्ध में 
सैन्य-संचालन करना था किन्तु एक जातक कथा से ऐसा लगता है कि वह अभियोगों की 
सुनवाई भी करता था। अर्थ विभाग का प्रमुख अधिकारी भाण्डागारिक' कहलाता था। 
न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारी 'विनिश्चय महामात्य' कहलाता था। 'व्यावहारिक' 
एक दूसरा न्याय॑ सम्बन्धी अधिकारी था। यह अभियोगों की सुनवाई कर उन पर अपना 
निर्णय देता था ओर राजा को धर्म तथा शासन के सम्बन्ध में सलाह भी दिया करता था। 
इनके अतिरिक्त जातक कथाओं में 'हिरण्यक', 'सारधि' आदि कुछ अन्य छोटे कर्मचारियों 
के भी उल्लेख मिलते हैं। | 

(3) न्याय व्यवस्था-बौद्ध साक्ष्य में हमें लिच्छवियों की न्याय-व्यवस्था का विस्तृत 
विवरण मिलता है। यदि कोई चोरी करने के अपराध में पकड़ा जाता तो उसे पहले 
विनिश्चय महामात्य के पास लाया जाता था। यदि वह उस व्यक्ति को निर्दोष पाता तो 
उसे छोड़ दिया जाता था। दोषी पाये जाने पर उसे व्यावहारिक के पास पेश किया जाता 
था। इसी प्रकार क्रमशः उसकी पेशी 'सुच्यरों' 'अष्टकुलकों', 'सेनापति', 'उप-राजा” और 
'शाजा' के पास होती थी। निर्दोष पाये जाने पर राजा उसे छोड़ देता था अथवा अपराधी 
पाने पर प्राचीन दष्टान्तों (इन्हें सस्निहित करने वाली संहिता को 'पवेणि पोत्यक” कहा गया 
है) के आधार पर उसे दण्डित कर्ता था। 'अष्टकुलक' संभवत: कोई समिति थी जिसमें 
आठ व्यक्ति होते थे। शायद उन्होंने नियमों अथवा प्राचीन दृष्टान्तों की कोई पुस्तक बना 
रखी थी जिसे पवेणि पोत्यक कहते थे। 

इस प्रकार हम पाते हैं कि लोगों को न्याय पाने की पूरी सुविधा थी। एक 
अधिकारी द्वारा दिया गया दण्ड अन्तिम नहीं होता था और उससे ऊपर के न्यायालय में 
उसकी अपील की जा सकती थी। इस न्याय-व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए डॉ. काशी 
प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि इसमें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का पूरा ध्यान रखा 
जाता था, डॉ. रमेश 59328 मजूमदार ने कहा है कि न्याय की इतनी सुन्दर व्यवस्था विश्व 
के कुछ ही स्थानों पर दिखाई पड़ती है। 
गणसन्यों का पतन तथा इसका कारण हि 

छठी शताब्दी ई. पू. में ही हम पाते हैं कि अधिकांश गणतन््र अपनी स्वतंत्रता 
गंवा चुके थे और किसी न किसी शक्तिशाली राजतत्र की अधीनता स्वीकार करते थे। 
कोशल के शासक विदृडभ ने शाक्यों को पूर्णतया तहस- नहस कर दिया था। केवल 
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मी 3 पल अपील 3 पा 3 
वज्जि गणराज्य काफी लम्बे समय तक मगध के साम्राज्यवाद के विरुद्ध जूझता रहा पर 
मगध की शक्ति के सामने अन्ततः उसे भी नतमस्तक होना पड़ा। 

पर गणतन्रों का इतिहास यहीं समाप्त नहीं हो जाता | उसके बाद भी गुप्त काल 
तक विभिन्‍न गणराज्यों का अस्तित्व वना रहा; समय- समय पर नए गणराज्यों का उदय 
होता रहा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कप्बोज, सुराष्ट्र, मद्रक, कुकुर तथा पांचाल नामक 
संघों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी 8 गणतन्तों का उल्लेख 
हुआ है। सिकन्दर के आक्रमण के समय सिन्धु प्रदेश में कई गणतंत्र थे जिन्होंने विदेशी 
आक्रमणकारी से जमकर लोहा लिया। पर इन गणतंत्रों का धीरे-धीरे हास होता गया और 
अन्ततः ये समाप्त हो गए। ५.० हे की 

इन गणराज्यों के विनाश का एक प्रमुख कारण छठी शताब्दी ईपूं. के राजतन्त्रों में 

साम्राज्यवादी भावना का जोर पकड़ना था। कोशल और मगंध के शक्तिशाली राजतंत्र 
अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की होड़ कर रहे थे और पास के गणतन्त्रों की 
स्वतन्त्रता उन्हें अखरती थी। शाक्य गण कोशल नरेश विडूडभ के कोप का भाजन बना 
तथा वज्जि गण मगध की साम्राज्य-लिप्सा की-लपेट में आ गया। 

इन गणराज्यों के पतन के पीछे एंक आन्तरिक कारण भी था। प्रजातन्त्र की सफलता 
सदस्यों की एकता पर निर्भर होती है। उनका आपसी बैर ओर ईर्ष्या-द्वेष उनके पतन का 
का मुख्य कारण बना। संस्थागारों में प्रायः दलबन्दियाँ हुआ करती थी और एक दल दूसरे 
को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार लम्बे समय तक वज्जियों 
को परास्त न कर पाने पर अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को लिच्छवियों में फूट डालने 
कों भेजा और उसकी यह चाल सफल हुई। कम अ कक, 

जहाँ पूर्व के गणतन्त्र कोशल और मगध की साम्राज्य-लिप्सा के शिकार बने, देश 
के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित गणतंत्र सिकन्दर के आक्रमण और बाद में यूनानियों, शकों 
तथा कृषोण आक्रमणों के कारण विनिष्ट हो गये। वास्तव में भोरतीय इतिहास में धीरे-धीरे 
साम्राज्यवाद के युग का प्रवेश हो रहा था और इसके वेग के आगे गणराज्य अपना 
अस्तित्व बनाये रखने में सफल नहीं हो सके। आशा ह 
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मोर्य साम्राज्य की स्थापना तक मगध 
के उदय का इतिहास तथा सामग्राज्यवादी 
प्रवृत्ति का क्रमिक विकास 


प्रारम्भिक (छठी शताक्ती ई. पृ. के पूर्व) इतिहास 

मगध का प्रारम्भिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। प्रारम्भ में इसमें आधुनिक गया और 
पटना जिले आते थे। शुरू में इसको राजधानी गिरिव्रज थी। महाभारत और पुएणों में 
मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का नाम बार्हद्रथ बताया गया है जिसमें वृहद्रथ नामक 
प्रसिद्ध राजा हुआ। इसका पुत्र जरासन्ध इस वंश का दूसरा महत्त्वपूर्ण शासक था जो, 
महाभारत के अनुसार पाण्डव वीर भीम के हाथों मारा गया। इसने अपने समसामयिक 
कई राजाओं को पराजित कर बन्दी बना लिया था। रिपुंजय इस शासक वंश का अन्तिम 
शासक था। 

छठी शताब्दी ई. पू. के प्रारम्म से मगध का कुछ स्पष्ट इतिहास मिलने लगता है। 
इस शताब्दी के पूर्वार्द में ही यह एक महाजनपद था। यह अंगुत्तर निकाय में दी गई 
सूची के सोलह महाजनपदों में एक है। पुगणों में बृहद्रथ के कुल के तुरन्त पश्चात्‌ 
शिशुनाग द्वारा प्रारम्भ हुए शैशुनाग वंश को शासन करते हुए बताया गया है और इसी 
वंश में बिम्बिसार को रखा गया है। पर पुराणों का मत गलत है। पालि बौद्ध साक्ष्यों से 
प्रमाणित होता है कि शिशुनाग बिम्बिसार के कई पीढ़ियों बाद में आया। वास्तव में 
बाहद्रथ शासनवंश के पश्चात्‌ हर्यक कुल के शासनवंश का प्रारम्भ मानना चाहिये। 
हर्यक कुल : साप्राज्यवाद के विकास का प्रथम चरण 

विविध साक्ष्यों के अवलोकन से ऐसा जान पड़ता है कि यह वंश मूलतः नाग 
जाति के लोगों से सम्बन्धित था। हर्यक (हरि 5 सर्प+ अंक चिह्र! शब्द का भी अर्थ 
होता है 'सर्प का चिह्मकन' | यह प्रतीत होता है कि हर्यक कुल एक नाग जातीय शासनवंश 
था। 
विख्विसार 

लगभग 543 ईपू. में विम्बिसार द्वारा हय॑ंक शासनवंश का प्रारम्भ हुआ। इसका 
पिता दक्षिण बिहार का एक साधारण सामन्त था। बाद के ग्रन्थों में इसके पिता का नाम 
भट्टिय, हमजित, क्षेमजित अथवा छक्षैतौजा मिलता है। सिंहली बौद्ध ग्रन्थ महावंश में कहा 
गया है कि ॥5 वर्ष की आयु में बिम्बिसार को ठसके पिता ने राजपद पर अभिषिक्त कर 
दिया था। बिम्बिसार का एक दूसरा नाम सेनिय (शरणिक) था । इसके पहले मगधघ की 
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राजधानी गिरिव्रज थी। विम्बिसार ने इसी नगर के. निकट राजगृह नामक एक और नगर 
बसाया और इसे अपनी राजधानी ३३ 222 ० 3 दलील 

बिम्बिसार एक कुशल और मेधावी शासक था और गे अपने समय की 
राजनीतिक स्थिति को समझने 'की क्षमता थी। इस समय कोशल और अवन्ति के राज्य 
अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयल कर रहे थे। उसके राज्य से 205 आ वत्स का राज्य 
एक अन्य शक्तिशाली राजतन्त्र था। उसके राज्य के उत्तर में का शक्तिशाली 
गणराज्य था। --' | दे ॥ इक करे हल है 
| (क) युद्ध और नीति द्वारा मगध की स्थिति का सुदृढ़ीकरण-बिम्बिसार के राज्य 
के पूर्व में अंग का राज्य था। अंग के साथ मगध की पुरानी शत्रुता थी: ओर बिम्बिसार 
ने सर्वप्रथम इस राज्य की ओर ध्यान केन्द्रित किया। बोद्ध साक्ष्यों के अनुसार, उसने अंग 
(मुंगेर और गा का भाग) के राजा ब्रहमदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य 
में मिला लिया। जन साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि अंग मगध का एक प्रान्त थो जो 
मगध के मार कुणिय (अजावशबु).द्वांय शासित होता था।* बुद्धघोस को अकथा 
से ज्ञात होता है कि बिम्बसार के समय में मगध का राज्य विस्तार दुगुना हो गया था। 

: विम्बिसार ने कुशल नीतिज्ञ होने का परिचय दिया। उसे इस बात का ज्ञान था 

कि इस समय उसका राज्य अपनी समसामयिक शक्तियों से युद्ध कने और अपनी शक्ति 
का क्षय करने की स्थिति में नहीं है। अतः उसने इनसे अनावश्यक मुठभेड़ से बचने कां 
प्रयास किया और युद्ध के स्थान पर नीति द्वारा मगध की स्थिति को मजबूत बनाने की 
चेष्टा की । व॒त्स, मद्र, गांधार ओर कम्बोज के साथ उसने दूत सम्बन्ध बनाया। अवन्ति के 
शासक प्रद्योत द्वारा आतंकित हो कर जब तक्षशिला के शासक पुष्करमारिन्‌ ने उससे 
सहायता माँगी तब विम्बिसार ने उसके दूत का तो स्वागत किया किन्तु सहायता की मांग 
को टाल गया। इस समय वह प्रद्योत से अथवा किसी अन्य शक्ति से शत्रुता नहीं करना 
चाहता था। उज्जैनी का शासक अ्द्योत जब एक बार भर्यकर पाण्डुरोग से पीड़ित हुआ तो 
उसने अपने राजवेद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा।...... ा 

वैवाहिक सम्बन्धों से भी उसने कुछ राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए। 
राजनीतिक महत्त्व की दृष्टि से उसके चार वेवाहिक सम्बन्ध उल्लेखनीय हैं। उसकी एक 
रानी कोशल के शासक प्रसेनजित्‌ की बहन महाकोशला थी। इस विवाह में उसे काशी 
का प्रदेश दहेज के रूप में प्राप्त हुआ; साथ ही शक्तिशाली कोशल राज्य के साथ वेवाहिक 
सम्बन्ध से उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हे होगी। उसने लिच्छवि राजा चेटक की बहन 
चेलना से के विवाह किया। पड़ोस के इस शक्तिशाली गणराज्य के साथ वेवाहिक 
सम्बन्ध ने उसे लिच्छवियों की ओर से निर्श्चित होने का अवसर दिया। उसकी तीसरी 
पली वासवी विदेह की राजकुमारी थी। चोथी पली क्षेमा मद्र (पंजाब) के राजा की कन्या 
थी। ये वैवाहिक सम्बन्ध उसके कुशल राजनीतिज्ञ होने के प्रमाण हैं। : 

इन मित्रतापूर्ण सम्बन्धों से विम्बसार निर्श्वित होकर अपने राज्य की आन्तरिक 
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में समय दे सका। उसके पुत्र अजातशत्रु ने आगे चलकर जो 
युद्ध नीति अपनाई उसके लिए जिस आन्तरिक शक्ति और प्रशासनिक संगठन की 
आवश्यकयता थी वह विम्बसार की देन थी। है 





| विम्बिसर द्वार अंग पर अधिकार के लिए बौद्ध साक्ष्यों में महाकग्ग तथा दीघनिकाय का 'सोणदण्ड 
सुत्र, जैन साश्ष्यों में परिशिष्टपर्वन, भगवतीसूत्र तथा निरयावली सूत्र । 
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(रा) प्रशासनिक संगठन-विम्बिसार ने अपने समय के शासन प्रबन्ध पर विशेष 
ध्यान दिया। अपने राज कर्मचारियों के ऊपर उसका कड़ा नियंत्रण था और उसके विपय 
में बौद्ध प्रन्य महावग्ग में कहा गया है कि वह खराब सलाह देने वाले अधिकारियों को 
दण्डित एवं उचित सलाह देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करता था। उच्चस्तरीय 
अधिकारी 'महामात्य' कहलाते थे और उन्हें अलग-अलग विभागों के सुचाररूपेण संचालन 
का दायित्व सौंपा गया था। 'सेनानायक महामात्य' सेना की देखभाल करता था और 
“व्यावहारिक महामात्य' न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी था। अधिकारियों को कड़ा दण्ड 
दिया जादा था जिसमें जेल भेजने से लेकर शरीर को दागने, कोड़े लगाने-एवं हड्डी पसली 
तोड़ देने तक के दण्ड शामिल थे। शासन की सुविधा के लिए राज्य प्रान्तों में बंध हुआ 
था जिन्हें 'मण्डल' कहते थे। इन पर राज़ा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शासन कार्य को देखते 
थे। ग्राम प्रशासन का दायित्व 'प्रामणी' नामक अधिकारी के हाथ में था। वह समय-समय 
पर इनसे मिलता था और उनके माध्यम से जनसामान्य की समस्याओं से अवगत होने 
तथा उनका समाधान करने का प्रयास करता था। आवागमन की सुविधा के लिए बिम्बिसार 
ने राज्य में सड़कें बनवायीं। 

(ग) धर्म-विम्बिसार बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। बुद्ध से वह 
विशेषरूपेण प्रभावित जान पड़ता है। वह स्वयं बुद्ध से मिला था और बौद्ध संघ को कई 
प्रकार की सहायता की थधी। उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म जान पड़ता है, पर वह 
धार्मिक कप से उदार शासक था। इसी कारण बोद्ध प्रन्य और जैन ग्रन्थ दोनों ही उसे 
अपने धर्मो का अनुयायी बताते हैं। 

(घ) अन्तिम दिन-विम्बिसार के अन्तिम दिन दुःखद बीते । उसके पुत्र अजातशत्रु 
ने उसे बन्दी बना लिया और उसकी मृत्यु बन्दीगृह में ही हुई। उसके वियोग में उसकी 
पली महाकोशला भी मर गई। बौद्ध मन्धों में अजातशत्रु को पितृदोही और पितृहन्ता कहा 
गया है। एक स्थान पर यह उल्लेख आता है कि उसने स्वयं बुद्ध के समक्ष अपने पापकर्म 
को बताया और बुद्ध ने उसे पुनः पाप-कर्म न करने का उपदेश दिया ।* 
अजातप़यु 

इसका दूसरा नाम कुणिय या कुणिक मिलता है। अपने पिता के शासनकाल में 
वह अंग में प्रान्नीय शासक रह चुका था । लगभग 490 ईपू. में वह अपने पिता को 
बन्दीगृह में डाल कर सिंहासन पर बंठा। विम्बसार द्वारा मगध की स्थिति पहले ही काफी 
सुदृढ़ बनायी जा चुकी थी और अब मगघ अपनी सामप्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करते 
हुए अन्य राज्यों से युद्ध करने में सक्षय था। अजातशत्रु का शासनकाल हर्यक कुल की 
शक्ति के चरमोत्कर्प का काल है। 

(क) कोशल के साथ संघर्ष-ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि मगध को काशी का 
प्रदेश कोशल से दहेज में प्राप्त हुआ था। किन्तु जब अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद 
कर लिया और बिम्बिसार तथा महाकोशला की मृत्यु हो गई तब प्रसेनजित्‌ ने चिढ़ कर 
काशी को जब्त कर लिया। इसी बात को लेकर मगथ और कोशल में युद्ध छिड़ गया। 
गीच में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसमें कभी एक पक्ष जीतता था कभी दूसरा 


री 


क्शा को 
दोनों के बीच में कई लड़ाइयों लड़ी गई रु पु समझते 
पक्ष। अन में दोनों राज्यों में समझोता हो गया जो मगघ के अनुकूल था। इस र 


* विनसेन्ट स्मिद पालि बौद्ध ग्रन्थों के विवरण की सत्यदा में शंका रखते हैं। किन्तु राइस डेबिड्स, 
शाषगर प्रभूति विद्धानू उनके विवरण को प्रामाणिक मानने हैं। 
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के अनुसार, प्रसेनजित्‌ की कन्या-वजिय का.अजावशत्रु के साथ विवाह हो गया ओर काशी 
का प्रदेश पुनः मगध को मिल ग़या4 7 ४ 7 
.... (ख) वज्जि संघ. के साथ. संघर्ष-मगध- के पड़ोस में वज्जिःसंघ.का शक्तिशाली 
गणराज्य था। साम्राज्यवादी अजातशत्रु के लिए उसके अस्तित्व का7खटकना. स्वाभाविक 
था। विम्बिसार ने चेटक राजा की.-भगिनी चेल्लना सेःविवाह करके. वज्जि राज्य .के साथ 
मित्रता का-सम्बन्ध बनाया था। पर -अब मगध का-राज्य शक्तिशाली :हो -गया- था और 
वज्जि संघ से हि करने की ख्रात-सोच सकता था।. ".+. कक कल 5० ४ 
४. जैन और बौद्ध अन्थों में इस युद्ध के :अलग-अलंग कारण बताये गये हैं। जेन 
साक्ष्य के अनुसार,चेल्लना से :बिम्बिसार-के हल और बेहल्ल नामक दो पुत्र थे। बिम्ब्रिसार 
ते. उन्हें एक रत्तमाला और; एक हाथी .उपहार -में दे. रखा थां। अपने पिता को बन्दी- बना 
लेने के उपरान्त अपनी पत्नी के: उकसाने -पर अजातशत्रु:ने:इनःउपहारों को वापस मांगा। 
उन्होने इन उपहारों को वापस करने से मना कर दिया और अपनी .सुरक्षाः के उद्देश्य “से 
वे अपने नाना के यहाँ भाग गये। इस पर क्रुद्ध होकर - अजातशत्रु | ने वज्जि संघ :पर 
आक्रमण कर दिया। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार; इन दोनों राज्यों के बीच-एक.खान थी जिस 
पर दोनों राज्यों का. आधा-आधा .हिस्सा- था-।. पर वज्जि राज्य; के लोग मगध:-को- इसका 
उपभोग नहीं करने देते थे-और अजातशत्रु ने-शक्ति प्रयोग द्वारा इस समस्या क़ो निपटाने 
का निश्चय :किया। युद्ध का कारण.कुछ भी-रहा हो; यह मानना उपयुक्त जान पड़ता 

कि वज्जि संघ पर आक्रमण क़े.मूल में अजातशत्रु की साम्राज्यवादी नीति .थी.जिसकेःलिए 
उसे किसी बहाने की. तलाश थी।. यह मिलते ही उसने यह कार्य :सम्पन्न /किया। - ../ 

. वज्जि-गण एक 80323 राज्य -था ओर-इसे पराजित करने- के लिए उसने बड़े 
पैमाने पर सामरिक तैयारियाँ की और-कूटनीति का उपयोग -किया:। उसने गंगा के किनारे 
पाटलिग्राम (जो बाद में पाटलिपुत्र -बना; आधुनिक पटना) नामक स्थान-के सामरिक महत्त्व 
को ध्यान में रखते हुए वहाँ ,पर-दुर्ग बनवाया-।- वज्जियों, में आन्तरिक फूट-डालने के उद्देश्य 
से उसने अपने दो मंत्रियों, सुनीष और वर्षकुर को उनके .दिखावटीः अपमान के-बहाने से 
वहाँ भेजा। युद्ध कई “वर्षों तक चलता -रहा। वज्जियों- ने भी .मगध--के साम्राज्यवाद का 
सामना करने के लिए मल्लों के साथ:मिल कर एक संघ बनाया । इस युद्ध में .अजातशन्नु 
ने 'रथमूसल' .और “शिलाकंटक'.नामक -दो नये सामरिक यंत्रों का प्रयोग किया।- रथमूसल 
सम्भवतः रथ था जिसमें. भारी गदा संयोजित-होती थी :और युद्ध क्षेत्र में दौड़ता हुआ.-यह 
रथ शत्रु पक्ष के सैनिकों का भारी संहार करता था। शिलाकेटक सम्भवतः कोई प्रेक्षेपक 
यत्रे था जिसकी सहायता से शत्रु सेना पर पत्थर बरसाए जाते -थे। - -,. ... 

. : उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है किं.वज्ज़िं के साथ हुए संघर्ष को अजातशत्रु ने बड़ी 
गम्भीरता से लिया था और इसमें सफलता पाने के लिए सभी सम्भव उपायों का उपयोग 
किया था। वह इस तथ्य से अवगत था क़ि म्गंध राज्य के शक्तिशाली राज्य के रूप में 
उभरने के लिए वज्जि गणराज्य को विनाश आवश्यक था। जैन साक्ष्यों से ज्ञात होता है 
कि वज्जि गंणराज्य ने भी 23800 लम्बे समय तक .मगध के साग्राज्यवाद का. मुकाबला 
किया और यह युद्ध सोलह वर्षा तक चलता रहो। अन्त. में इस युद्ध में अजातंशत्रु की 
विजय हुई और वज्जि राज्य को मगध में मिला लिया गया।. . .. ....... . 

(ग) अवन्ति के विरुद्ध मोर्चाबन्दी-वज्जि पर विजय से. मर्गध. की सीमाओं का 
काफी विस्तार हो गया। काशी पंहले मे मंगध को, मिले चुका, था। अब केवल, अवन्ति 
का शक्तिशाली राज्य ऐसा था.ज़िससे मगर्ध को खतरा हो सकता. था। बौद्ध साक्ष्य से 


हर 
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यह सूचना मिलती है कि अवन्ति के आक्रमण के डर से अजातशत्रु ने अपने नगर की 
किलेबन्दी करवायी | किन्तु उगके समय में दोनों राज्यों में युद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता। सम्भवतः इस समय कोई युद्ध नहीं हुआ और दोनों राज्यों की सर्वोपरिता का 
प्रश्न भविष्य के लिए टल गया। ३ 
(घ) धर्म-अपनी धार्मिक नीति में वह अपने पिता के समान उदार जान पड़ता है 
क्योंकि उसे भी बौद्ध और जैन दोनों ही धार्मिक ग्रन्थ अपने-अपने धर्मों का अनुयायी 
बताते हैं। सांची स्तृप की वेदिका के एक अंकन में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध के दर्शन करने 
जाने और अपना सम्मान प्रदर्शन करने की घटना दी गयी है। उसके समय में राजगृह में 
बौद्धों की प्रथम संगीति (भिक्षुओं का अधिवेशन) बुलाई गई थी जिसमें बुद्ध के वचनों 
का पहली बार संग्रह किया गया। बोद्ध ग्रन्थों के अनुसार, बुद्ध के परिनिर्वाण (देह त्याग) 
के बाद अजातशत्रु ने भी उनके शरीर के अवशेषों का एक भाग लिया और उस पर एक 
स्तूप का निर्माण करवाया। 
उदायिन और उसके उत्तराधिकारी 
सम्भवतःशासक बनने के पूर्व उदायिन भी अपने पिता के शासनकाल में अंग 
प्रदेश का प्रान्तीय शासक रह चुका था। उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है उसके 
द्वारा पाटलिपुत्र नगर का बसाया जाना और उसे मगध की नई राजधानी बनाना। इस 
स्थान के सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व को सबसे पहले अजातशत्रु ने पहचाना था। इस 
समय तक मगध राज्य का काफी विस्तार हो चुका था और जैसा कि डॉ. हेमचन्द्र राय 
चौधरी का विचार है, राज्य के केन्द्र में स्थित होने के कारण यह राजधानी के लिए उपयुक्त 
' स्थान था। जैन ग्रन्थ परिशिष्टपर्वन में अवन्ति के शासक को उदायिन का शत्रु बताया 
गया है। यह स्वाभाविक हो था। इस समय तक अवन्ति के प्रद्योत के पुत्र पालक ने वत्स 
राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और इस प्रकार मगध ओर अवन्ति की राज्य 
सीमाएँ एक दूसरे से सट रही थी। दोनों राज्यों में मुठभेड़ अवश्यम्भावी था। किन्तु, यह 
शक्ति प्रदर्शन इस समय नहीं हुआ और भविष्य के लिए स्थगित रहा। 
लंका में लिखे गए बोद्ध प्रन्थों में उदायिन के बाद अनुरुद्ध, मुण्ड और नागदासक 
को शासन करते हुए बताया गया है। ये सभी अपने-अपने पिता को मार कर राजा बने 
थे। इसके परिणामस्वरूप जनता ने क्रुद्ध होकर विद्रोह कर दिया ओर काशी के प्रान्तीय 
शासक शिशुनाग को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार हर्यक कुल के बाद 
शैशुनाग वंश की स्थापना हुई। ' 
शैशुनाग वंश : साम्राज्यवाद के विकास का द्वितीय चरण 
इस वंश का नाम इसके प्रथम शासक शिशुनाग के नाम पर आधारित है। उसके 
नाम से ऐसा जान पड़ता है कि शैशुनाग भी नागों की ही किसी शाखा से सम्बद्द थे। 
(क) शिशुनाग और मगथ के अभ्युदय में उसका योगदान 
शासक बनने के पूर्व शिशुनाग काशी का प्रान्तीय शासक था। नागदासक के 
विहद्ध विद्रोह कर जनता ने ठसे शासक बनने के लिए आमंत्रित किया। जनता का यह 
चयन सिद्ध करता है कि उसने पहले ही एक क्षमतावान और कुशल व्यक्ति होने की 
प्रतिष्ठा अजित कर ली थी। ४ 
इस समय अवन्ति का राज्य मगध का अकेला शक्तिशाली प्रतिद्न्द्री बचा था। 
शिशुनाग ने शासक बनते ही अवन्ति के कांटे को दूर करने का निश्चय किया। पुराणों 
में उसे प्रचोतों (अर्थात्‌ प्रदोत के वंशर्जो) का विनाश करने वाला कहा गया है जिससे यह 
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स्पष्ट है कि शिशुनाग ने अवन्ति -को जीत कर उसे मगघ राज्य में मिला लिया। उसका 
प्रतिदन्दी अवन्ति का शासक सम्भवतः अवन्तिवर्धन था। इस प्रंकोर उसके समय में मगध' 
राज्य का विस्तार अब गंगा की घाटी से बाहर निकल कर अवन्ति तक- पहुंच -गया। मगध- 
के साम्राज्यवाद के विकास में यह विजय :एक हक ६ र्ण चरण था।' ऐसा: जान पड़ता 
कि अवन्ति को जीतने के पहले ही उसने वत्सं राज्य के प्रदेश को :अपने राज्य:में मिला 
लिया था। इसके समय-में सम्भवतः कोसल भी मगध में आत्मसात्‌ कर लिया गया। इस 
प्रकार मगध के राज्य ने पहली बार सही अर्थों में एक विशाल राज्य का रूप ग्रहण किया। 
पश्चिम में जीते गए प्रदेशों पर. ठीक से ध्यान रखने के उद्देश्य से उसने पुनः 
राजगृह को ही राजधानी बनाया। काशी में उसने अपने एक पुत्र को प्रान्तीय शासक 
नियुक्त किया-। वैशाली उसके राज्य का दूसरा-प्रशासकीय केन्द्र था। पंजाब और सीमान. 
प्रदेश को छोड़कर अब सम्पूर्ण उत्तर भारत मगध राज्य. के अन्तर्गत आ गया -था.। शिशुनाग 
ने अठारह वर्ष तक शासन किया ।/ «5 न न हि 
(ख) शिशुनाग के उत्ताधिकारी...... ऋ/ | | 
| 0५28 नाग के पश्चांत्‌ उसको पुत्र कालाशोक शासक बना। उसके एक नाम काकवर्ण 
भी मिलता है। उसने फिंर पाटलिपुत्र को रॉजधानी बनाया जिसंके बांद दीर्घ' काल॑ तंक 
उसे यह हे प्राप्त रहा। कालाशोक के-समय में वेशाली में' बौद्धों की दूसरी संगीति' 
सम्पन्न हु | 7 लि 2 बह “कप हू के * हा हे इक - ५ हे पट है 
.... बौद्ध साहित्य में कालाशोक के दस पुत्रों कां नाम आता है जिन्होंने साथ-साथ 
लय किया। पुराणों में केवल नन्दिवर्धन का नांम' मिलंता है.। ये सभी नंगण्य शासक 
कप न 5 5 । रह 


इस शासन वंश के वाद नन्द वंश .का शासन प्रारम्भ हुआ। # 7 हा 
नन्द वंश : साम्राज्यवांद के विकास का तृतीय चरण “४ _ 
वंश परिचय... । ५ की च 
॥ ब्राह्मणं साहित्य के अनुसार नन्द वंश का प्रथम शासक महापद्म था |पालि साहित्य 
में उसका नाम उम्रसेन बताया गया है। इसकी उत्पत्ति, के सम्बन्ध में विविध साक्ष्यों में 
विरोधी वृतान्त मिलते हैं। पुराणों के अंनुसारं, प्रथम नन्द शेशुनोग राजा की' श्र द्रा सत्रीसे 
उत्पन हुआ। (शूद्रागर्भोद्भव) पुत्र धा। जैन ग्रन्थ उसे नाई का पुत्र बताते हैं जो एक, 
वेश्या से उत्पन्न हुआ 'था। यूनानी लेखक कर्टियस द्वारा जैन परम्परा का समर्थन होता 
दिखाई पड़ता है। कर्टियस ने सिकन्दर के समकालीन नंनद शासक अग्रेमीज (विद्वानों ने. 
अग्रेमीज को संस्कृत शब्द -ओग्रसैन्य < 'उम्रसेन का पुत्र' का यूनानी रूप मानां है) के 
विषय में लिखा है कि उसका पिता नाई था जो अपनी सुन्दरता के कारण रानी का कृपापात्र 
बन गया। बाद में रानी के सहयोग से उसने राजा की हत्या कर दी और राजकुमारों का 
संरक्षक होने के बहाने से शासन करने लगा, बांद में उसने राजकुमांरों को भी मार डाला। 
परवर्ती लेखक बाण के हर्षचरित में काकवर्ण नामक शेशुनाग राजा का अपनी राजधानी 
के समीप ही गले में छुए भोंक कर वध होने का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः इसी 
वृतान्त का निरूपक है। सभी साक्ष्यों को देखने पर यह निश्चित होता है कि प्रथम नन्द 
निम्न कुल का था जो पडयंत्र द्वारा शासक बनने में सफल हुआ। 
महापता ननद वि 8 
इस वंश का प्रारम्भ लगभग 355 ्स . में हुआ। इसमें कुल मिलाकर नौ शासक 
हुए जिनमें प्रथम शासक महापत्म नन्‍द हो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। पुणाणों में उसे एक 
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लोभी 20३ तु प्रतापी शासक बताया गया है |-उसे सभी समकालीन क्षत्रिय शासन वंशों का 
विनाश करने वाला (सर्वक्षत्रान्तक) कहा गया है। इन शासन वंशों में इक््वाकुओं, पांचालों, 
हैहयों, कलिगों, शूरसेनों, अश्मकों तथा मैथिलों के नाम गिनाए गये हैं। उसे दूसरा परशुराम 
(परशुराम ने भी क्षत्रियों का विनाश किया था) के समान क्षत्रियों को नष्ट कर एकच्छत्र 
शासन करने वाला कहा गया है। पुराणों के अनुसार, हिमालय तथा विन्ध्य पर्वतों के बीच 
की सम्पूर्ण पृथ्वी पर उसका सर्वमान्य राज्य होगा। परिशिष्ट पर्वन में मिलने वाली जेन 
हक में उसके एक मन्री द्वारा समुद्र तक के प्रदेश पर विजय भाप्त करते हुए बताया 
गया है। “ । ४ 

उसके द्वारा हैहयों की पराजय नर्मदा नदी तक उसका अधिकार सिद्ध करती है। 
उसके समय में पहली बार मगध का विस्तार कलिंग (उड़ीसा) तक हुआ। उसकी कलिंग 
विजय उड़ीसा के प्रथम शताब्दी ई. पू. के स्थानीय शासक खारवेल के लेख से भी प्रमाणित 
होती है। इस लेख में नन्दराज द्वारा एक नहर बनावाए जाने तथा किसी जैन प्रतिमा को 
ले जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि-यह नन्दराज महापद्मनन्द ही 
था। अश्मकों का निवास गोदावरी नदी के तट पर था। आज भी गोदावरी के तट पर 
नवनन्द देहरा नामक एक स्थान मिलता है और इस नाम में सम्भवतः ननन्‍्दों की याद छिपी 
हुई है। प्रायः विद्वानों का विचार है कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम कृष्णा नदी तक 
निश्चित रूप से नन्दों का अधिकार था। इस प्रकार चन्धगुप्त मौर्य के समय जिस प्रथम 
भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई उसकी आधारशिला महापग्म नन्‍्द ने रखी थी। 

महापद्मनन्द की सैनिक शक्ति विशाल थी। उग्रसेन और महापद्म सम्भवतः दोनों 
उसकी उपाधियाँ है जो उसकी सेना की विशालता और अपार शक्ति की ओर संकेत 
करती हैं। जैसा कि हम अगले अध्याय में पढ़ेगें, जिस समय मगध में नन्दों का राज्य 
चल रहा था उस्ती समय यूनान के महान्‌ विजेता सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। 
सिकन्दर ने व्यास नदी के पश्चिम तक के प्रदेशों को जीत लिया। पर व्यास के पूर्व के 
प्रदेश पर शक्तिशाली नन्‍्द वंश का शासन था जिनके पास विशाल सेना थी। नन्द 
शासक की सैनिक शक्ति के बारे में सिकन्दर के सिपाहियों ने सुन रखा था और उन्होंने 
सिकन्दर के लाख समझाने पर भी आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। यूनानिर्यों ने नन्‍्दों. 
की विशाल सेना का बार-बार उल्लेख किया है । ह 

विविध साक्ष्यों में उसके विशाल धनकोष की भी चर्चा मिलती है। विशाखदत्त 
रचित संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस में नन्दर शासक को 'नवनवतिशतद्वव्यकोटीश्वर कहा गया 
है। कथासरित्यसागर में भी नन्‍्द शासक को 990 कोटि सुवर्ण मुद्राओं का स्वामी बताया 
गया है। हर्ष के समय आये चीनी यात्री युवान च्यांग के काल तक नन्दों के असीम धन 
की अनुश्रुति चली आ रही थी और उसने उनके पांच सलकोशों का उल्लेख किया है। 
355 ई, पू. में मृत्यु प्राप्त जेनोफन नामक यूनानी लेखक ने एक भारतीय शासक का हवाला 
दिया जो बड़ा धनवान था। यह नन्द शासक महापद्म की ओर संकेत करता जान पड़ता 
| ; 
महापद्य के उत्तराधिकारी हु 0 ०25 ६33] 

पुराणों में महापद्म के आठ पुत्र बताए गए हैँ पर सभी के नाम नहीं मिलते। 
उन्होंने बारह वर्ष तक शामन किया। बौद्ध मन्‍्थ महाबोधियंश में नो नामों की सूची मिलती 
है जिनमें अन्तिम नाम धननन्द का है। यही यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर, का समकालीन 


शामक था। 
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नन्द शासन वंश का अन्त - 
नन्‍्द शासकों को लोभी बताया गया है जिन्होंने ऐसी वस्तुओं पर भी कर लगाया 
जिन पर पहले कभी भी कर नहीं लगाया गया था। सामाजिक दृष्टिकोण से. भी वे निम्न 
कुलीन थे जिसे उस समय की जनता ठीक नहीं समझती थी। महापदञ्म नन्द ने जा 
शासन वंशों का विनाश किया जिससे क्षत्रिय वर्ग इस शासन वंश से डश नहीं था। 
ऐसा जान पड़ता है. कि -ननन्‍्द जैन धर्मावलम्बी थे। अठः ब्राहमण वर्ग जो वेसे भी अपनी 
व्यवस्था में क्षत्रिय को ही शांसन करने का अधिकारी मानते थे- भी उनसे असन्तुष्ट नहीं 
था। उनकी उम्र सैनिक नीति ने भी लोगों में असन्तोष॑ पेदा किया होगा। इन सम कारणों 
से से जनता उनसे घृणा करती थी। एक युवा के रूप में जब चन्धगुप्त सिकन्दर से मिला 
तो-उसने उससे नन्‍्द शासक की इस-अलोकमत्रियता की चर्चा की (विस्तार से.'मोर्य साम्राज्य 
शीर्षक अध्याय :में)। अन्त -में चन्द्रगुप्त ने चाणक्य के साथ- सहग्रोग कर नन्द राज्य पर 
आक्रमण कर दिया | सैनिक शक्ति में प्रबल होने पर भी आन्तरिक अशान्ति और अव्यवस्था 
के कारण नन्द शासक इस चुनौती का सामता नहीं कर सका और उत्साही-युवा तथा वीर 
युवक चन्द्रगुप्त उसे पराभूत: कर मोर्य -शासनवंश- की स्थापना; करने में सफल हुआ |... 
सामाजिक दृष्टि से: नन्द-वंशीय शासन निम्न वर्ग -के- उत्कर्ष की दृष्टि- से;महत्त्वपूर्ण 
हे ॥ हे 
: जन्द-राजवंशीय शासकों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता -कहा जाता-है। उन्हें 
मगध का विशाल साम्राज्य विरासत में. मिला था;किल्तु वे-उतने से ही--संतुष्ट- न हुए 
एक शक्तिशाली सेना तैयार' करके उन्होंने- सम्पूर्ण भारत :पर .अपनां आधिपत्य स्थापित 
करने का अयास किया, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई | भारत के विशाल 
भू-भाग को मगध-साम्राज्य के छत्र: के- नीचे लाकर उन्होंने भारंत में राजनीतिक एकता 
स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। इस विषय में डॉ. हेमचद्ध राय .चोधरी के शब्द 
उल्लेखनीय हैं। “नन्द-वंश के परवर्ती राजवंश (मोर्य) की शानशोकत के. सम्मुख -नन्द-वंश 
को चमक फोकी पड़ गयी।” लेकिन, यह स्मरणीय है. कि: नन्द-वंश के राजा -अपने 
उत्तराधिकारियों और भावी- पीढ़ियों के विरासत में क्या .-दे गये। डा..स्मिथ-के शब्दों में 
'उन्होंने परस्पर विरोधी सज्यों को इस बात-के लिए विवश किया-कि वे आपसी उखाड़-पछाड़. 
न करें और स्वयं को. किसी उच्चतर नियामक सत्ता के- हाथों में: सौंप .दें |: उन्होंने ऐसी 
सेना तैयार-की कि जिसका उपयोग मगंध के परवर्ती-शासकों ने विदेशी. आक्रमणकारियों 
के हमले को रोकने में और बिम्बिसार तथा अजातशत्रु के द्वारा प्रवर्तित भारतीय सीमा: में 
अपने राज्य का विस्तार करने की नीति को कार्यान्वित करने में किया।' ... , ० 
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ईरानी और यूनानी आक्रमण 


विदेशियों के साथ भारत का प्रारम्मिक सम्पर्क ह सा 

भारतीय सभ्यता को विभिन्‍न सभ्यताओं का संगम कहा जा सकता है। यहाँ 
समय-समय पर कई विदेशी जातियाँ आई और भारतीय सभ्यता के निर्माण में अपना 
योगदान किया। विदेशियों के साथ प्राचीन भारत के सम्पर्क को हम दो भागों में रख 
कर देख सकते हैं। पहला भाग छठी से लेकर चौथी शताब्दी ईपू. तक का ऐ जिसमें 
भारत ईरानियों ओर यूनानियों के सम्पर्क में आया, और दूसरा भाग दूसरी शताब्दी ईपू. 
के बाद प्रारम्भ होता है जिसमें इण्डो-औक, शंक, पहव और कुषाण लोगों का यहाँ आगमन 
हुआ। ॥॒ 

छठी से चौथी शताब्दी ईपू. तक के काल में जब मगध में साम्राज्यवाद का क्रमिक 
विकास हो रहा था, पश्चिमोत्तर भारत इस साम्राज्यवादी धारा के प्रभाव के बाहर था। 
सारा पश्चिमोत्तर भारत इस समय कई छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें कुछ राज्य 
राजतन्त्रात्मक थे और कुछ में गणराज्य का प्रचलन था। उत्तरापथ के छोटे-छोटे राज्यों में 
कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था जो इस प्रदेश में राजनीतिक एकता स्थापित कर 
सकता। ये आपस में झगड़ते रहते थे जिसके कारण वे किसी भी विदेशी शक्ति से मिल 
कर मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में पहले ईरानियों ने और फिर यूनानी 
शासक सिकन्दर ने इस प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया। 

ईरान से भारत के अत्यन्त प्राचीनकाल से सम्बन्ध थे। संस्कृत के अनेक शब्द 
प्राचीन फारस की भाषा से मिलते हैं। ईरान के साथ भारत का सम्बन्ध अफगानिस्तान 
तथा बलोचिस्तान के द्वारा था। प्राचीन ईरान की पुस्तक अवेस्ता तथा भारतीय ग्रन्थ ऋग्वेद 
से भी, भारत व ईरान के मध्य सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। जातकों में भी भारत व 
ईरान के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों का उल्लेख है। 
ईरानी आक्रमण 

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में हखमानी राजवंश ने एक विशाल साम्राज्य की 
स्थापना की और इसने पश्चिम और पूर्व दोनों ओर अपने राज्य की सीमाओं में फेलाया 
पश्चिम की ओर इसकी सीमा यूनान तक पहुँच गई। पूर्व में इन्होंने बाहीक (- बल्ख) 
और गंधार प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। 

ईरानियों का पहला आक्रमण 550 ईपू. में हुआ। इस समय ईरान का शासक 
कुरुष (0४४05 - समय 558-530 ई. पृ था। उसने मकशान के रास्ते होकर भारत पर 
आक्रमण किया। सिन्ध प्रदेश के राज्यों ने कुरष का जम कर मुकाबला किया और उसे 
असफल होकर भागना पड़ा। पर कुरुष ने फिर दूसरी बार काबुल को घाटी से होकर 
आक्रमण किया। उसने कपिशा नगर को जीत कर उसे तहस-नहस कर दिया ओर आगे 


“ईरानी और यूनानी आक्रमण हि ईरानीऔरयूनानीआक्रण | | . 77 “03 
छा ह का करन 
बढ़कर अश्वकों और पंक्थो (पश्नों बोलने वाले पठानों का इलाकों) को भी जीत लिया। 


यूनानी लेखकों ने लिखा है कि कुरुष इस-प्रदेश से कर वसूल करता था। «०47 
दूसरा ईरानी आक्रमण दरायवोष (दार ;])७७ -522-486 ईपू) के समय में 


हुआ। 58 और 55 ई. पू. के बीच के उसके दो शिलालेखों:में (हि (न) दु' को-उसके" 


राज्य के अन्तर्गत बताया- गया है। “ हिन्दू - “ का वास्तविक भूखण्ड बताना कठिन 
'किन्तु संभवत: गंधार,-कम्बोज, पश्चिमी पंजाब -तथा सार र्ण सिन्ध प्रदेश उसके अधिकार 
में था। प्राचीन 8 इतिहासकार हेरोडोट्स ने लिखा है कि .57,ईः पू.में. दरायवोष ने 
सिन्धु घाटी की-खोज. के लिए स्काईलेक्स-के नेतृत्व में एक नाविक अभियान,भेजा था। 
उससे. यह भी ज्ञात होता हे कि -दरायवोष के साम्राज्य कर इक्कीस प्रान्त थे और भारत में - 
जीते गये प्रदेशों से ठसका एक प्रान्त बनता- था । इन- प्रदेशों के लिएं एक.: क्षत्रप (आन्तीय 
शासक) नियुक्त किया-गया था जो-कर वसूल कर भेजता धा। भारत -का प्रदेश उसके 
साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रान्त था. और -हेरोडोटस-का- कहनों -है कि ईरानी साम्राज्य को 
इस प्रदेश से सुवर्ण चूर्ण के 360 -थैले कर में मिलते थे जो- साम्राज्य में वसूली गई सम्पूर्ण . 
कर राशि का एक तिहाई 2 थी ० 7, के जज कक 5 दी वन, ० 
दरायवोष के पुत्र क्षहयार्ष (#८०८८5- समय 483-465 ईपू) के समय में भी यह 
प्रदेश ईरान के हाथ में रहा। अुरगी लेखकों से-पता चलता है कि उसक्रे-यूनान के साथ 
हुए युद्ध में सूती व्र पहने और बेंत के..धनुष और लोहे के -बांण लिये हुए -भारतीय 
सैनिक उसकी ओर से लड़े थे जा आम मम 
इसके बाद ये भारतीय प्रदेश किस सीमा तक ईरान के आधिपत्य में रहे यह बता 
सकना कठिन है। किन्तु ता लगता. है कि क्षहयार्प के है इस प्रदेश. पर ईरानियों की 
पकड़ ढीली -होती गई ओर 426 ईपू. के लगभग इसे अदेशं के राज्य स्वतंत्र हो गये 
दिखाई पड़ते होते हैं।. उसी समय यूनानी शासक सिकन्दर ने ईरानी साम्राज्य को पराभूत 
किया और भारत पर आक्रमण किया, . पा 5 कक 
ईरानी आक्रमण का प्रभाव - व की | 
राजनीतिक दृष्टि से ईरानी आक्रमण का कोई खास. प्रभाव. नहीं पड़ा। उनके शासन 
के बाद शीघ्र ही इस प्रदेश पर सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानियों का अधिकार हो गया। 
पर ईरानी आक्रमण ने एक अकार से भारत पर आक्रमण का दरवाजा .खोले दिया ओर 
इसमें. सन्देह नहीं कि स्वयं यूनानियों को भारत पर. आक्रमण :की, प्रेरणा-उन्हीं से मिली । 
-<. पर इस सम्पर्क से. भारत्‌:का पश्चिमी जगत के साथ -सांस्कृतिक आदानं-प्रदान 
शुरू हुआ। कुछ विदेशी भारत के इस भाग में बस गए और वहाँ की. जनता में उनके 
रक्त का. मिश्रण हुआ। .इस- प्रदेश- पर ईरानियों का -अधिकार. लगभग -एक सो वर्षों तक 
रहा जिसके परिणामस्वरूप सभ्यता के विविध पक्षों पर उनका प्रभाव पड़ा | इस प्रभाव में 


खरोष्ठी लिपि का जन्म. और विकास हुआ जो लम्बे समय तक इस प्रदेश में चलती रही। “ 


इस भाग की जनता के. लिए.लिखवाए गए अशोक के लेख इसी लिपिं में.हें और बाद 
में यह लिपि कुषाणों के समय तक बनी .रही। इस प्रदेश की भाषा पर भी ईरानी प्रभाव 
पड़ा। भवन निर्माण कला, मूर्तिकला तथा वेश-भूषा पर- भी ईरानी. प्रभाव पड़ा, और कं 

विद्वानों का मत है कि ईरानी सम्राट बड़ी शान शौकत्-से. रहते थे जिसकी नकल मोर्य 
शासकों द्वारा की गई। भारतीय इतिहास-में अशोक के पहले .शिलालेख: अथवा स्तम्भ 
लेख 823 मिलते जब कि ईरानी. सम्राट इस. प्रकार के लेख खुदवाया करते थे.। कुछ 
विद्वानों के अनुसार, अशोक ने ईरानी शासकों से प्रेरणा लेकर ही-अपने राज्य में शिलालेख 
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और स्तम्भलेख खुदवाए। ईरानियों का एक अन्य प्रभाव आधिक क्षेत्र में पड़ा। अब 
पश्चिमी जगत के साथ स्थल मार्ग से अधिक व्यापार होने लगा। 
सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण 

तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ॥ | 

इस समय भी पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी 
ईरानी आक्रमण के समय थी। देश का यह भाग कई छोटे- छोटे राज्यों भें बंदा हुआ 
था जिनमें कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र थे। 

यूनानी लेखकों ने कुल मिलाकर 25 से भी अधिक राज्यों के नाम गिनाए हैं 
जिनमें अश्वक (काबुल के उत्तरी, गंधार (पश्चिमी पाकिस्तान में आधुनिक रावलपिण्डी तथा 
पेशावर के जिले; राजधानी तक्षशिला), पौरव (झेलम ओर चिनाव के बीच में), अभिसार 
(कश्मीर का पश्चिमी प्रदेश) कठ (रावी और व्यास के बीच में), क्षद्रक (कठों के पास) 
और मालव (रावी और चिनाव के संगम के ऊपर) प्रमुख थे। 

इस प्रकार सारा पंश्चिमोत्तर भारंत तमाम राज्यों में विभकत था। इनमें आपसी 
अनबन बनी रहती थी। राजतम््र राज्य गणतनत्रों के विरोधी थे। पौरव राज्य तथा तक्षशिला 
के राजा आम्भी की आपसी शत्रुता का उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। तक्षशिला 
और अभिसार में भी आपसी शत्रुता थी। पौरव' 5५ अभिसार का क्षुद्रकों और मालवों 
से झगड़ा लगा रहता था। इसी प्रकार सम्बोस और मूसिक एक दूसरे के शत्रु थे। ऐसी 
स्थिति में किसी भी विदेशी शक्ति का सफल होना स्वाभाविक था। ह 
सिकन्दर का भारत आगमन ेृ 

अराबेला की लड़ाई में हखमानी शासक को हराने के बाद सिकन्दर ने 327 ईपू. 
में भारत की ओर रुख किया। सीस्‍्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ वह काबुल 
की घाटी में उतर और वाह्नीकों तथा पास के 323: को जीता। हिन्दुकश पार कर 
उसने अपनी सेना के दो भाग किए। एक भाग को उसने अपने दो सर्वोत्तम सेनापतियों 
हेफ्रीस्तियन और पर्दिक्कस के नेतृत्व में सिन्धु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा और 
दूसरे भाग को स्वयं लेकर भारत की ओर खाना हुआ।' । 
सिकनदर और सीमान्त के राज्य | ु न्‍ 

ऊपर बताई गई राजनीतिक अवस्था को देखते हुए यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है 
कि सिकन्दर को भारतीयों की संगठित सेना का सामना नहीं करना पड़ा ; बल्कि कुछ 
देशद्रोहियों ने उसे आक्रमण करने का निम्मत्रण दिया। हिन्दुकश के उत्तर में शशिगुप्त 
(जिसे यूनानी लेखकों ने सिसिकोट्स कहा है) नाम का राजा था जो पहिले ईरानियों के 
साथ था पर अब सिकन्दर का मित्र बन गया था ठसने सिकन्दर की सहायता कौ। जिस 
समय सिकन्दर अभी भारत के बाहर ही था, तक्षशिला के राजा आम्भी ने भी उसे आक्रमण 
करने का निमन्रण भेजा और अपनी सहायता देने का भी आश्वासन दिया। 

किन्तु जहाँ शशिगुप्त और आम्भी जैसे देशद्रोहियों ने विदेशी आक्रमणकारी का 
साथ दिया, वहीं इस प्रदेश की कई लड़ाकू जातियों ने आक्रमणकारी का. कड़ा प्रतिरोध 
कर भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया। स्वयं यूनानी लेखकों की कृतियों' में उनकी 
वोरता की कहानी सुरक्षित मिलती है। हु 

सबसे पहले सिकंदर की मुठभेड़ अस्पसिओइ जाति के लोगों से हुई। यूनानी 
अस्य्तिओइ संस्कृत अश्वक का विकृत रूप जान पड़ता है। प्राचीन यूनानी लेखक एरियन 
ने लिखा है कि इस जाति के लोगों ने तीखी लड़ाई लड़ी “न केवल इसलिए कि भूमि 
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2०२० --7 न पननन- ननननननन नमन नन्न्‍ पतन न निज तन त् पतन तट टतत वि ए 
पहाड़ी थी अपितु इस कारण कि भारतीय. भू-भाग में अत्यन्तःशूर योद्धा थे।” किन्तु अन्तततः 
सिकन्दर विजयी हुआ।- उसनेः40000 पुरुषों 8220 बन्दी बनाया और उनके 2,30000 बैल 
छीन लिए। उनमें से सुन्दर बेलों को चुनकर उसने .कृषि-कार्य: के लिए मकदूनिया भेज 
दिया | हक 5 मोड 2 " पर पट 5 ७ पु ने 4 6 ता 2 प जे, ह है 
: इस विजय के बाद उसने नीसा के पर्वतीय राज्य पर आक्रमण कियां। नीसा के 
लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और साथः ही यह कह कर सिकन्दर के गर्व के -ुष्टि 
प्रदान की कि वे स्वयं मूलतः यूनानी हैं।. ». (7 अऊ/ 5 लेखकों कक 
5...“ तत्पश्चात्‌ सिकन्दर का मुकाबलां उस जाति से हुआ जिसे यूनानी लेखंकों -ने 
अस्सकेनोय कहा है।यह भी संस्कृत -अश्वक-ही जान पड़ता है। अस्पसिओइ और 
अस्सकेनोय संभवतः एक ही मूल के. थे। कक, लोगों का दुर्ग: मस्सग :प्रकृति द्वारा 
भली भाँति सुरक्षित था) इसकी 808० त्ञा की चर्चा करते हुए प्राचीन यूनानी लेखक 
कर्टियस. ने लिखा है कि इसके पूर्व में खड़े किनारों वाली तीखी “पहाड़ी नदी बहती -थी 
और दक्षिण तथा पश्चिम में बड़े- बड़े चट्टानों के अम्बार थे; जिनके-नीचे-दलदलः और 
गहरी दरारें थी।“इस प्राकृतिक सुरक्षा के अतिरिक्त यहाँ के लोगों. ने 'गहरी खाई और 
मोटी दीवार द्वारा दुर्ग को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की थी। यहाँ के लोगों ने-इस अजेय 
दुर्ग में रहकर ही 'सिकन्दर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। प्रतिरोध 'इतनां अबल 
ओर भावी था कि बार-बार. आक्रमण करते हुए सिकन्दर स्वयं घायल हो गया। किन्‍्तुं 
दुर्ग के स्वामी अस्सकेनस की आकस्मिक रूप से बाण लगने से मृत्यु हो गई (इस. दुर्घटना 
के बाद युद्ध को निरर्थक मानकर उसकी पतली (इसका- नाम क्लियोफिस बताया गया हैं। 
ने सिकन्दर के सामने आत्मसमर्पण कर दिर्या। इस युद्ध में मत्सग की ओर से 7000. . 
वेतन भोगी सैनिकों ने भाग लिया था।-सिकन्दर ने उन्हें यह कह कर प्राणदान देने का 
आश्वासन दिया था कि वे शीघ्र ही नगर से बाहर चले .जायें। किन्तु वे जैसे: ही. नगर 
से बाहर आए, सिकन्दर अपनी सेना लेकर उन पर टूट पड़ा और बड़ी संख्या में उन्हें मोत 
के घाट उतार डाला। उन्होंने इस विश्वासघात का वीरता से सामना किया ओर: उनकी 
स्त्रियों ने भी शस्त्र लेकर पुरुषों का साथ दिया। प्लूृतार्क, नामक लेखक के -अनुसोर.“उनकी 
निर्भयता तथा वीरता ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिये”-वे लड़ते-लड़ते मारे गये:। प्लूतार्क 
ने 9282 पर आगे टिप्पणी की है कि यह सिकंन्दर के “सामरिक यश-पर एक काला 
घब्वा है ।” 2 लक कह न कम आ अशटप बकदा ० कम 
:. इसके बाद कुछ अन्य जातियों को हराता हुआ ओर उनके दुर्गों. पर अधिकार 
'करता हुआ सिकन्दर अपनी सेना के उस भाग से मिला, जिसे उसने सिन्धु पर पुल..बनाने 
लिए भेजा था। इस - अवधि में उसकी सेना के. इस भाग ने सिन्धु तक पहुंच कर 
ओहिन्द के पास (अटक से कुछ मील ऊपर की ओर नावों का पुल बना लिया -था] 
सिकन्दर नदी को रे पार कर तक्षशिला पहुंचा, जहां आम्भी ने उसका स्वागत किया और 
उसे धभूत मात्रा में चांदी तथा बड़ी संख्या में भेड़ और बैल उपहार. में दिया । सिकन्दर 
ने इन भेंटों को अपनी भेंट के साथ लौटा कर आम्भी से 5000. सैनिक प्राप्त: किए | 
आम्भी पौरव राजा पुरु या पोरस से शत्रुता रखता था और उससे बंदला लेने का इसने 
यह अच्छा मोका समझा। है 5 उप है कक 2 
पुरु या पौरस के साथ युद्ध पी 
तक्षशिला में रहते हुए सिकन्दर ने पौरव राजा-के पास दूत भेज कर अपनी अधीनतां 
स्वीकार करने को कहा। पर पुरु एक वीर राजा था। उसने उत्तर में सिकन्दर को कहलाया 
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कि वह उससे युद्धभूमि में मिलेगा। झेलम नदो के दोनों किनारों पर दोनों सेनाएँं, जुट 
गई। सिकन्दर को खुले में आक्रमण करने का साहस नहों हुआ। एक बरसाती रात में 
उसने चुपके से नदी पार किया। पुरु ने अपनी सेना लेकर सिकन्दर का सामना किया। 
पुरु के पास हाथियों की विशाल सेना के अतिरिक्त पैदल तथा बड़ी संख्या में रथ थे। 
सिकन्दर के पत्र बललभमधारी और धर्नुर्धर घुड़सवारों को सेना थी। भीषण युद्ध शुरू 
हुआ और दोपहर तक तो ऐसा लगता था कि यूनानी हार जाएँगें। किन्तु भारतीयों का 
भाग्य खराब था। इस दिन अनवरत हा जिससे भूमि चिकनी होने के कारण भारतीय 
सेना के रथ व्यर्थ हो गये; घोड़े आगे बढ़ने में असमर्थ थे और रथ के पहिये जमीन में 
धंस जाते थे। भारतीय धर्नुर्धर भी अपना पराक्रम और कौशल न दिखा सके। भारतीय 
सैनिक अपने घनुष की एक नोंक को पैर से दबा कर तीर छोड़ते थे और बरसात के 
कारण उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसी बीच तीरों और भालों की चोट से घायल 
होकर पुरु के हाथी बौखला गए और पीछे मुड़ कर अपनो ही सेना को कुचलने लगे। 
भारतीय सैनिकों में हड़बड़ी फैल गई और युद्ध का पासा पलट गया। पर पुरु ईरानी 
शासक दरायवोष की तरह लड़ाई के मैदान से भागा नहीं। वह स्वयं एक ऊंचे हाथी पर 
बैठकर लड़ते हुए अपनी सेना का हौसला बढ़ाता रहा और कई गम्भीर चोटों के लगने 
पर भी युद्ध भूमि में डटा रहा। घायल होते हुए भी उसने देशद्रोही आम्भी पर भांला 
चलाया पर संयोग से वह बच गया। पुरु चारों ओर से शत्रु से घिर गया था पर वह 
अन्त तक लड़ता रहा। अन्त में लगभग मूर्च्छित अवस्था में उसे बन्दी बना कर सिकन्दर 
के सामने लाया गया। जब सिकन्दर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया 
जाए तो उसने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया “जेसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना 
चाहिए।" सिकन्दर इस साहसिक और निडर उत्तर से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने पुरु 
को उसका राज्य वापस कर दिया। सिकन्दर के इस व्यवहार ने पुरु का हृदय जीत लिया 
और उसे मित्र बना लिया। पुरु की मित्रता से वह पीछे की ओर से निश्चिन्त होकर आगे 
बढ़ सकता था। 
उत्तरी-पूर्वी पंजाब के राज्यों पर विजय 

पुरु से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बना कर सिकन्दर आगे बढ़ा। उसने ग्लाउगनिकाई 
अथवा ग्लुचुकायन जाति के लोगों को हरा कर उनके 37 नगरों को जीता तथा चिनाव 
नदी पार कर पुरु के भतीजे कनिष्क पुरु को हराया। उसने अद्रिजों (अद्रैस्ठते के दुर्ग 
पिप्रमा पर भी अधिकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ उसने 'कठ जाति के लोगों के दुर्ग संगल 
पर अपना अधिकार स्थापित किया। कठों को वह बड़ी कठिनाई से जीत सका | 
कठ अपने विशिष्ट साहस और बार ये लिए अत्यन्त प्रसिद्ध थे और उन्होंने भयंकर 
प्रतिरोध का परिचय दिया। यदि पुरु या पोरस 5000 भारतीय सैनिकों के साथ सिकन्दर 
को सहायता को न पहुच पाता तो युद्ध का परिणाम पता नहीं क्या होता और उसे न 
जाने कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कठों के इस कड़े प्रतिरोध से सिकन्दर 
इतना क्रोाधित हुआ कि उसने संगल के दुर्ग-को सर्वथा नष्ट कर दिया। यहाँ से बह पूर्व 





में व्यास की ओर बढ़ा। 
सिकन्दर की सेना द्वारा आगे बढ़ने से इन्कार . 

मिकन्दर व्यास नदी तक पहुंचा। वह आगे बढ़ना चाहता था, किन्तु उसकी सेना 
ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सिकन्दर ने सैनिकों के सम्मुख एक ओजस्वी 
भाषण दिया और उन्हें हर प्रकार से समझाने बुझाने की चेष्टा की। किन्तु सिकन्दर के 
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सभी अयास- असफल हुए। वह-शर्म के मारे तीन-दिन. अपने खेमे ससे बाहर नहीं निकला 
और हार कर.उसे वापस लोटने का निश्चय करना पड़ा. /7 «लय बा रा 
. किन्तु आखिर सिकन्द्र की विश्वविजयिनी सेना ने-आगे बढ़ने से इन्कार क्यों . 
कर दिया -? सिकन्दर के सैनिकों पर उसकी. अभ्यर्थनाओं और जोशीले तथा उत्साहवर्धक 
वचनों का असर. क्यों नहीं पड़ा? इसके निम्नलिखित -कारण-दिए-जा, सकते हहं॥ हे 
- यूनानी ठंडे देश के रहने-वाले थे और भारत की: ४३ उन्हें अनुकूल नहीं बैठ 
रही थी। यहाँ की भीषण गर्मी और बरसात से- तमाम, यूनानी “बीमार हो-कर मर 
गये थे और बहुत से बीमार थे। साथ ही यूनानी सैनिकःकाफी दिनों से: लड़ते हुए थक 
गये थे: और -वे अपने देश लौट जाने के ,लिएं व्याकुल हो रहे थे।; किन्तु “इस; प्रसंग, में 
सबसे -सबल कारण यूनानी सेनिकों..का, | महतप | में अपना कट्ु अनुभव जान पड़ता 
है। भारत आने के पहले सिकन्दर ने कई विजयें-की :थीं। उसने पश्चिम. एशिया, 
मिस्र, ईगन और- बल्ख के देश जीते थे। पर उसे तथा उसके सैनिकों को- जैसा अनुभव 
भारत में हुआ वैसा कहीं और नहीं हुआ था। उसके 'सैनिकों, को-पग-पग. पर युद्ध करना 
पड़ा। स्वयं ५0 नानी : भारतीयों के साहस के.और रणकौशल से प्रभावित हुए- थे.) यूनानी 
लेखक एरियन ने लिखा है कि एशिया में-उस समय बसने. वाली सभी जातियों में भारतीय 
युद्ध कला में सबसे आगे.थे। अश्वकों और गोौरों ने उसका कड़ा प्रत्तिरोध- किया था। 
पुरु की सेना ने यूनानी सैनिकों के छक्‍्के- छुड़ा दिए थे और कठों ने अंपने प्रतिरोध में 
असाधारण साहस और बोरता दिखाई थी। विशेषरूपेण पुरु के साथ हुए युद्ध:ने यूनानी 
सेनिकों का मनोबल काफी गिरा दिया था।. ... 0. ५. - . ४ +- 
सेनानायक की सभी अभ्यर्थनाएँ और जोशीले वचन उन पर बेकार गए.। “व्यास 
नदी तक आकर वे पूर्व में बसे भारतीयों की असीम. शक्ति के बारे में सुनने लगे थे। 
व्यास के पूर्व में नंदों.का विशाल ओर शक्तिशाली राज्य था। सभी यूनानी लेखकों ने 
व्यास के पूर्व में स्थित भारतीय प्रदेश के राज्य की विशाल सेना,का उल्लेख किया है 
जिसमें 20,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल, 2000 रथ और 3000 (एक. 3 लेखक के 
अनुसार, 6000) हाथी, थे । इन खबरों से यूनानी सेनिक भयभीत हो: गए थे और वे इतने 
हतोत्साहित थे कि सिकन्दर के समझाने बुझाने का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा । 
अन्त में निराश होकर उसे कहना पड़ा-“निस्सन्देह मेरे शब्द बहरे कानों से टकराते रहे 
हैं। में ऐसे कायरों को उत्साहित करता रहा हूं जिनके हृदयःत्रास से भर गये हैं।” सेना 
के विद्रोह से मजबूर होकर उसने सैनिकों को वापस ,लोटने की. आज्ञा दे दी। भारतीय 
युद्ध कला की प्रशंसा में एरियन ने लिखा है: “एशिया में उस काल में जितनी जातियाँ 
बसती थीं, भारतीय युद्धकला में सबसे आगे थे।” .... .. .* .-. 
सिकच्दर का प्रत्यामन  «. 5 ४: 2, की 2. दम 
॒ सिकन्दर झेलम के मार्ग से वापस लोटा। लौटने से पूर्व उसने सोफाइटिज (सौभूति) 
को जीता। यह पंजाब में नमक की पहाड़ियों वाला प्रदेश का शासंक था। ःमकदूनियायी 
नावों को सुरक्षा के. लिए नदी के किनारों पर हेफिस्टयन और क्रातेरंस नामक सेनानायक 
स्थल सेना को साथ लेकर चल रहे थे-। इस. प्रकार वह रावी और चिनाव के संगम पर 
पहुचा। यहां सिवोइ (शिविं) और अग्लस्सी (अग्रेश्नणी) लोगों:से मुठभेड़ हुई । सिबोई लोग 
तो शीघ्र ही विनष्ट कर दिए गए किन्तु अग्लस्सियों ने कड़ा प्रतिरोध किया और प्रारम्भ 
में सिकन्दर की सेना को पर्याप्त हानि पहुंचाई। बाद में सैनिकों के:-वल पर तथा उत्तम 
'भेतृत्त के कारण सिकन्दर ने उन पर.विजयं पाई] - . . . .... 
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,... इसके बाद उसको मुठभेड़ उन जातियों से हुई जिन्हें यूनानी लेखकों ने 'मल्लाई' 
ऐैर 'ऑक्सीडेकाई' कहा है। ये प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित मालव और थुद्रक थे। 
ये युदप्रिय लोग थे। अपने बच्चों ओर पलियों को दुर्गों में सुरक्षित कर वे स्वयं ही 
सिकन्दर से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध थे। इनमें आपसी शत्रुता थी किन्तु इस अवसर 
पर वे मिल गये। उनकी सम्मिलित सेना में 20,000 पैदल, 0,000 अश्वारोह्दी और 900 
ग्ख थे। इस नई विपत्ति से सिकन्दर की सेना में फिर एक बार विद्रोह के लक्षण दिखाई 
पड़ने लगे। पर इस बार सिकन्दर ने बड़ी मर्मस्पर्शी अभ्यर्थना करते हुए कहा मुझे मान 
के साथ बोपस लोट जाने दो भगोड़े की तरह भागने पर मजबूर न करो ।' इस बार उसकी 
अपील का असर पड़ा और उसकी सेना में साहस का संचार हुआ। मालवों और श्षुद्रकों 
के आपस में मिलने के पहले हीं सिकन्दर ने मालवों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण 
आकस्मिक था और इस कारण भारी संख्या में मालवों का वध हुआ। किन्तु हतोत्साहित 
हुए बिना मालव बड़ी वीरता से लड़े और उनके प्रमुख दुर्ग पर आक्रमण करते हुए स्वयं 
मिकन्दर बुरी तरह घायल हुआ और उसकी सेना शोक में डूब गई। यूनानी सैनिक अपने 
स्वामी के जीवन का महत्त्व जानते थे और उन्हें यह पता था कि स्वयं उनका जीवन उसके 
रहने से ही सुरक्षित रह सकता है। अतः वे नई शक्ति से तथा प्राणों का मोह छोड़ कर 
लड़े। मालवों का भीषण संहार हुआ और उन्होंने पुरुषों के साथ स्री तथा बच्चों का भी 
वध किया जो वीरों के लिए मा रता का परिचायक है। मालवों के विनाश के 
बाद युद्ध करना निरर्थक समझ कर क्षुद्रकां ने संधि की याचना की जिसे सिकन्दर ने 
स्वीकार कर लिया। उसने इस प्रदेश पर फिलिप्स को क्षत्रप नियुक्त किया ओर सिन्धु के 
मुहाने की ओर बढ़ा। 

सिंधु के मुहाने तक पहुंचने के पूर्व उसकी अन्य शक्तियों से मुठभेड़ हुई। ये 
सभी छोटे-छोटे राज्य थे पर इनमें से किसी ने बिना लड़े सिकन्दर की अधीनता नहीं 
स्वीकार की । इनमें म्रोसिकेनसस, ऑक्सिकेनस तथा सम्बोस के राज्य प्रमुख थे। 

325 ईपू. के सितम्बर मास में सिकन्दर ने यह देश छोड़ा। उसने अपनी सेना 
को दो भागों में विभकत किया। एक भाग को नियार्कस के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से 
भ्रेज कर वह स्वयं स्थल मार्ग से गया। वह काबुल पहुचा जहाँ विजयोत्सव मनाया गया। 
324 ई. पृ. में वह ईरान में स्थित सूसा पहुंचा पर अपितु भारतीय अभियान में निरन्तर 
लड़ते-लड़त सिकन्दर थक चुका था। उसे भीषण ज्वर हो आया और बत्तीस वर्ष का यह 
विश्वविजेता 323 ई. पृ. में यूनान पहुंचने के पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव 

भारतीय दृष्टिकोण से सिकन्दर के आक्रमण का कोई खास महत्त्व नहीं था। सिकन्दर 
हवा के एक झोंके की तरह आया और उसे यहाँ से शीघ्र वापिस लौटना पड़ा। वह भारत 
में केवल उननीस मास ठहरा था। उसने केवल पश्चिमोत्तर भारत को जीता था और भारत 
का हृदय भाग उससे अछूता बच गया था। उसके लौटते ही भारत के राजनीतिक क्षितिज 
पर चद्धगुप्त मौर्य के रूप में एक नया चमकता नक्षत्र उप आया था। सिकन्दर अभी रास्ते 
में ही था कि भारतीयों ने उसके क्षत्रप फिलिप्स का वध कर दिया। चन्द्रगुप्त ने बचे 
विदेशी यूनानियों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर कर दिया। यही कारण है कि 
केमी भी प्राचीन भारतीय अंथ में सिकन्दर के आक्रमण का उल्लेख तक नहीं मिलता। 
फिर भी इस घटना के कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैँ; 
3. मिकन्दर के आक्रमण ने भारतीयों की राजनीतिक कमजोरी को खोल कर रख 
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दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि बंटकर छोटे-छोटे राज्य किसी संगठित वदिदेए। पति 


हु 2 


का सामना नहीं कर सकते । सिकन्दर के व्यक्तित्व एवं कुशल नेतृल्र एईँ ठसकी काल 
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एवं प्रशिक्षित सेना ने भी किसी भी राजा को सिकन्दर के सामने टिकने नहीं दिया! 
सिकन्दर से लड़ते समय विविध भारतीय जातियाँ और राज्य असीम साहस ओर झुखा 
से लड़े थे किन्तु पारस्परिक वैमनस्य के कारण वे विदेशी आक्रमणकारी का सफलदापूर्दक 
सामना नहीं कर सके थे। सिकन्दर के आक्रमण नें भारतीयों की युद्ध पद्धति और सेन - 
रचना के दोषों को भी प्रकट किया। साथ ही पूर्वी भारत में स्थित विशाल नन्द साम्राज्य 
के शासक धननन्द, ने .भी उत्तर-पश्चिमी . राज्यों की किसी.प्रकार मदद नहीं. की .तथा इसके. 
विपरीत सर्व धटनाओं से उदासीन रहा। 25 ५ पक 522 
:2,' अपने जीते हुए. अदेशों पर.सिकन्दर ने कई यूनानी नगरः बसाये और इन पर 
क्षत्रपीय शासन-व्यवस्था चलाई पर इस शासन व्यवस्था का मोर्य शासन व्यवस्था पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसके लोटने के बाद “पीछे छोड़ी हुई ,यूनानी सेना भी शीघ्र ही 
नष्ट हो गई किन्तु उसके द्वारा बसांए गये नगर लम्बे समग्र तक'बने रहे। ,- :... ..... 
. 3. यातायात॑ ओर वाणिज्य को. बढ़ावो मिला। वैसे भारत और यूनान एके दूसरे 
से पहले से पा ही परिचित थे ओर यात्री -तथा व्यापारी आते जाते रहते थे, पर अंब- इसे 
ओर मिला । 5 0 जल गम नल जा 
/ . 4, भारंत में यूनांनी शेली के सिक्कों का प्रचार हुआ | पुरु के ऊपर अपनी विजय॑ 
की स्मृति में सिकन्दर ने एक सिक्का चलाया-। एक सिक्‍का मिला हे. जिसमें एक. ओर 
सिकन्दर की आकृति बनी है और दूसरी ओरं हाथी पर भागते- हुए पुरु और उसका पीछा... 
करते हुए घुड़सवार की आकृति “बनी. है।. यह कहने. की : आवश्यकता नहीं: कि यह 
वास्तविकता का सही चित्रण नहीं है। 


सिकन्दर के आंक्रमण का भारत पर कोई. स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। विन्सेन्ट स्मिथ 
नामक विद्वान ने भी कहा है कि .,सिकन्दर के. आक्रमण के बाद. भारत, अपरिवर्तित रहा 
और भारत का तनिक भी यवनीकरण नहीं हुआ। किसी भी प्राचीन भारतीय लेखक ने 
इस आक्रमण को इतनों भी महत्त्व नहीं दिया कि इसका उल्लेख किया जाय।. 


् 5 


थ 


]] 


मोर्य साम्राज्य 





मोर्य इतिहास के स्रोत है 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगान्तकारी घटना मानी जातीं 
है। ह 

इस काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास विपुल साक्ष्य उपलब्ध है। 
पहले वर्ग में यूनानी लेखकों के विवरण आते हैं। इनमें से कुछ तो सिकन्दर के साथ 
आए थे। सिकन्दर के साथ आए यूनानियों में, जिन्होंने भारत के विपय में लिखा, नियार्कस, 
आनिसिक्राइटुस तथा अरिस्टोबुलस उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन लेखकों के लेखन उपलब्ध 
नहीं हैं, कर्टियस, स्ट्रेवो, एरियन तथा प्लूटार्क आदि परवर्ती लेखकों ने अपनी कृतियों में 
इन पूर्ववर्ती लेखकों की सूचनाओं को उद्धृत किया है और इस प्रकार सुरक्षित रखा है। 
यूनानी लेखकों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मेगस्थनीज है जो चन्द्रगुप्त के दरबार में दूत 
बने कर आया था। साहित्यिक साक्ष्यों के अन्तर्गत सर्वप्रथम पुराणों का उल्लेख किया जा 
सकता है जिनसे कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। चूंकि मौर्य शासन वंश के एक सम्राट 
अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना विशेष संरक्षत्व प्रदान किया, अतः बाद के बौद्ध लेखकों 
ने इस शासन वंश में विशेष रुचि दिखाई जिसका प्रचुर लाभ आधुनिक काल के इतिहासकारों 
को मिलता हैं। बाद्ध ग्रन्थों में दिव्यावदान, महाबोधिवंश, महावंश और दीपवंश विशेषरूपेण 
उल्लेखनीय हैं। जेन साहित्य में परिशिष्टपर्वन्‌ एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है। इसी प्रकार 
विशाखदत्त द्वारा लिखा गया मुद्राराक्षत नामक नाटक यद्यपि गुप्तकाल. में लिखा गया 
नथापि इसमें परम्परा के रूप में चली आ रही कुछ सूचनाएँ सुरक्षित मिलती हैं एवं 
आधुनिक इतिहासकारों ने इनका उपयोग किया है। किन्तु साहित्यिक साक्ष्यों में सबसे 
महत्त्पूर्ण ग्रन्थ कौटिल्य रचित अर्थशासत्र है। इसके विषय में नीचे कुछ विस्तार से चर्चा 
की जाएगी। अन्त में मोर्य इतिहास के प्रमुख साधनों के रूप में स्वयं अशोक के लेख 
आने हैं। अशोक ने अपने बिशाल साम्राज्य में विविध स्थानों पर अपनी राजाज्ञाओं को 
शिलाओं और स्तम्भों पर खुदवाया। इन शिलालेखों और स्तम्भ लेखों में वह अपने 
व्यक्तिगत जीवन के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसके अतिरिक्त इन लेखों से मौर्य 
प्रशासन तथा तत्कालीन जनजीवन के विविध पक्षों पर भी बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। 
अपने -आकार के कारण कुछ शिलालेख लघु-शिलालेख कहे जाते हैं। 
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कौटिल्य का अर्थशाख्र | ४ । 

: :  कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र राजनीतिशास्र का ग्रन्थ है। 905 में डा. आर. शोमाशार्री 
को इस पुस्तक की पाण्डुलिपि मिली और उन्होंने 94 में इसे प्रेकाशिंत किया। तब से 
विविध विद्वानों ने: इस ग्रन्थ के विषय में अपने मंन्तव्य ग्रस्तुत किए हैं। । 

भारतीय परम्परा में कौटिंल्य (इसका एक और नाम चाणक्य मिलता है) को चद्धरंगुप्त 
का मुख्य सलाहकार या मेंन्री बताया गया है। स्वयं इस-यअन्थ के अन्त में कहा गया हे 
कि इसकी रचना उसने की जिसने नन्दों के पास (उनके शूद्र. होने के कारण) अनुचित रूप 
से चले गये शखत्र, शास्र तथा भूमि का बलपूर्वक उद्धार किया। विद्वानों में इस विषय पर 
मतभेद -है कि अर्थशास्त्र को-मौर्य इतिहास के लिए प्रामाणिक स्रोत माना 'जाये या. नहीं। 
जॉली, कीथ,विन्टरनिटज, ओ. स्टीन, एफ, डब्ल्यू, टामस तथा ई. एच. .जान्स्टन नामक विद्वान्‌ 
इसकी प्रामाणिकता पर आपत्ति उठाते हैं और इसे बाद की रचना मानते हैं। इनके विविध 
तकों में एक तर्क यह है-कि प्रशासन; धातु-ज्ञान और सैनिक संगठन आदि के विषय में 
जो विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है वह मेगस्थनीज के विवरण से मेल नहीं खाता। साथ 
ही उनका यह भी- कहना है कि अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे विषयों तथा लोगों की चर्चा है 
जिनके सम्बन्ध में भारतीयों को मौर्य काल में ज्ञान नहीं हो सकता था।: 

किन्तु, शामाशात्नी, गणपतिशाद््री, विन्सेन्ट स्मिथ, याकोबी, काशीप्रसाद जायसवाल 
जे. जे. मेयर आदि विव्रिध भारतीय तथा विदेशी विद्वान्‌ उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। 
उनके अनुसार इस ग्रन्थ को मोर्य इतिहास .के लिए एक प्रामाणिक साक्ष्य मानना चाहिए | 
इनका कहना है कि अर्थशात्र और मेगंस्थनीजं के विवरणों में काफी .समानताएँ .मिलती 
हैं। फिर मेगस्थनीज के विवरण भी सन्देह से परे नहीं हैं। वह विदेशी था और यह 
सम्भव है कि उसने बहुत कुछ ठीक से न समझा हो अंथवा जाने अनजाने में यूनानी 
प्रशासन की बहुतसी बातों ओर यूनानी अवधारणाओं को भारत में भी अस्तित्वमान मान 
लिया हो। उसकी पुस्तक भी अपने सम्पूर्ण रूप में प्राप्त न हो कर केवल उद्धरणों में 
प्राप्त है ओर यह सम्भव है कि अर्थशास्र में प्राप्त विविध विवरण जो हमें उसकें प्राप्त 
उद्धरणों में नहीं मिलते उसकी पुस्तक के अनुपलब्ध भाग में रहे हों।. अर्थशास्त्र की रंचना 
मोर्य काल में या इसके बहुत अधिक निकट हुई। अर्थशास्त्र में बहुत सारी बाते हैं जो 
मोर्यकाल पर एकदम खरी उतरतो हैं। इस ग्रन्थ की सहायता से हम॑ मौर्य साम्राज्य की 
शांसन-व्यवस्था, भू-व्यवस्था, कानून और समाज का पूरा चित्र बतां सकते हैं। 
मेगस्थनीज का विवरण... | 

मेगस्थनीज वह यूनानी राजदूत था जिसे सिकन्दर के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी - 
भाग पर शासन करने वाले यूनानी शासक सेल्यूकस ने चद्धगुप्तं चन्रगुप्त के दरबार में भेजां था। 
उसने भारत के विषय में 'इण्डिका' नामक पुस्तक लिखी। अब यह पुस्तक भ्रोप्त नहों है 
पंर बाद के यूनानी लेखकों ने इसमें से उद्धरण द्रिए हैं जिससे मौर्य इतिहास-पर काफी 
प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज ने भारत की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था 
सभी की चर्चा कौ है। उसने यहाँ की नदियों और पर्वतों के भी नाम-दिए हैं। उसके 
अनुसार, यहां की सबसे बड़ी नदी गंगा है जो पर्वतीय प्रदेश से- निकल कर मैदान में 
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बातों हुई 'पलिबोधर' (पाटलिपुत्र) के निकट समुद्र में गिरती है। 'पलिबोथरा' या पाटलिपुत्र 
मौर्य सामाज्य को राजधानों थो। उसके अनुसार 'पलिबोथरा' 80 स्टेडिया (9.5 मील) 
लम्बा और 5 स्टेंडिया (.75 मील) चोड़ा बसा हुआ था। इसके चारों और लगभग 
600 फोट चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी 
जिसमें बुर्ज और द्वार बने हुए थे। उसने मौर्य राजप्रासाद का उल्लेख करते हुए कहा है 
कि भव्यता में मूसा और एकबटना के प्रासाद भी उसकी समता नहीं कर सकते। 

मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बंटा हुआ था। . ब्राह्मण 
और दार्शनिक, 2. कृपक, 3. ग्वाले और शिकारी, 4. व्यापारी, 5. मजदूर, 6. निरीक्षक, 
7. मत्री और सलाहकार। वास्तव में मेगस्थनीज भारतीय समाज के स्वरूप को ठीक से 
नहीं समझ पाया। वह गलती से व्यवसायों को जाति समझ बैठा । समाज में बहु विवाह 
की प्रथा थी। उसने ब्राह्मणों और श्रवर्णों का भी उल्लेख किया है। शिक्षा का कार्य 
बाह्मणों के हाथ में था। वह बताता है कि लोग लिखना नहीं जानते । पर यह स्पष्ट रूप 
से गलत है। उसके अनुसार, भूमि उपजाऊ थी और कृपक साल में दो फसलें काटते थे। 
राज्य की ओर से खेतों की सिंचाई का ध्यान रखा जाता .था। वह शासन व्यवस्था के 
विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें हम यथाप्रसंग देखेंगे। 
मोर्यो का वंश परिचय लि लए रा 

अब यह एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में मान्य हे कि चन्द्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल 
का था। किन्तु, चूंकि आधुनिक काल में कुछ समय पहले तक कुछ विद्वान्‌ उसे नीच कुल 
में उत्पन्न मानते रहे हैं, अतः इस सम्बन्ध में उन साक्ष्यों का अवलोकन आवश्यक है जो 
कि इस समस्या पर प्रकाश डालते हैं। ह 


ब्राह्मण साक्ष्यों में पुराण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और मौर्य काल के सबसे . अधिक 
निकट हैं। पुराणों में नन्द शासक महापद्मनन्द को शुद्रा स््री से उत्पन्न बताया गया है, उसे 
क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा.गया है और फिर कहा गया है कि “इस समय से शूद्र 
गजा होंगे।” पुराण आगे कहते हैं कि “कौटिल्य नामक द्विज श्रेष्ठ (ब्राह्मण) उन सभी 
क्षत्रियों का उदार करेगा और चद्धगुप्त को राजसिंहासन पर बिठाएगा।” यह उल्लेखनीय 
है कि पुरार्णो में कहीं भी चदन्धगुप्त.मौर्य और नन्‍द शासक में रक्त सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
गया है। “इस समय से शूद्र राजा होंगे” पुराणों. के इस कथन को महापद्मनन्द के बाद 
आने वाले सभी शासकों के लिए सच नहीं माना जा सकता क्योंकि हमें निश्चित रूप से 
ज्ञात है कि मौर्यों के बाद के शुंग और कण्व शासनवंश ब्राह्मण शासनवंश थे। यह सोचना 
बड़ा ठीक और तर्कपूर्ण जान पड़ता है कि कौटिल्य जैसे ब्राह्मण ने निम्नकुलीन नन्‍्द शासक 
के स्थान पर किसी क्षत्रिय को ही राजा बनाया होगा क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था में 
राज्य करने का अधिकार क्षत्रिय को ही है| इस प्रकार पुराण निम्न तथ्य प्रस्तुत करते हुए 


* दौगणिक कथन का मूल इस प्रकार है ; 
ठद्धरिप्यति लान्‌ सर्वान्‌ वौर्टिल्यों वे द्विजर्पभ:। 
कौटिल्प्यबद्धगुप्त तु हतो सज्येमियेदयति:॥ 
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प्रतीत होते हैं : . “नन्‍्द शासक/निम्न.कुल के थे, 2.कोटिल्य नामक ब्राह्मण ने पुन 
क्षत्रियों का वैधानिक शासन प्रतिष्ठित किया तथा 3. उसने -चद्रगुप्त को राजा बनाया (जो 
शूद्र नहीं हो सकता था)। ,. .... 7 आओ 

इस प्रसंग में दूसरा साक्ष्य:विष्णु,पुराण कें. टीकाकार-रलगर्भ का है [यह चन्द्रगुप्त 
और नन्‍्दों' में रक्त सम्बन्ध जोड़ता है।:इसके अंनुसार चन््रगुप्त मुरा का .पुत्रेंथा जो कि 
ननन्‍्द ;शासक की कई पत्नियों में एक:थी | इसके साक्ष्य को दो कांरणों से स्वीकार नहीं 
किया जा सकता : 4. रलनगर्भ ने-पुराणों पर टीका की. है|. स्वयं पुराणों .में चंन्द्रगुप्त'का 
ननन्‍्दों से रक्त सम्बन्ध नहीं बताया गया है, 2. संस्कृत: व्याकरण के अनुसांर 'मुरा' से 
मौरेय' बनेगा, मौर्य -नहीं। मोर्य .शब्द- पुल्लिंगवाची “मुरसे बनेगा जिसे पाणिनि-ने .एक 
सूत्र के गणपाठ में एक गोत्र का नाम कहा गया है.। .« : .* 

संस्कृत “नाटक मुंद्राराक्षस में भी चन्द्रगुप्त और नन्‍दों. में: सम्बन्ध जोड़ा गया है। 
साथ ही इस नाटक में नन्दशासक को 'प्रथितकुलज' और चदन्द्रगुप्त"को “वृषल!'-ओरे 
कुलहीन' कहा गया है। बाद के कुछ ब्राह्मण. ग्रन्थों में 'वृषल” शब्द शूद्र का पर्यायवाची 
है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह नाटक 600 ईसवी में लिखा गया :और इसं.'प्रकार 
यह घटना के बहुत बाद का है। इस ग्रन्थ में 'कुलहीन” शब्द का तात्पर्य -केवल.-यह. जान 
पड़ता है कि-चन््रगुप्त. सामान्य कुल..में उत्पन्न हुआ. था-जब कि राजकुल में उत्पन्न होने 
के कारण नन्दशासक को -प्रधथितकुलज” कहा गया है.। डा. राधाकुमुद मुकर्जी ने.: 'वृषल' 
के विषय में: कहा है कि-नाटक -में ही...एक, स्थान पर. इस -शब्द-को अ्रशंसात्मकं अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है--“वह, जो राजाओं :में वृष के समान, हे ःअर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है । 
वीं शताब्दी में हुए मुद्राराक्षस: के टीकाकार दुण्ढिराज को बहुत बाद में होने के-कारण 
प्रामाणिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। , 

ब्राह्मण साक्ष्यों में सबसे महत्त्वपूर्ण अर्थशात्र है। कोटिल्य ब्राह्मण व्यवस्था का 
कट्टर अनुयायी 'था और अर्थशात्र में वह राजा का उच्चकुंलीन होना आवश्यक मानता 
था। शूद्र नन्दवंश का उन्मूलन करने के पश्चात्‌ वह पुनः किसी शूद्र को.राजा नहीं बना 
सकता था। -., 

अब हम जेन ओर बौद्ध साक्ष्यों को लें । परिशिष्टपर्वन्‌ में दी गई जैन परम्परा- के 
अनुसार चदन्धगुप्तः मयूर-पोषकों .के एक ग्राम-प्रमुख: की पुत्री का पुत्र था।. बोद्ध पेरम्परा 
स्पष्ट रूप से मौयों को -क्षत्रिय बताती है। महावंश में चन्द्रगुप्त को मोरिय नामक क्षत्रिय 
कुल में उत्पनन कहा गया है। _ महाबोधिवंश में भी उसे 'नरिन्दकुलसंभव' (राजाओं: के े 
कुल में उत्पन) कहा गया है। दिव्यावदान में बिन्दुसार स्वयं को 'मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय 
बताता है। मोरिय क्षत्रियों का इतिहास छठी शताब्दी ई. पू. तक ढूंढा जा सकता है। बौद्ध 
ग्रन्थ दीघनिकाय ... में कहा गया है कि भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मोरिय क्षत्रियों 
ने भी उनके अस्थ्यवशेष में हिस्सा-मांगा।: .. . -. 


* चन्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स । 
**  मोरियान् खतियान॑ बसे जात॑। 
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यूनाती लेखकों से भी चन्द्रगुप्त का क्षत्रियकुलीन होना प्रमाणित होता है। प्लूटार्क 
लिखता है कि युवा सैन्ड्रोकोट्टस (चन्रगुप्त) सिकन्दर से मिला और उसने उसे बताया कि 
निम्न कुल का होने के कारण नन्द शासक प्रजा में अलोकप्रिय है। इससे यह स्पष्ट है कि 
यदि वह स्वयं निम्नकुलीन होता तो ऐसी बात नहीं कहता। 

मौर्यों की जातीयता के सम्बन्ध में यह विवाद केवल इस कारण उत्पन हुआ कि 
बाद के कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में चन्रगुप्त को शूद्र बताया गया है। वास्तव में मोर्य शासक 
ब्राह्मण धर्म तथा व्यवस्था को नहीं मानते थे। स्वयं चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी हो 
गया था और अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था। इसी कारण बाद के परम्परावादी 
कट्टर बाह्मण लेखकों ने मौयों को ब्रात्य (अर्थात्‌ वैदिक धर्म के न मानने वाले पतित लोग) 
वृषल अथवा शुद्र कहा। ऐसा केवल उनकी मौर्यों के प्रति कटुता की भावना के कारण 
है। बौद्ध साक्ष्यों तथा पुराणों के साक्ष्यों को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता 
कि मौर्य क्षत्रिय थे। 

चन्द्रगुप्त मोर्य 

प्रारप्मिक जीवन 

प्रथम भारतीय साप्राज्य के इस संस्थापक के प्रारम्भिक जीवन के विषय में हमें 
कुछ विशेष नहीं ज्ञात है। कालान्तर में इस इतिहास-पुरुष की जीवनी से सम्बन्धित विविध 
कथाएँ प्रचलित हुईं किन्तु उन सबको उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता; उनके 
सम्बन्ध में यह कह सकना भी कठिन है कि उनमें ऐतिहासिंकता अथवा कल्पनाशीलता 
की मात्रता कितनी है। इतिहास में यह कहीं लिखा नहीं मिलता कि वह कब पैदा हुआ 
था। पर यूनानी साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि 326-25 ई. पू. में वह एक युवक था जिससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका जन्म 350 ई. पू., के आस-पास हुआ होगा। 
उसके ज्ञात जीवन से सर्वप्रथम पर्दा उस समय उठता है जब -वह 326-25 ई. पू. में सिकन्दर 
से मिला। इसके पहिले उसके जीवन के विषय में केवल अनुश्रुतियां मिलती हैं। एक 
कथा के अनुसार नन्द राजा ने चाणक्य (कौटिल्य) नामक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, 
था। अपने अपमान का बदला लेने के मोके की तलाश में चाणक्य को कहीं बालक के 
रूप में चद्रगुप्त मिल गया। चाणक्य इस बालक को तक्षशिला ले गया, उसे शिक्षा दी 
और फिर उसकी सहायता से अपनी आकांक्षा पूरी करने में सफल हुआ। एक दूसरी कथा 
के अनुसार, स्वर्य चन्रगुप्त नन्‍्द राजा के यहाँ सेनापति था। वह किसी बात पर नन्द 
शासक से क्रुद्ध हो गया था और कोटिल्य से मिलकर उसने नन्‍्द शासक का उन्मूलन 
किया । 
चद्धगुप्त द्वारा शक्ति-अर्नन तथा उसका सत्ता में आना 

यूतानी लेखकों से पता चलता है कि 326-25 ई. पू. में सैन्द्रोकोट्टस (चन्द्रगुप्त) 
नामक युवक सिकन्दर से मिला तथा उसने सिकन्दर को ननन्‍्द शासक की लोकप्रियता के 
सम्बन्ध में बताया। किन्तु उसके उद्धत व्यवहार से क्रुद्ध होकर सिकन्दर ने ठसे पकड़ने 
की आज्ञा दी किन्तु वह वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया। जस्टिन ने लिखा है 
कि इमके बाद उसने जगल में जाकर सशखर व्यक्तियों को इकट्ठा किया और भारतीयों 
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की “वर्तमान शासन' को उखाड़ फेंकने कें लिये प्रेरित: किया) “यहाँ: वर्तमान शासन से 
तात्पर्य, नन्‍द /शासन से-जान पड़ता है। आगे जस्टिन चन्धगुप्त के विषय में लिखता 
है--“सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त भारत ने पराधीनता का जुआ- उतार फेंका और उसके 
प्रतिनिधि शासकों को- मृत्यु के घाट उतार दिया। इस मुक्ति संग्राम का नेता सेन्ड्रोकोइ्टस 
सिल्क 5 उ क य कि अल अल 
. अब प्रश्न यंह' उठता है कि इन दोनों घटनाओं में कौनसी घटना पहले हुई। इस 
विपय पर विद्वानों का एक मत नहीं- है । किन्तु अधिक-सम्भव यही लगता है कि चन्द्रगुप्त 
ने पहिले मकदूनियायी सेनापतियों को हराया और उसेके बाद नन्‍द शासन वंश का उन्मूलन 
किया। भारतीय परम्परा से भी इस अनुमान का समर्थन होता है। जैन परम्परा के अनुसार 
जब चन्द्रगुप्त: और चाणक्य. नेःनन्‍्द राजधानी पर आक्रमण- किया तो वे बुरी तरह हारे 
और उन्हें अपनी. सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। एक रात जब चन्द्रगुप्त एक झोंपड़ी के 
पास छिपा हुआ था तो उसने अन्दर एक बुढ़िया को अपनी बच्ची को इस पर डांटते हुए 
सुना कि वह रोटी पहिले 'किनारों की ओर से न खा कर बीच में खा रही थी जिस कारण 
उसका हाथ जल रहा था। उसने कहा कि उसका व्यवहार चंन्धगुप्त की -तरहं है जिसने 
दूर के प्रदेशों को जीते.बिना ही नन्‍द शासक के राज्य के केन्र पर आक्रमण किया और 
फलत: उसे हारना पड़ा कथा में .कहा गया. है कि बुढ़िया की बात सुनकर चंन्धगुप्त को 
अपनी गलती का पता चला और उसने पहले -किनारों के प्रदेशों को जीत कर फिर नन्‍्द 
सत्ता की हहाया। + : कक ही 7० 8 20 कर 
मन्द चंश के विनाश और चद्धगुप्त के सत्तारोहण से सम्बन्धित घटनाओं के क्रम 
में विषय के अधिक सूचना नहीं मिलती। पुराणों में तथा सिंहली बौद्ध ग्रन्थों में केवल 
यह कहा गया है कि नन्‍्दों के विनाश के बाद चन्द्रगुप्त शासक बना। उन्होंने इसका श्रेय 
कोटिल्य अथवा चाणक्य को दिया है। अर्थशाश्र में तो चन्द्रगुप्त का स्पष्ट-नामोल्लेख 
तक नहीं है और मुद्राराक्षस में भी इस घटना का मुख्य श्रेय चाणक्य की कूटनीति को 
दिया गया है। भारतीय इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना का कोई समसामयिक साक्ष्य 
नहीं मिलता। किन्तु बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपन्हों में वास्तविक युद्ध का उल्लेख मिलता है जो 
बड़ा मे था और जिसमें नन्‍्द सेना को भद्रसाल के सेनापतित्व में लड़ते हुए बताया . 
गया है । ह है कल उजल पी 
सेल्यूकस के साथ युद्ध 300 ,« पं टट अ2० ० 
ऊपर हम मकदूनियायी सेनापतियों .के विरुद्ध चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में लंडे गए 
भारतीयों के मुक्ति-संग्राम की चर्चा कर चुके हैं। स्वयं सिकन्दर की 323 ई. पू. में मृत्यु 
हो गई थी। उसके बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में विभकत हो गया और उसके 
साम्नाज्य का पूर्वों भाग सेल्यूकस को मिला। सेल्यूकस ने पुनः भारतीय प्रदेशों पर विजय 
करनी चाही ऑर पश्चिम के प्रदेशों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए भारत की ओर 
बढ़ा। इस समय मगध राज्य की सीमा सिन्धु नदी तक विस्तृत हो गई थी। । 
सेल्यूकस काबुल नदी के रास्ते से आगे बढ़ा और लंगभग 305 ई. पू. में उसने 


सिन्धु नदी पार की। किन्तु इस समय इस प्रदेश की राजनीतिक स्थित्ति सिकन्दर के समय 
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से सर्वदा भिन्न थी। अब यह प्रदेश छोटे-छोटे राज्यों में बंटा न हो कर चन्द्रगुप्त जैसे 
कुशल तथा शक्तिशाली शासक द्वाय शासित था जो इस प्रकार की किसी भी चुनौती का 
सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ था। 

यह आश्चर्य-का विषय है कि यूनानी लेखकों मे इस युद्ध का विस्तारपूर्ण विवरण 
नहों छोड़ा है, किन्तु हमें जो कुछ उपलब्ध है उससे ही सारी बात स्पष्ट हो- जाती है। इस 
युद में चद्रगुप्त की विजय हुई। युद्ध की शर्तों का सबसे विस्तृत विवरण हमें स्ट्रेबो में 
मिलता है। उसके अनुसार, उसने अपने चार प्रान्त--एरिया (आधुनिक हेरात), एरकोसिया 
(आधुनिक कन्दहारी, गेड़ोसिया (आधुनिक मकरान) तथा पेरापैनेसिडाइ (आधुनिक काबुल) 
“चन्भगुप्त को दिए और उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया (सम्भवतः विवाह 
में उसने कोई यूनानी राजकन्या दी) बदले में चन्द्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार में 
दिए। सन्धि की शर्तों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युद्ध में किसे विजय 
मिली थी और कौन हारा था। स्ट्रैवो आगे बताता है कि दोनों में कूटनीतिक सम्बन्ध की 
स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप मेगस्थनीज नामक राजदूत चन्द्रगुप्त के दरबार में आया। 
चद्रगुप्त की भारत में विजयें 

सेल्यूकस के विस्द्ध हुए युद्ध के परिणामस्वरूप चद्रगुप्त मगध तथा बंगाल से 
लेकर सिन्यु प्रदेश तथा अफगानिस्तान तक के विस्तृत भू क्षेत्र का एक एकछत्र स्वामी बन 
गया। अब मगध का राज्य सही अर्थों में साम्राज्य बन गया था और यह भारत की 
प्राकृतक भौगोलिक सीमाओं को लाँध गया था। यूनानी लेखकों ने उसके भारत के 
आन्तरिक प्रदेशों के ऊपर की गई विजयों के विषय में अधिक नहीं लिखा है। प्लूटार्क 
ने केबल यह लिखा है कि उसने 600000 सैनिकों को लेकर सारे भारत को रौंद डाला, , 
और अपने अधीन कर लिया। किन्तु कुछ अन्य-साक्ष्यों की सहायता से हम उसके अधिकार 
क्षेत्र का चित्र बना सकते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुराष्ट्र प्रदेश के ऊपर 
इसके प्रतिनिधि शासक वैश्य पुष्यगुप्त के शासन का उल्लेख है जिसने यहाँ सुदर्शन नामक 
झील का निर्माण करवाया। यह गुजरात तथा अवन्ति प्रदेश के ऊपर चन्द्रगुप्त का स्वामित्व 
बतावा है। कुछ मध्यकालीन लेखों में मैसूर के प्रदेशों पर उसका आधिपत्य बताया गया 
है। ये लेख बाद के हैं। किन्तु हम जानते हैं कि अशोक का साम्राज्य मैसूर तक फैला 
था और चूंकि स्वयं अशोक को केवल कलिंग विजय का श्रेय दिया जाता है, यह सहज 
अनुमान किया जा सकता है कि इन प्रदेशों पर विजय चन्धगुप्त अथवा उसके पुत्र बिन्दुसार 
द्वागा की गई होगी। मुद्राराक्षम नाटक में प्राप्प भारतीय परम्परा इस बीर जननायक को 
सम्पूर्ण जम्बृद्रीप (< भारत) का राजा' बताती है। 
चद्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन 

चद्धगुप्त मौर्य ने भारतीय अवधारणा के चक्रवर्ती राजा के आदर्श को मूर्त रूप 
प्रदान किया। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जहाँ वह सम्पूर्ण राजकीय ऐश्वर्य के साथ 
रहता था। उमका शाजप्रासाद भव्य था जिसे यूनानी साक्ष्य मकदृनियायी सूसा तथा एकबंटना 
के शयप्रामादों से भी सुन्दर बताते हैं। पतन्जलि के महाभाष्य में चन्रगुप्त-सभा' का 
डल्तेय़ हुआ है। उसकी रानियों के विषय में हम अधिक नहीं जानते--सेल्यूकस प्रदत्त 
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यूनानी राजकन्या इनमें एक रही होगी। जैनःमन्ध परिशिष्टपर्बनः में विन्दुसार की माता-का 
नाम दुर्घरा बताया गयों है। इसी अन्य में उंसके विन्दुसार और सिंहसेन नाम: के दो पुत्रों 
का उल्लेख है। यूनानी लेखक एलियन राजप्रासाद में कई राजकुमारों की चर्चा- करता:है 
जो अन्दर बने तालाब में मछली कं।:शिकार क्रिया करते-थे और नाव' चलाना सीखा करते 
थे। स्वयं राजाः की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखाः-जाता था | वह प्राय: प्रासाद में ही रहता 
था और उसकी सुरक्षा के लिए खी.अंगरक्षकों की व्यंवस्थाथी। 7 - >उकिया ह ० 

.  चद्वगुप्त ने 24 वर्षो तक शांसने किया। इंस प्रकार इसकी लगभग 300 _ई. पूं. 
में मृत्यु हो हुई। जैन परंम्पण के अनुसार,-अपनें अन्तिम दिनों में चंन्द्रंगुप्त नें: जैने धर्म 
स्वीकार कर लिया था; वह राज्य को अपने पुत्र सिंहसेन को देकर सांधु बने गंया था और 
जैन साधु के रूप में मैसूर में श्रवणवेलंगीला -नोमंक स्थान पर उसकी मृत्यु हुई 'थी। 900 
ई. के दो लेखों. में भी भद्ववाहु (चन्द्रगुप्त. का-जेन गुरु) तथा चन्धगुप्त मुनिपति का चद्धगिरि * 
पर्वत (कलपभू पहाडी) पर आने का उल्लेख मिलता है। जैसा कि स्मिथ ने लिखा है, कोई 
विरोधी दावा न मिलने के कारण इस .विषय में जैन परम्परा को ही प्रमाण मानना होगा। 
चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन' प्रबन्ध अर 


.... चब्गुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत में सही अर्थों में राजनीतिक एकता 
की स्थापना हुई । छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर अब एक साम्राज्य अस्तित्व 'में'आया और 
भारत ने पहलो बार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केद्वीयकेरण का अ्योग किया। , 
... - कौटिल्य के अर्थशास्र तथा अशोक के अभिलेखों दोनों से पता चलता है कि 
राजां का आदर्श एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना थां। अर्थशार्त्र में कहा ' 
गया है कि राजा को अंपनी प्रजा में उसी प्रकार का भाव रखना चाहिए ज़ेसा कि एक 
पिता का अपने पुत्र में होता है। अशोक भी अपने लेखों में कहता है कि “सर्वलोक हित 
से बढ़कर कोई कर्म नहीं है” और “सारी श्रजो मेरी अपनी सन्तान की तरह है।”” 
केद्रीय शासन कर 
- राजा ण़ज्य का प्रमुख था। वह दण्डधर था अर्थात्‌ नियमों का उल्लंघन करने 
वालों को दण्डित कर समाज में व्यवस्था बनाए रखना उसका अमुख.- दायित्व माना जाता 
था। मोर्य शासक “देवानांग्रिय' (देवताओं को प्रिय) तथा 'प्रियदर्शन'. (देखने में प्रिय) 
उपाधियाँ धारण करते थे। राजा के अधिकार असीमित थे कु ४2 न्याय, विधि तंथा 
कार्यकारिणी संभी का अमुंख था। कौटिल्य ने राजा को बड़ी व्यस्त दिनचर्या बताई है 
जिसका मेगस्थनीज के विवरण से समर्थन होता .है। कौटिल्य का कहनां है कि राजा को 
कभी भी अपने पास अपनी बात कहने के लिए आए हुए लोगों को म्नीक्षा नहीं करवानी 
चाहिए क्योंकि इससे जनता में असन्तोष फैलता है। उसे लोगों की बातों को तुरन्त सुनना 
चाहये। स्ट्रैबो ने लिखा हे कि चन्नगुप्त उस समय भी जनता की बात को सुनता था 
> नास्ति हि कमतरं सर्वलोकहितव्या । - ह 
** सवे मुनिसे पजा ममा। 
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जिस समय चार सेवक उसके शरीर की मालिश करते थे। अशोक भी लिखता है कि 
उसके दूत प्रजा से सम्बन्धित सूचनाओं से उसे तुरन्त अवगत करावें चाहे बह भोजन कर 
रहा हो, अनयुर में हो या शयनगृह में हो। शरीर को चुस्त बनाए रखने के लिए राजा 
समय-समय पर विहार यात्राओं पर निकलता था। कौटिल्य के अनुसार, राजा के विहार 
के लिए सुरक्षित जंगल थे जिनके चारों ओर खाई थी और जिनमें नाखून और दांव निकाले 
हुए आपदविहीन पशु रखे जाते थे। मेगस्थनीज भी झ््री अंगरक्षकों के साथ राजा के 
शिकार पर जाने का उल्लेख करता है। राजा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था 
और कौटिल्य के अनुसार रानियों और राजपुत्रों आदि सभी पर नजर रखने के लिए गुप्तचर 
नियुक्त थे। अर्थशास्त्र में तीन समूचे अध्याय (निशान्तप्रणिधि:, आत्मरक्षिकम्‌, राजपुप्ररक्षणम) 
राजा की सुरक्षा के विविध प्रावधानों से सम्बद्ध हैं। मेगस्थनीज भी बताता है कि सुरक्षा 
की दृष्टि से राजा रात में कई बार अपने सोने के कमरे को बदलता था। 

चन्धरगुप्त एक विशाल राज्य को स्वामी था और इसमें सुचारु शासन-व्यवस्था के 
लिए एक कुशल प्रशासन तन््र का होना आवश्यक था है कौटिल्य ने भी लिखा है कि 
जैसे गाड़ी एक पहिये से नहीं चल सकती वैसे ही राजकार्य राजा अकेला नहीं चला सकता; 
इसके लिए उसे सहायकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई उच्चस्तरीय अधिकारी 
होते थे जिन्हें 'सचिव” अथवा “अमात्य' कहा जाता था। उच्चस्तरीय प्रशासन से सम्बन्ध 
इस अधिकारी-वर्ग की तुलना आधुनिक इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव (सिविल) सर्विस के 
अन्तर्गत आने वाले अधिकारी-वर्ग के साथ की जा सकती है। इन अधिकारियों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण वे अधिकारी होते थे जिन्हें, 'मन्त्रिर' कहा जाता था। अपने अभिलेखों में इन्हीं 
को अशोक ने 'महामात्र' कहा है। इन्हें उन अमात्यों में से चुना जाता था जो सभी प्रकार 
से परीक्षित और शुद्ध होते थे। इन्हें राज्य में सबसे अधिक 48000 “पण' वार्षिक वेतन 
मिलता था। इन मन्त्रियों के अतिरिक्त राजा की एक अन्य मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी जो राजा 
को प्रशासन सम्बन्धी सभी विषयों पर सलाह देती थी। सभी प्रकार के अमात्यों में से 
मन्िपरिषद्‌ के सदर्सों को चुना जाता था। उनका वार्षिक वेतन 2000 'पण” था। 
कौटिल्य बड़े मन्त्रिपरिषद्‌ का समर्थन करता है। 


मंत्रियों और मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त प्रशासन का कार्य कई विभागों में बंटा 
हुआ था। इनकी देखभाल के लिए नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी अमात्यों को कौटिल्य 
'अध्यक्ष' कहता है। इन्हें विभाग की आवश्यकता के अनुरूप भली-भांति परीक्षा करने के 
बाद नियुक्त किया जाता था। उदाहरणार्थ, दीवानी और फोजदारी मुकदमों से सम्बन्धित 
अदालतों में नियुक्ति देते समय” अधिकारी की न्यायवुद्धि और ईमानदारी की परीक्षा ली 
जाती थी; समाहर्ता (कर की वसूली से सम्बन्धित सर्वोच्च अधिकारी) तथा सन्निधाता 
(कोपाध्यक्ष) की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाता था कि वे घूसखोर न हों; इसी प्रकार, 
साहस की अपेक्षा रखने वाले विभागों में भयहीन तथा साहसी अमार्त्यों को रखा जाता 
था। अन्य अमात्यों को सामान्य विभागों में रखा जाता था-जजैसे जंगल का विभाग, खानों 


* मर्वोपघाशुद्धात्‌ मखिण: कुर्यातू--अर्थशाम्र । 
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का विभाग, सिक्का ढालने का विभाग, मवेशियों का विभाग, द्यूत -या जुआ का विभाग 
गणिका या -वेश्याओं से सम्बन्धित विभाग, शुल्क (चुंगी) विभाग आदि। । 
प्रालीय शासन... कं 
अशोक के अभिलेखों तथा बौद्ध साहित्य से ज्ञात होंता है कि (प्रशासनिक सुविधा 
के लिए राज्य कई भागों में बंध हुआ था जिन पर राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शासन 
करते थे। चद्रगुप्त के समय में प्रान्तों की वास्तविक संख्या क्‍या थी, यह कहा नहीं जा 
सकता। किन्तु उसके पौत्र अशोक के समय कम से कम ये पाँच प्रान्त थे 

4 उत्तरापथ--राजधानी तक्षशिला। - 5 

2. अवन्तिरठ-राजधानी उज्जैनी। 

: 5, दक्षिणापथ--राजधानी सुवर्णगिरी 

4. कलिंग-राजधानी तोसाली। _ 

5. प्राच्य--राजधानी पाटलिपुत्र.. 7 ७ म्ज  क 

इनमें से प्रथम दो और अन्तिम चद्धगुप्त के समय में भी निश्चित रूप से विद्यमान ' 
थे। दूरस्थ प्रान्तों पर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। इन्हें 'कुमार' कहते थे और 
इन्हें 2000 'पण' वार्पिक वेतन प्राप्त होता था। केन्द्रीय प्रान्त अर्थात्‌ प्राच्य पर राजा का 
सीधा नियन्त्रण था जिस पर वह अपने महामात्रों की सहायता से शासन करता था। 

ऐसा जान पड़ता है कि कुछ प्रदेशों पर राजकुल से इतर लोगों को भी प्रतिनिधि 
शासक नियुक्त किया जाता था। रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ अभिलेख में. वेश्य पुष्यगुप्त को 
सुरा्ट्र प्रदेश का 'राष्ट्रिय' कहा गया है| यह सम्भव है कि-पुष्यगुप्त यहाँ का क्षेत्रीय शासक 
रहा हो जिसे वहीं का प्रतिनिधि शासक नियुक्त कर दिया गया हो। 
सेना और सैनिक-संगठन ह है 

चन्द्रगुप्त के पास विशाल सेना थी। यूनानी लेखक उसकी सेना में 6,00,000 
पैदल, 30000 -अश्वारोही, 7000 हाथी, और 8000 रथ बतातें हैं। मेगस्थंनीज के अनुसारं 
सेना की देखभाल एक परिषद्‌ के हाथ में थी जिसमें 3) सदस्य थे। ये 30 सदस्य 
पाँच-पाँच को 6 समितियों में विभक्‍त होते थे, और प्रत्येक समिति एक विभाग विशेष 
की देखभाल करती थी। ये विभाग थे : नो सेना, सेना-यातांयात और युद्ध हेतु आवश्यक 
वस्तुओं का विभाग, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ-सेना, तथा गंज॑ं-सेना। कौटिल्य केवल 
सेना के चार परम्परागत विभागों--ऐैटल, अश्व, रथ और हस्ति का उल्लेख करता है। 
प्रत्येक विभाग का अपना अपना अध्यक्ष होता था। 
नगर शासन ह॒ 
मेगस्थनीज ने पादलिपुत्र की शासन-व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। यह 
माना जा सकता है कि अन्य बड़े नगरों में भी शासन व्यवस्था का लगभग यही स्वरूप 
रहा होगा। मेगस्थनीज के अनुसार, नगर का शासन पाँच-पाँच सदस्यों से बनी समितियों 
द्वारा संचालित होता था। पहली का कार्य औद्योगिक शिल्पों का निरीक्षण था 





+ हस्त्यश्वरघपदादमनेकमुख्यमवस्थापयेत्‌--अर्थशा्र । 
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अर्थात्‌ यह देखना कि वस्तुओं को बनाने में उचित सामग्री का प्रयोग किया जाय, और 
शिल्पियों को उचित पारिश्नमिक प्राप्त हो। इस समितति.पर शिल्पियों की रक्षा का भी 
दायिल था; शिल्पी के अंगों की क्षति पहुंचाने वाले को प्राण दण्ड दिया जाता था ६ दूसरी 
समिति विदेशियों को गतिविधियों पर देखभाल रखती थी तथा उनकी आवश्यकताओं का 
प्रबन्ध करती थी। ठीसरी समिति का कार्य जन्म-मरण का रजिस्ट्री करना था। इससे सरकार 
को जनसंख्या के विषय में निश्चित जानकारी रहती थी और कर आदि वसूलने में आसानी 
होती थी। चौथी समिति व्यापार का देखभाल करती थी। यह विक्रय की वस्तुओं की 
जाँच तथा दाषपूर्ण बॉट-बंटवारों की जाँच करती थी। पाँचवीं समिति कारखानों में हुए 
उत्पादनों से सम्बन्धित थी और इस बात पर अनुशासन रखती थी कि इसमें दोषपूर्ण 
वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय न हो। छठी समिति बिकी हुई वस्तुओं पर कर वसूल 
करती थी। न्‍ न्‍ न्‍ 

यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उनमें से किसी समिति का उल्लेख 
नहीं किया है। उसके अनुसार नगर का शासन 'नगरक' अथवा 'नगराध्यक्ष' नामक अधिकारी 
के हाथ में था। उसकी सहायता के लिए 'स्थानिक' ओर 'गोप' नामक अधिकारी होते 
थे। नगर के कुछ कुलों पर गोप नामक अधिकारी नियुक्त होता था और कई गोपों पर 
एक स्थानिक। | 
जनपद-शासन हे 

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राम मूलभूत प्रशासनिक इकाई था। 5 से लेकर ॥0 ग्रार्मो के 
ऊपर एक गोप नियुक्त किया जाता था जो अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित गाँवों की 
सीमाओं का निरीक्षण करता था, उसकी जनसंख्या का हिसाब रखता था, जमीन आदि की 
खरीद बेच आदि की जानकारी रखता था तथा उनकी अन्य भौतिक आवश्यकताओं को 
पूरा करता था। कई गोपों पर एक स्थानिक होता था जिसका कार्यों का स्वरूप गोप के 
कार्यो के समान था। स्थानिक समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी थे ओर समाहर्ता प्रदेष्ट के प्रति। 
प्रदेष्ट सम्भवत: आधुनिक कमिश्नर के स्तर का अधिकारी था। 
अपराध सम्बन्धी दण्ड नीति | 

मौर्य शासनव्यवस्था के अन्तर्गत कठोर दण्ड दिए जाने का विधान था। मेगस्थनीज 
तथा कौटिल्य दोनों ही साश्ष्यों से यही प्रमाणित होता है। हल्के अपराधों के लिए अपराधी 
को जुर्मने से दण्डित किया जाता था पर सामान्य रूप से कड़े दण्डों की व्यवस्था थी। 
शिल्पी के किसी अंग को क्षति पहुंचाने वाले एवं जान बूझ कर राज कर न देने वाले के 
लिए प्राणदण्ड का विधान था। कौटिल्य ने तो किसी राजकर्मचारी द्वारा हल्की चोरी करने 
के लिए भी प्राणदण्ड ही बताया है। कुछ अपराधों के लिए अंगच्छेद का विधान था। 
अपराध स्वीकार कराने के लिए अभियुक्त को विविध प्रकार की यातनाएँ भी दी जाती 
थीं। । ; 
राज्य के आबन-व्यय के साधन 

समाहर्ता कर-वसूली से सम्बन्धित सर्वोच्च अधिकारी था। भूमि पर लगाया कर 
राज्य की आय का प्रमुख साथन था। इसे 'भाग' कहते थे और इसकी सामान्य दर उपज 
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का ]/॥ भाग था, किन्तु स्थानीय आर्थिक स्थिति के अनुरूप घेंटता-बंढ़ता रहता था। जहाँ 
राज्य की ओर से .सिंचाई की व्यवस्था :थी चहाँ: सिंचाई करे. लिया जाता था। नंगंरों में. 
गृह-कर लगता था। राजकीय भूमि, जंगलों: और खानों से होनें/वाला लाभ, सीमाओं: पुर 
तथा नर्दियों के घाटों पर लगाई जाने वाली चुंगी,-विक्रयं कीःवस्तुओं पर लगायों गंयो 
कर, शिल्पियों से लिया जाने वाला. शुल्क (फीस), दण्डित लोगों से वसूलों गया .जुरमाना, 
तथा सन्तानविहीन लोगों की सम्पत्ति की राज्यः द्वारा जब्तीं आय-के विविध साधने थे। 
किसी आकस्मिक आवश्यकता के आ पड़ने पर प्रजा के ऊपर विशेष कर भी-लगाये जाते 
थे। इस काले में. भी ब्राह्मणों और. धार्मिक संस्थानों/को कर- से मुक्ति या कर में छूट देने 
का अलग थी |. ० जऊ अल पर 5 कट त आज 2 अप: 7 
राजकोपष में आये इस धन काः कई 'मदों में व्यय 'होता थां। इनमें मुख्य-ये' हैं: 
राजा, राज परिवार तथा उसके दरबारी; सैनिकों का वेतन तथा राज्य की सुरक्षा आदि- से 
सम्बन्धित आवंश्यकताओं की .पूर्ति; राजकर्मचारियों का वेंतन; ज॑न-सामान्य की. आवश्यकताओं 
यथा. सड़कें, पानी की व्यवस्था आदिं- पर .लंगने वाला धन; धार्मिक संस्थाओं :को दान 
अथवा .उनके हेतु करों में छुटकारा; शिल्पियों आदि को: दिया जाने .वाला पुरस्कार.) « 
की हट भेगरंथनीज कां भारत वर्ण *. / + “४ 5५ 
यूनानी साम्राज्य के जो राजदूत भारत में आये उनमें मेगस्थनीज संबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण था। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चद्धगुप्त मौर्य के दरबार 
में भेजा था। मेगस्थनीज ने भारत के विषय में 'इंडिका” नामक एक वृहद अन्य की रचना 
“कौ जिसमें उसने भारत देश, भूमि, जलवायु): पशु, पक्षी, शासने: पद्धति,-धर्म तथा धार्मिक 
रीक्तिखिजों का वर्ण किया।। / | कं 75. के, #/४ | 
: .मेगस्थनीज के व्यक्तिगत जीवन के -विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त सीमित हे । 
इंडिका की रचना उसने अपने भारत. में निवास. के समय की.थी अथवा पश्चिम लौटने 
पर, हमें इंसकीः भी जांनकारीः नहीं है। मेगस्थनीज की इंडिंका की मूल प्रतिलिपि तो अब 
गा का है किन्तु बाद के लेखनों में उसकी पुस्तक को अपनी रचनाओं. में संकलित 
या हे। हक 
मेगस्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज है। सिन्धु :और हिमालय इसके 
पश्चिम व उत्तर में हैं एवं दक्षिण व पूर्व में समुद्र है। नदियों का विवरण -करते हुए 
मेगस्थनोज. ने लिखा है “गंगा जैसी ही विशाल एक अन्‍य नदी सिन्धु है और गंगा के 
समान ही वह “भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है; यह नदी रास्ते में. भारत की सीमा 
अंकित करती है” भारतीय जलवायु से प्रभावित हुए उसका कहनो है कि- भारतवासी स्वच्छ 
वायु में श्वांस लेते हैं व शुद्ध जल पीते हैं तथा. भारत में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, 
वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा, ग्रीष्ष व शीत ऋतुयें भी होती हैं। . - 
पाटलीपुत्र-मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अनेक छोटे बड़े नगर हैं जिनकी 
निश्चित गणना नहीं की जा सकती । समुद्र और नदियों के तट पर बसे नगरों के मकान 
अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण लकड़ी के बनते थे और ऊंची जगहों पर मकान ईंट व 
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मिट्टी से बनते थे। सबसे बड़ा नगर पाटलीपुत्र था। पाटलीपुत्र का वर्णन करते हुए 
प्रेगस्थनीज ने लिखा है, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलीपुत्र नगर बसा ऐ यह 
नगर लम्बाई में आठ मील और चौड़ाई में डेढ़ मील है। इसका आकार समानान्तर चतुर्भुज 
के समान है, यह नगर चारों ओर काठ की दीवार से घिरा है इन दीवारों पर तीर चलाने 
के लिए छेद बने रुए हैं। यह नगर चारों ओर 600 फुट चौड़ी व 60 फुट गहरी खाई 
से बिग है। इसमें 570 बुर्जिया और 64 दरवाजे हैं।' 
राजप्रासाद-- 

पाटलिपुत्र में ही राजा का राजप्रासाद था जिसकी प्रशंसा में मेगस्थनीज कहता है, 
“यह संसार के राजकीय भवर्नो में सबसे सुन्दर है। इस प्रासाद के सामने सूसा और 
इकबताना के राजप्रासादों का नैभव भी तुच्छ प्रतीत होता है।” 
पार्मिक स्थिति-- ह 

मेगस्थनीज यूनानी देवताओं का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इनको भारतीय 
अपना देवता मानकर पूजते हैं; यूनान के देवता डियोनिसस तथा हिराकिल्स को तास्तव 
में वह भारतीय शिव ओर कृष्ण मानता है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय पुनर्जन्म में 
विश्वास करते हैं एवं यज्ञ और बलि पर विशेष बल देते थे। भारतीय मृतकों की याद 
में समाधियाँ भी बनाते थे। 
आर्थिक स्थिति- 

यह युग आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध था तथा यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी 
व वर्षा में दो फसलें ठगाई जाती थी। भारतीयों को सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए 
सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं। सिंचाई का व्यापक प्रबन्ध था। मेगस्थनीज के 
अनुसार भारत में उद्योग घंधे भी काफी विकसित थे परन्तु उसने उन व्यवसायों का उल्लेख 
नहीं किया है। उसके वर्णन से स्पष्ट है कि खनिज पदार्थों व खनिज विद्या का भी भारतीयों 
को ज्ञान था और अन के अतिरिक्त औषधियों में काम आने वाली वनस्पतियों की खेती 
भी की जाती थी। ह न्‍ 
सामाजिक दशा- 

मेगस्थनीज ने भारतीयों का जीवन सुखद, सरल व मितव्ययतापूर्ण बताया है। 
उसके अनुसार भारतीयों का मुख्य भोजन चावल, दाल था। उनके जीवन का आदर्श चरित्र 
और उच्च नैतिकता थी। 

मेगस्थनीज ने भारतीयों को सात श्रेणियों में विभाजित किया है जोकि निम्नलिखित 
थे : दार्शनिक, कृपक, गोप व शिकारी, मजदूर, क्षत्रिय, अध्यक्ष, मन्री तथा सभासद। 

इस काल में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति के व्यवसाय करने की अनुमति 
थी। विवाह भी साधारण तथा अपनी ही जाति में किये जाते थे। मेगस्थनीज के अनुसार 
भारत में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी परन्तु ख्रियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। 
इस युग में पर्दा प्रथा व दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन भी कुछ 
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ही जातियों तक सीमित था। खियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं व आवश्यकता पड़ने पर 
शासन भी करती-थीं। . ... --४- मा 

3, राजा-मेगस्थनीज के. अनुसार राजा साम्राज्य का शासक, न्यायाधीश, सेनापति 
व धर्मप्रचारक होता था। राजा अपना सारा समय ग़जनीतिक कार्यों में व्यतीत करता था 
एवं प्राणों का खतरा बने होने के कारण रात्रि में अलग-अलग शयन कक्ष में विश्राम करता 
था। ु 4 पल 0 
2. नगर प्रशासन एवं सैन्य, व्यवस्था--मेगस्थनीज के अनुसार सुचारू रूप से कार्य 
हेतु दोनों ही विभागों की व्यवस्था देखने के लिए पाँच-पाँच सदस्यों की 6 समित्तियाँ 
ग्रठित की गयी थीं। नगर प्रशासन देखने के लिए पहली समिति उद्योग धंधों की देखभाल, 
दूसरी समिति विदेशियों का प्रबन्ध, तीसरी जन्म-मृत्यु का हिसाब, चौथी व्यापार नियन्रण, 
पाँचवी वस्तुओं में मिलावट की जाँच तथा छठो समिति वस्तुओं पर कर वसूल करने का... 
कार्य करती थी। ह का लक कै 5 

सेना के विभिन्‍न अंगों का कार्य विभिन्‍न समितियाँ देखा करती थीं। पहली समिति . 
नौसेना का प्रबन्ध करती थी, दूसरी आवश्यक साम्रगी का, तीसरी पैदल सैना का, चौथी 
अश्व सैना का, पाँचवी रथ सेना का एवं छठी हस्ती सेना की देखभाल करती थी। 

3, दण्ड व्यवस्था-मेगस्थनीज के अनुसार मोर्यकाल में. अपराध बहुत कम हुआ 
करते थे। दण्डनीति अत्यन्त कठोर थी। वित्तीय जुर्माने के अतिरिक्त अंगर्भग का दण्ड . 
एवं प्राण दण्ड देने की व्यवस्था थी। ह ' ह कक 

मेगस्थनीज के भारत वर्णन से तत्कालीन भारत के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
जानकारी प्राप्त होती है किन्तु उसमें कुछ बातें विश्वसनीय नहीं हैं, जेसे कि भारतीयों को 
लेखन ज्ञान न होना एवं भारतीयों का सात श्रेणी में विभाजन आदि। फिर भी परवर्ती 
लेखकों द्वारा उद्धृत मेगस्थनीज के वर्णन में चाहे कुछ गलतियाँ भी हो तो भी इसके महत्त्व 
को नकारा नहीं जा. सकता। डा. बी. ए. स्मिथं ने इस विषय में लिखा है, “कुछ भी हो 
भेगस्थनीज की लेखनी विश्वसनीय है उसने जो कुछ देखा वही-लिखा है।” ह 

बिन्दुसार 3५ ह 

चन्दरगुप्त की मृत्यु लगभग 300 ई: पू. में हुई जिसके बाद उसका पुत्र विन्दुसार 
शासक बना। यूनानी लेखकों ने सैन्द्रोकोइस (चन्रगुप्त) के पुत्र का नाम अलिट्रीचेदीज या 
अमित्रचेतीज बताया है जो संस्कृत 'अभिन्रधात' (शंत्रु-हन्ता) अथवा “अमित्रखाद' (शत्रुओं 
का भक्षक) का यूनानी रूप लगता है। यह उसकी उपाधि जान पड़ती है। 

उनकी 'अमित्रधात' या 'अमिव्रखाद' उपाधि से यह अनुमान लगाया जा सकता है 
कि उसने कुछ शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होगी जिसके बाद ही उसने इस उपाधि को. 
धारण किया होगा। किन्तु, किसी साक्ष्य में उसकी विजयों का विवरण नहीं प्राप्त होता | 
परवर्ती तिव्वती लेखक ताशनाथ के अनुसार चाणक्य चद्धगुप्त के बाद भ्री जीवित रहा 
और उसने कुछ समय विन्दुसार के समय में भी मत्त्री.का पद संभाला। उसने यह भी 
लिखा है कि उसने 6 गगतें के राजाओं और मन्त्रियों को नष्ट कर दिया तथा उसे पूर्वी 
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तदय परिचयी समुद्र के बीच में स्थित सम्पूर्ण भूमि का स्वामी बना दिया। तारानाथ के 
इस साक्ष्य के आधए पर स्मिथ और जायसवाल नामक विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया 
है कि मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर विजय बिन्दुसार ने की थी। इसके विपरीत 
गबदौधरी का कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चदन्धगुप्त के समय में ही 
मोर्य साम्राज्य सुराद्र से बंगाल तक फैला हुआ था। उनके अनुसार, ताग़नाथ का कथन 
नवीन विजयों की ओर नहीं अपितु विद्रोह के दमन की ओर संकेत करता है। जो भी 
हो यह स्पष्ट है कि विन्दुसार एक कुशल और शक्तिशाली शासक था और यदि उसने 
नई विजयें नहीं भी की तो भी उत्तराधिकार में मिले विशाल साम्राज्य की उसने यधावत 
बनाये रखा और जो भी विद्रोह हुआ उनका उसने सफलतापूर्वक दमन किया। 
तद्वशिला का विद्रोह 


बौद्ध साक्ष्य बताते हैं कि विन्दुसार ने अपने एक पुत्र अशोक को अवन्ति प्रान्त 
का प्रान्तीय शासक नियुक्त किया था। उसका ज्येष्ठ पुत्र सुसीम अथवा सुमन उत्तरापथ 
का प्रान्नीय शासक था जिसको राजधानी तक्षशिला थी। वशशिला में विद्रोह हो गया 
जिसे सुसीम नियन्त्रित नहीं कर सका। तब इस कार्य के लिये बिन्दुसार ने अशोक को 
प्रेजा। जब अशोक अपनी सेना के साथ तक्षंशिला पहुँचा तो वहाँ के लोग स्वयं नंगर 
के बाहर निकल आये ओर उन्होंने कहा कि उनका राजकुमार से अथवा बिन्दुसार से कोई 
विशेध नहीं है बल्कि उन्हें दुष्ट अधिकारी तंग करते रहते हैं जिसके प्रति उनका आक्रोश 
है। 
विदेशी शासकों के साथ सम्बन्ध 


चन्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित किया था। बिन्दुसार के 
समय में भी यूनानी शासक भारतीय सम्राट के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध बनाये रखने 
के इच्छुक दिखाई पड़ते हैं। यूनानी साक्ष्य से पता चलता है कि सीरिया के शासक ने 
बिन्दुसार के दरबार में डेइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। मिश्र के शासक टालमी 
द्वितीय फिलाडेल्फस (जिसने 285 ई. पू. से 247 ई. पृ. के बीच में शासन किया) ने भी 
डियोनिसस नामक एक राजदूत भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। अथेनेइओस नामक 
यूनानी लेखक सीरिया के शासक ऐन्टिओकस प्रथम तथा बिन्दुसार के बीच एक मित्रतापूर्ण 
पत्र-ब्यबहार का हवाला देता है। भारतीय शासक ने सीरियायी शासक को मदिश, सूखे 
अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक खरीद कर भेजने को लिखा। इस अनुरोध के उत्तर में 
सीरियायी शासक ने लिखा। “हम आप के लिए मदिरा और अंजीर भेज देंगे किन्तु यूनान 
के कानून दार्शनिक बेचने की अनुमति नहीं देते ।” इससे यह स्पष्ट होता है कि बिन्दुसार 
का इन विदेशी शासकी के साथ बराबरी के स्तर पर पत्र-व्यवहार था। साथ ही इस पत्र 
में या भी स्पष्ट है कि उसकी दर्शन और दार्शनिकों में भी प्रभूत रुचि थी। 
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पक कह 2 5 2 कक हा है 78 बी मी 
: -. चब्वगुप्त का पौत्र तथा बिन्दुसार-काः पुत्र (अशोक, मीर्यः शासन वंश का हे 
महत्त्वपूर्ण: शासक -है। इसकी गणना विश्व के-महान्‌ शासकों में होती हैं।: इसके बोड्े 
धर्म का संरक्षक होने के कारण. बौद्ध परम्परा ने इसमें विशेष रूचि दिखाई है.-जिस कारण 
बौद्ध ग्न्धों में उसके विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अशोक 
के स्वयं के लेख जिन्हें उंसने शिलाओं और स्तम्भों पर खुदवाये, हमें उसके विषय में 
बहु कुछ बताते हैं। “ . 77 न | जाए पका व पाई 
राज्यागेहण और राज्याभिवेक . / -... 7 . हे छ: पे 
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/... “बौद्ध परम्परा के अनुसार बिन्दुसारं ने 27 अथवो'28 वे्षों तक शासन-किया। 
इस अंकार, यदि बिन्दुसार चेन्द्रगुप्त कीः मृत्यु के बादं-300 ई. पू. में गद्दी पर बेठा तो : 
उसका शासन काल 273-272 ई. पू. तक रहा होगा। 7 7 ही 
अशोक के अतिरिक्‍त बिन्दुसार के और भी पुत्र थे।' अपने पाँचवें शिलालेख में 
अशोक अपने कई भाईयों ओर बहिनों का उल्लेख करता है। दिव्यावदानं में अशोक के 
दो भाइयों सुसीम और विगताशोक का उल्लेंख है। सिंहली बोद्ध अन्धों में इन्हीं को सुमन 
औरतिप्य कहा गया है।. | ||(((( | -| ४ /|6(|__ 
अपने अभिलेखों में अशोक अपने शासनकाल की घटनाओं, का तिथ्यंकन अपने 
राज्याभिषेक के समय से करता है, राज्यारोहण के समय से 'नहीं। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि. उसके राज्यारोेहण और राज्याभिषेक में कुछ समय' का अन्तर था। यह 
सामान्य रूप से माना जाता है कि 228 क राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थां। 
दिव्यावदान के अनुसार, बिन्दुसार अपने बड़े पुत्रे सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहता 
था, किन्तु उसके मन्त्री अशोक के पक्ष में थे। प्रधानमन्त्री राधंगुप्त ने अशोक्र का समर्थन 
किया। सिंहली बोद्ध ग्रन्थ महावंश के अनुसार, अशोक अपने बड़े भाई की हत्या कर 
शासक बना। दीपवंश में भी अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों को हत्या बताई गई है। 
विद्वानों की मान्यता है कि 273:72 ई. पू. में बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक को अंपने. 
भाई या भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, और चार वर्षों के बांद 269-68 ई. पू. 
में उसंका राज्याभिषेक हो सका। ह ा थ ः 
अशोक का व्यक्तित जीवन... पे 5 
. बोद्ध अन्यों का कहना है कि अपने आरम्भिक जीवन में अशोक अत्यन्त क्रूर और 
दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह सुन्दर भी नहीं था और एक बारे जब अन्तगुर की रानियों ने 
उसकी कुरूपता की हंसी उड़ाई तो उसने उन सबको जिन्दा जलवा दिया। अपनी क्रूरता 


के कारण उसे चूष्डाशोक नाम आप्त हुआ। उनका. कहना है कि उसने पृथ्वी पर नरक को 


2 837 में प्रिंसेप द्राो अशोक के अगिलेखों का अध्ययन प्रकाशित होने के चाद-विविध विद्वानों ने 
अशोक पर काप किया। अशोक पर सबसे पहलो पुस्तक स्मिथ ने 90 में प्रकाशित की (स्मिथ, 
. अशोक) ! इसके अतिरिक्त अज्ञोक पर लिखे गए अन्य महत्त्वपूर्ण शोध ग्रन्व हैं : डा, डी. आर 
' भरण्डारकर अज्ञोक; मैकफेल, अशोक; आर. के. मुकर्डी, अशोक; वी. एप वरुआ, अशोक एण्ड हिज 
इन्सक्रिप्शन्स; रोेमिला धापर अशोक एण्ड द डिक्लाइन आव मौर्यन इम्पायर | 
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साकार रूप दिया जहाँ लोगों को विविध प्रकार की यातनाएँ देकर मारा जाता था। बाद 
में आए चीनी यात्री युवानच्यांग ने भी उस स्तम्भ का उल्लेख किया है जो अशोक के 
नशक' के स्थान पर खड़ा किया गया था। ये कथाएँ अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती हैं। 

इनका एकमाज तात्पर्य बौद्ध धर्म का गौरव बताना जान पड़ता है जिसके स्वीकरण से ऐसा 
दुष्ट व्यक्ति इतनी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया।। 

विविध सोतों से उसके परिवार के कई सदस्यों के नाम ज्ञात होते हैं। उसके 
शासनकाल के बड़े भाग में असन्धिमित्रा उसकी प्रमुख रानी थी। यह अशोक से चार वर्ष 
पूर्व दिवंगत हुई जिसके बाद तिष्यरक्षिता प्रमुख रानी बनी। उसकी एक अन्य पत्नी 
कार॒वाकी और उसके पुत्र तीवर का नाम तथाकथित “रानी का लेख' में मिलता है जो 
इलाहाबाद के स्तम्भ पर खुदा हुआ है। ए. एल. बैशम का विचार. है कि कारुवाकी 
तिप्यरक्षिता का ही व्यक्तिगत नाम था। दिव्यावदान में उसकी एक अन्य पत्नी पद्मावती 
वा नाम मिलता है; यह प्रमुख रानी नंहीं थी ,किन्तु उसका पुत्र कुणाल या धर्मविवर्धन 
शासन का उत्तराधिकारी राजकुमार था। राजतरंगिणी में उसके एक पुत्र जौलक का नाम 
मिलता है ६ सिंहली बौद्ध परम्परा में महेन्द्र और संघमित्रा को उसका पुत्र और पुत्री कहा 
गया है जिन्होंने लंका में बोद्ध धर्म का प्रचार कियां। महावंश के अनुसार, जब अशोक 
विदिशा पं प्रान्तीय शासक था तब वह वहाँ के एक धनी वणिक्‌ की कन्या से मिला। 
महेनद्र और संघमित्रा उसकी सनन्‍्तान थे। नेपाल की बौद्ध परम्परा में उसकी एक पुत्री 
चारुमती का नाम मिलता है जिसने देवपाल “क्षत्रिय” से विवाह किया था। 
कलिंग युद्ध और अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का स्वीकरण 

अशोक के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है उसके द्वारा कलिंग प्रदेश पर 
विजय । अपने तेरहवें शिलालेख में अशोक बताता है कि यह घटना उसके राज्याभिषेक 
के नौवें वर्ष में (अर्थात्‌ राज्यागेहण के तेरहवें वर्ष में) घटी । लेख में वह इस युद्ध की 
विभिषिका का विस्तार से वर्णन करता है--,50,000 लोग बन्दी बनाए गए, ,00,000 
लोग मारे गये तथा इतने ही लोग बाद में युद्ध के परिणामस्वरूप कालकवलित हुए।' ये 
संख्याएँ केवल कलिंग के लोगों की हैं और स्वयं अशोक की सेना में हताहत सैनिक 
इममें सम्मिलित नहीं हैं। कलिंग जेसे छोटे प्रदेश के लिए हताहतों की यह संख्या निश्चित 
रूप से बहुत बड़ी है॥ यह विजित प्रदेश उसके साम्राज्य का एक प्रान्त बना जिस पर 
राजकुल का एक राजकुमार तोसाली में रहते हुए अशोक के प्रतिनिधि के रूप में शासन 
करता था। यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता कि कलिंग विजय के बाद भी अशोक 
ने कोई युद्ध किया। स्मिथ का कहना है कि “यह सम्भव है कि कलिंग का युद्ध उसका 
प्रथम युद्ध न रहा हो पर निश्चित रूप से यह उसका अन्तिम युद्ध था।' भण्डारकर ने भी 
कहा है कि “हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अशोक ने उसके बाद कोई और 
विजय नहीं की ।' 

अशोक द्वारा कलिंग विजय की घटना उसके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने 
की घटना से सम्बन्धित है। टामस, भण्डारकर आदि अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 
कलिंग विजय के शीघ्र पश्चात्‌ अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग में 
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भण्डारकेंर ने आठवें शिलालेख का हवाला दिया है जिसमें अशोक बताता' है कि राज्याभिषेक 
के दशवें वर्ष में वह 'संबोधि गयां' (अर्थात्‌ उस स्थान पर गया जहाँ बुद्ध ने संबोधि> परम 
ज्ञान आप्त किया था; आधुनिक बोध गया)। इससे स्पष्ट है कि दसवें वर्ष-में वह पहले 
. से ही बौद्ध था। उसके प्रथम लघु शिलॉलेख से प्रमाणित होता है.कि 'वह एक वर्ष पहले - 
बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका थां। यह लेख उसके अभिषेक के बारहवें वर्ष में जारी किया 
गया था और इसमें अशोक कहती है; “ढाई वर्षों से अधिक हुआं- जबसे मैं बौद्ध उपासक 
हूँ, किन्तु एक वर्ष तक मैंने अधिक प्रगति नहीं की। अब एक वर्ष से अधिक समय से 
मैं भिक्षु संघ के अधिक निकट आ गया हूँ और अपेक्षाकृत अधिंक उत्साही हो गया हूँ ।” 
*.... इस सामान्य मत--कि कूलिंग युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होकर अशोक ने 
इसके शीघ्र पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया--के विपरीत रोमिला धापर का विचार है कि 
बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का रुझान क्रमिक रूंप से सम्पन हुआ। उनका कहना है कि 
यदि अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकरंण कलिंग युद्ध से प्रभाव में किया होता:तो सिंहली 
बौद्ध लेखकों ने इसका. अवंश्यं उल्लेख किया. होता और इन दोनों घटनाओं को जोड़ा 
होता, जबकि ऐसा नहीं मिलता। .. - 77 | हा 0 
अशोक और बौद्ध धर्म है जप 2 अल 
अशोक नें अपने अभिलेखों' तथा उसके विषय में -उपलेब्ध विविध अनुश्नुतियों से 

इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उसका व्यक्तिगत. धर्म बौद्ध धर्म था। दिव्यावदान तथा 
इत्सिंग के वृत्तान्त के आंधार पर कुछ विद्वान्‌ यहाँ तक मानते हैं कि अशोक प्रेब्रजित 'भिक्ष 
बन गया था। इत्सिंग ने लिखा है कि उसने भिश्षु के वेश में अंशोक की मूर्ति देखी थी। 
किन्तु, यह विचार ठीक नहीं जाने पड़ता कि अशोक संसार तंथा राजकार्य छोड़ें कर भिक्षु 
हो गया था। इत्सिंग नामक चीनी यात्री अशोक के बहुत बाद का है और उसके . वृत्तान्त 
को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ८6६ | «| |“ 

' किन्तु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक धर्म 
तथा संघ के सन्दर्भ में सदेव बड़ा संक्रिंय रहा। मास्की तथा रूपनाथ- के लघु लेखों में 
वह स्वयं को 'शाक्य' तथा 'बुद्ध-शाक्यः कहता है। भब्रू लेख में वह. बुद्ध, धम्म तथा 
संघ' में अपनी निष्ठां व्यक्त करता है और बौद्ध मेन्थों के कई स्थलों के विषय में यह 
इच्छा व्यक्त करता है कि उपांसक और भिक्षु दोनों हो उनका ध्यान और अध्ययन केरें। 
लेख में इन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं: विनय-समुकसे, अलियवसानि, 
अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसुते, उपतिस-पसिन, तथा लाघुलोवाद | लघु शिलालेख सं. 
] में उसने बौद्ध धर्म में अपने विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अंशोक ने संघ की आन्तरिक स्थिति को सुव्यवस्थित 

करने में विशेष रुचि दिखाई। सारनाथ, कौशाम्बी तथा सांची से प्राप्त लघुं स्तम्भ-लेखों 
में 'उसने संघ-भेद करने वाले भिक्षुओं के विरुद्ध कुछ दण्डविधानों की घोषणा की है। 
लंका की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार, उसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई गई जिसमें 
अशोक की सक्रिय भूमिका रही। इसके अनुसार, इस समय बौद्ध संघ में भारी संख्या में 
अवांछनीय लोगों का प्रवेश हो गया था जो संघ में रहते हुए की कान पंप 7 7 
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नियमों आर सिद्धान्तों का आचरण नहीं करते थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पाटलिपुत्र 
में बई वर्षों से भिक्षुओं की उपोसथ सभा तक नहीं हुई थी। बहुत प्रयास के बाद अशोक 
में अपने समय के प्रसिद्ध बौद्ध धर्माचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बोद्ध 
मंगीति का आयोजन करवाया जिसमें एक बार फिर यह निर्णय किया गया कि प्रामाणिक 
रूप से बुद्ध के बचन क्‍या थे। अनुश्रुति के अनुसार, संगीति के पश्चात्‌ कई भिक्षु-टोलियां 
बौद धर्म के प्रचार के लिए अलग-अलग प्रदेशों में भेजी गई। स्वयं अशोक के पुत्र तथा 
पुत्र, महेद् और संघमित्रा, लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु गए। 
(एक पर्मनिष्ठ बौद्ध के रूप में स्वयं अशोक ने कई बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्राएँ 
कीं। अपने आठवें शिलालेख में अशोक कहता है कि उसके पहले के शासक अपने 
आमोद-प्रमोद के लिए विहार यात्राएं किया करते थे; इनके स्थान पर उसने धर्म यात्राएँ 
करनी प्रारम्भ की। अपने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में उसने आधुनिक बोधगया की यात्रा 
की जहाँ बुद्ध को सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी। चौदहवें वर्ष में उसने कनकमुनि चुद्ध के 
स्तृप का विस्तार करवाया और बीसवें वर्ष में स्वयं उस स्थान की यात्रा की। राज्याभिषेक 
के बीसवें वर्ष में वह बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया। यहाँ उसने एक स्तम्भ खड़ा 
करवाया और इस स्थान के लोगों को कुछ करों से मुक्त कर दिया। : 
परम्पप अशोक को एक महान्‌ बौद्ध निर्माता के रूप में प्रस्तुत करती है। राजतरंगिणी 
के अनुसार, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और वहाँ 500 बौद्ध विहार 
बनवाए। युवानव्यांग, जो इससे भी पहिले का प्रमाण है, यहाँ चार अशोक .निर्मित स्तूपों 
को देखने की बात कहता है। दिव्यावदान में कहा गया है कि उसने पर्वत-शिखरों के 
समान ऊंचे स्तृर्पों का निर्माण करवाया। सिंहली बौद्ध अन्य महावंश के अनुसार, अशोक 
ने 84000 बीद्ध बिहार्रों का निर्माण करवाया। पुरातात्विकों का विचार हे, कि सांची का 
प्रसिद्ध स्तृप मूलतः: अशोक के समय में ही निर्मित हुआ था। कर्निंधम ने भारहुत स्तृप 
को भी मूलतः अशोक के समय का माना है। यह विश्वास किया जाता है कि सारनाथ 
पमेख स्तुप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। 
बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धान्त ने अशोक को अत्यन्त प्रभावित किया। कलिंग 
युद्ध के रक्‍्तपात ने उसके संवेदनशील मन को छू लिया था, ओर इस युद्ध के बाद उसने 
कोई भी अन्य सैनिक विजय का 'विचार नहीं किया। अपने चौथे शिलालेख में वह बताता 
है कि उसने भेरीघोष” के स्थान पर घर्मघोष” की नीति अपनाई | ठसने अपने साम्राज्य 
में अनेकानेक पशुपक्षियों के वध की निषिद्ध घोषित कर दिया। उसने ऐसे यज्ञों को भी 
बन्द करवा दिया जिनमें भारी मंख्या में पशुओं का वध होता था। 
अशोक कोर उपदेशक नहीं था। अहिंसा की इस नीति को उसने अपने व्यक्तिगत 
जीवन में उतारने की चेष्टा की ताकि उसके आचरण का आदर्श अन्य लोगों के लिए प्रेरणा 
का खोत बने। अपने एक लेख में वह बताता है कि जहाँ पहले राजकीय पाकशाला में 
प्रतिदिन हजारों पशु मारे जाते थे, अब उसने आदेश दिया कि केवल तीन पशु--दो. मोर 
और एक हिसन-मारे जाएँ और वह यह भी कहता है कि कालान्तर में ये पशु भी नहीं 
मोर जाएगे। इस प्रकार अशोक ने अपनी प्रजा के सम्मुख व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित 
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किया। 
अशोक का 'धम्म' (धर्म) 
अपने लेखों में अशोक बार बार 'धंम्म' (धर्म) की बात -करता है और इस. बात 
की विशेष इच्छा व्यक्त करता है कि लोग उस धर्म' का आचरण करें। इसमें कोई संन्देह 
नहीं कि वह स्वयं बोद्ध धर्म मानता था, किन्तु जिस धर्म” का पालन वह, सबके .- द्वारा 
चाहता है वह 'धर्म' क्या था? जैसा कि हम पीछे बोद्ध धर्म की चर्चा के प्रसंग में देख 
चुके हैं, इसमें “चार आर्य सत्य” वथा “अष्टांगिक मार्ग” प्रमुख सिद्धान्त, थे, तथा इसमें 
निर्वाण” को आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य बताया गया था। अशोक अंपनें लेखों में बोद्ध 
धर्म के इन पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों का ग्रयोगं नहीं. करता। अभिलेखों में चंचित 
इस 'धंर्म' के संम्बन्ध में फ्लींट का यह मत था कि यह 'राजधर्म' है जिसकी चर्चा मानव 
धर्मशात्र में हुई है। जेसा कि भण्डारकर ने कंहा है. यह म्रत.स्पष्टत: ठीके नहीं माना जा 
सकता। 'राजधर्म” केवल राजा तथा उसके अधिकारियों के लिंए होता था सम्पूर्ण आजा के . 
लिए नहीं; अशोक अंपने अंभिलेखों में जिस 'धम्म' की चर्चा करता. है उसके लिए वह 
यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसके. राज्य की समस्त प्रजा उसका अनुपालन करे।“जेसा 
कि हम नीचे देखेंगे, उसके धर्म में कहीं भी साम््रदायिकता का पुट नहीं मिलता अपितु <- 
इसमें केवल सामान्य नेतिक आचरण पर बल दिया गया है । इसी कारण अधिकांश विद्वान 
यह मानते हैं कि अशोक का यह धर्म 'सार्वभोम धर्म' था जिसमें सभी ,धर्मों का सार 
सम्मिलित था।' कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक का यह धर्म बोद्ध धर्म के ही 
प्रारम्भिक स्वरूप को निरूपित करता है--धर्म का वह पक्ष जिसे बुद्ध ने अपने गृहस्थ 
अनुयायियों के लिए प्रस्तुत किया था। .. यह बात ध्यान में रखनां चाहिए कि मूल बोद्ध 
धर्म में 'शील' अथवा नेतिक आचार-विंचारं पर विशेष बल था ओर जिन. आदर्शों की 
'बात अशोक करता है वे सभी उस मूंल बोद्ध धर्म में. विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। इस 
प्रकार दूसरे वर्ग के विद्वानों के मत में भी काफी बल-है। 


.. इस विवाद में न पड़कर यह. देखना. अधिक उपयुक्त होगा कि स्वयं -अशोक- अपने 
धर्म' के स्वरूप के विषय में क्या विचार रखता था। ५ 


* एक स्थान पर अशोक स्वयं यह प्रश्न करता है कि .धर्म क्या है? और अपने 
प्रश्न का उत्तर देते हुए वह-उन घटक अंगों को बताता है जो उसके द्वारा परिकल्पित 
'धम्म' का निर्माण करते हैं। ये घटक अंग हैं : .. साधुता .या बहुकल्याण,- 2. दया 
3. दान, 4. सत्य, :5. पवित्रता, 6, माधुर्य । अपने लेखों में विविध स्थानों .पर उसने वे 
आचरण चताये हें जिनसे इस “धर्म” को कार्य रूप में. लाया जा.सकता है। ये आचरण हैं 

. माता-पिता तथा गुरुजनों की सेवा, 2. गुरुजनों के. प्रति संम्मान,3. ब्राह्मण-श्रमण्णों 


+ जर्नल आव द रायल एश्िियाटिक सोमायटी 908 में प्रकाशित लेख । मी 
उदाररार्ध द्र, आर के. मुकर्ज़ी, अशोक; जे. एम मैकफेल, अशोक; प्रवोध चन्रसेन का विश्वभारती 
े क्यार्टली जि 9 भाग 3 में प्रकाशित लेखा 

४६* ' गोमती राइज डेविद्स बुद्धिज्य; भण्डारकर अशोक । 
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सम्बन्धियों , मित्रों और सेवककों-मजदूरों के प्रति उचित व्यवहार, 4. साधु-सन्यासियों, मित्रों, 
सम्बन्धियों और वृद्ध जनों के लिए दान, 5. पशुओं का वध न करना अथवा अहिंसा, 
6. अपव्यता' अर्थात्‌ फिजूलखर्ची न करना तथा “अल्पभाण्डता' अर्थात्‌ फालतू चीजें न 
जोड़ना। इन आवरण-नियर्मो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के धर्म का 
मुख्य उद्देश्य सांसारिक जीवन एवं सामाजिक सम्बन्धों में पवित्रता लाना तथा सुव्यवस्था 
स्थापित करना था। अपने 'धर्म' में अशोक सम्बन्धी, मित्र, दास-सेवक आदि के साध-साथ 
पशु-पक्षियों को भी सम्मिलित करता है। 

नकाशत्मक रूप भें अशोक यह भी बताता है कि क्‍या धर्म नहीं है। मनुष्य को 
इनसे बचना चाहिए। इन अवांछनीय कर्मों के लिए वह 'आसिनव' शब्द का प्रयोग करता 
है। 'आसिनव' निम्न वृत्तियों से बनता है : . चण्डता अर्थात्‌ क्रूर स्वभाव, 2. निष्ठुरता 
अर्थात्‌ अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति की भावना का अभाव, 3, क्रोध, 
4. मान अथंवा अहंकार और 5, ईर्ष्य। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रोध, अहंकार 
और ईर्ष्या ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से अलग करते हैं और सामाजिक सम्बन्धों में 
कठुता और पारस्परिक संघर्ष उत्पल करते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य दूसरे के दोषों को 
ही देखने में लगा रहता है और अपनी बुराइयों को देखने की चेष्टा नहीं करता। इसके 
निवारण के लिए अशोक यह आप्रह करता है कि व्यक्ति को आत्म निरीक्षण करते रहना 
चाहिए। 

अशोक /अर्वधर्म-समभाव' के सिद्धान्त को मानने वाला था। वह घार्मिक सहिष्णुता 
का उपदेश देता है और कहता है कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निन्‍्दा 
बुरी बात है। वह जानता था कि धार्मिक साम्प्रदायिकता इस कारण भी होती है कि लोग 
दूसरे मतों और धर्मों की अच्छाइयों से परिचित नहीं होते |. उसके अनुसार, मनुष्य को. 
बहुश्रुत” होना चाहिए अर्थात्‌ सभी मतों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और दूसरे 
धर्मों के आदर्शों और विश्वासों को भी जानना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने धर्म के 
संकीर्ण दायरे से निकल कर दूसरे के विदारों का भी आदर करना सीखेगा। अशोक का 
बारहवां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता का एक अप्रतिम मसौदा है जिसका मूल्य एवं महत्त्व 
सदैव बना रहेगा। 

परलोक में विश्वास अशोक के “घर्म' का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। अपने कई लेखों 
में वह धर्म! का आचरण करने पर स्वर्ग की प्राप्ति और परलोक में सुख एवं आनन्द 
मिलने को बात करता है। स्वर्ग और उसके सुखों की कल्पना ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों 
धर्मों में समान रूप से थी। अपने चौथे शिलालेख में वह बत्ताता है कि उसने स्वर्ग के 
सुर्खो को चित्रों में प्रदर्शित कर अपने प्रजाजनों को धर्माचरण द्वारा उन्हें प्राप्त करने के 
लिए प्रेरित किया। उसने उन समार्जों अथवा उत्सवों पर रोक लगा दी जिनमें केवल नृत्य 
संगीत और पशुवध का बोलबाला रहता था। उसने 'धर्म-श्रावणों' का आयोजन प्रारम्भ 
किया जिनमें घर्म की चर्चा होती थी और जन-सामान्य इसे सुनता था और लाभ उठाता 
था। 

स्पष्ट है कि अशोक का “धर्म” कर्मकाण्डमूलक न होकर आचारमूलक था जिसमें 


मौर्य साम्राज्य । धक 


इस-जीवन को सुन्दर तथा सुख-शान्तिमय बनाने -का स्वप्न संजोया गया था। आज: भी 
हमारे राष्ट्रीय जीवन के सन्दर्भ' में इस प्रकार कें 'घ॒र्म, की अत्यन्त आवश्यकता :है ओर 
हम उसके “धर्म' से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। * 2 
अशोंक की शासन-व्यवस्था और उसके प्रशासनिक सुधीर हा 
>... यह न माने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि अशोक के शासन का मूल 
ढाँचा वही था जो चन्द्रगुप्त के समय में थां। अशोक. के लेखों में विविध राज-कर्मचारियों 
के पदों के नाम और उसके दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। 
चन्दरंगुप्त मौर्य के समेय से 'चले आ रहे शासन-तन्त्र में अंशोक ने कुछ नई बातें जोड़ी 
और अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप कुछ सुधार किए। 7 .ररः्ः 
*.._ग्रजी के पद को अशोक पितृत्व की. भावना तथा आंदर्श से जोड़ता था। अपने 
कलिंग लेख में वह कहता है : “सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं और जिस अकार मैं अपनी 
संन्तति के लिए यह कामना करता हूँ कि वे इस लोक॑ तथा परलोक में सभी प्रकार की 
समृद्धि और सुख भोगें उसी भ्रकार में अपनी भ्रजा के लिऐ समृद्धि और सुख की कामना 
करता हूँ।” के आशिक मल 0 का कि 
पूर्वकाल के समान इस समय. भी राजा को परामर्श देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ 
थी जिसका उल्लेख अशोक अपने छठे शिलालेख में करता है। ऐसा प्रतीत होता. है कि 
मन्त्रिपरिषद्‌ राजा के उपस्थित न. रहने पर भी राज्य की नीतियों आदि पर विचार और 
चर्चा कर सकती थी ओर अपने सुझाव दे सकती थी। किन्तु सभी विषयों पुर राजा का ' 
ही निर्णय अन्तिम होता था और उसकी अनुपस्थिति में हुई चर्चा को भी उसकी सूचना 
में लाना आवश्यक था।' साम्राजय .कई श्रान्तों में विभक्त था जिन पर राजकुल के 'कुमार' 
शासन करते थे। अभिलेखों में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसंली (धोली) तथा सुवर्णगिरि की - 
चर्चा इन कुमारों अथवा प्रान्तीय शासकों की राजधानियों के रूप में मिलती है। उसके 
समय में सोराष्ट्र प्रदेश की राजघानी गिरनार में तुपास्प यवन पआन्तीय शासक था जिससे 
यह प्रमाणित होता है कि कुछ प्रदेशों में उस क्षेत्र से सम्बद्ध सामन्तों को-ही प्रान्तीय 
शासक बना दिया जाता था। हु ह | 


">एज्य के प्रमुख अधिकारियों में राजुक, प्रादेशिक,.युक्त और व्यावहारिक नामक 
अधिकारियों कौ गणना की जा सकती है। राजुक भूमि और न्याय -कार्य से सम्बद्ध 
अधिकारी था और .जनपद-्शासन में उसका - अत्यन्त- उत्तरदायित्व-पूर्ण स्थान था इन्हें 
लाखों लोगों के ऊपर' नियुक्त बताया गया है। चौथे स्तम्भ लेख के अनुसार, उसका 
कार्य लोगों में पारितोषिक और दण्ड का.वितरण तथा व्यवहार और दण्ड की. समता बनाए 


रखना था। प्रादेशिक की स्थिति आधुनिक कमिश्नर जैसे अधिकारी की जान पड़ती है 


*. डा जायसवाल का विचार है (हिन्दू पालियी) कि मन्कि-परिषद्‌ को असीम अधिकार थे और यह राजा 
की नीति को भी तिरस्कृत कर सकती थी। किन्तु बरुआ (अशोक एण्ड हिज इन्सक्रिफ्ान्स) ने कहा 


टै कि डा. जायसवाल का विचार अशोक के लेख में आए “निम्नति' शब्द की गलत व्याख्या पर 
आधारित है। ' 9 ह 
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और इस प्रकार वे बड़े भू-खण्डों के प्रशासन से सम्बद्ध थे। युक्त अपेक्षाकृत एक छोटा 
अधिकारी धा जो राजस्व और लेखा-जोखा के कार्य से सम्बद्ध था। ये राजुकों और 
प्रादेशिकों के साथ रहते थे। व्यावहारिक न्याय विभोग का अधिकारी था। इन सभी 
अधिकारियों को आदेश था कि वे सामान्य शासन-कार्य के साथ-साथ जनता के भोतिक 
और नैतिक स्तर को भी ऊंचा करने का भी प्रयल करें। ये प्रति पाँचवें वर्ष राज्य का 
दौरा करने और जनता के सीधे सम्पर्क में आते थे। ँ 
अशोक ने शासनतन्र में स्पा धर्म-महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति 
की । यह नवीन कार्य अशोक बने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में किया। इनकी 
नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य धर्म की वृद्धि के लिए उपक्रम करना था। सभी धर्म और 
सम्प्रदाय इनके अधिकार क्षेत्र में आते थे और इसका मुख्य दायित्व धर्म का भ्रचार एवं 
प्रसार करना था। यवन, गंधार, कम्बोज आदि दूर के प्रदेशों में धर्म का प्रचार करना तथा 
उनके कल्याण हेतु कार्य करना भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था। वे दार्सों, आरयों, 
ब्राह्मणों, गृहस्थों सभी का ध्यान रखते थे। इनका यह भी कर्त्तव्य था कि वे स्थिति और 
आवश्यकता के अनुरूप बन्दियों को मुक्त करावें, उनकी सजा कम करावें तथा उन्हें 
अनावश्यक यत्रणा से बचाने का प्रयास करें। 
अशोक अपनी प्रजा के सुख-दुःख के विषय में पूरी जानकारी रखने का इच्छुक 
था। इस कार्य के लिए उसने 'प्रतिवेदक' नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जिनका 
काम थ्म राजा को हर स्थान पर प्रजा की समस्याओं की जानकारी देना। ह 
अशोक के पहले राजा लोग विहार यात्राओं पर जाया करते थे जिनके. अन्तर्गत्‌ 
ये. लोग भोग विलास तथा शिकार आदि किया करते थे। अशोक ने इसके स्थान पर 
>अर्मयात्राएँ शुरू की। उसने अपने समाज को भी सुधारने का प्रयल किया। पहले सामाजिक 
उत्सवों में मद्यपान, मॉसभक्षण, और नृत्यगान पर जोर रहता था। इनको बन्द कर अशोक 
ने धार्मिक उत्सवों का प्रचलन आरम्भ किया जिनमें प्रजा को घर्म की शिक्षा देने के लिए 
धार्मिक दृश्य दिखाये जाते थे। उसने स्वयं शिकार आदि बन्द कर दिया और अपनी 
रसोई में भी धीरे-धीरे माँसाहारी भोजन बन्द करने की व्यवस्था की। उसके मन में सभी 
जीवों के प्रति दया और करुणा थी। उसने कुछ अवसरों पर पशुओं का वध बन्द करवा 
दिया और कुछ जीवों को अवध्य (न मारने योग्य) घोषित कर दिया। मनुष्यों के सुख के 
लिए उसने चिकित्सालय खुलवाये और औषधियों की व्यवस्था की। उसने शुभ अवसरों 
पर बन्दियों को छोड़ने की भी व्यवस्था की । चौथे स्तम्भ लेख के अनुसार, उसने प्राण-दण्ड 
पाये हुए अभियुक्तों को तीन दिनों का जीवनदान देने का भी प्रावधान किया। 
. >सीमान्त पर बसे लड़ाकू और अमभ्य लोगों के प्रति उसने दमन की नीति त्याग 
कर उनके प्रति उदारता की नीति अपनाई | उसने अपने राज-कर्मचारियों को आदेश दिया 
कि वे उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखें और उनकी नैतिकता का स्तर ऊंचा उठावें। 
अशोक के शासन-सम्बन्धी सुधारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किस प्रकार 
का राजा था। उसने लोक-कल्याणकारी आदर्श की प्रतिप्ठापना की | वह अपनी प्रजा की 
भौतिक ओर नैतिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहता था। स्वयं को वह प्रजा के पिता की 


झऔर्य साप्राज्य 33 


भाँति समझता था जिसका कर्तव्य था अपनी सन्तान के सभी हितों का पूरा ध्यान रखना। 
अपने लेखों में वह कहता है (कि “सर्व लोक हित (-संभी .लोंगों का कल्याण) से बढ़ 
कर और कोई कर्म नहीं है. मैं प्रजा. के लिए परिश्रम और काम करने से कभीः नहीं 
अघाता।” उसने अपने सभी अधिकारियों को इस आदर्श को कार्य रूप में परिणतः करने 
का आदेश दिया। वह थोथा आदर्शवादी नहीं था बल्कि स्वयं अपने जीवन ,में उसने 
सुधार किए ताकि. प्रजा उसके उदाहरण से प्रेरणा महेण कर सके। «४ ५ 
साप्राज्य-विस्तारे जा आल कक 
“अपने चौदहवें शिलालेख में अशोक कहता है कि.“मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है।” 
पाँचवें शिलालेख में -भी वह अपना साम्राज्य -सम्पूर्ण पृथ्वी पर बताता है! वास्तव में 
अशोक एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था | स्वयं अशोक ने सम्भवतःःकेवल कलिंग पर 
विजय प्राप्त की थी जिसकी चर्चा वह स्वयं करता है।इस प्रान्त में :धोली (पुरी जिला) 
तथा जौगड़ (जाग. जिला) से उसके दो लेख प्राप्त होते. हैं।- किन्तु; उसे ,चद्रगुप्त और 
विन्दुसारं से उत्तराधिकार में ही एक विशाल साम्राज्य थाती के रूप में मिला था। उसके 
अभिलेखों की.प्राप्ति से उसके विस्तृत साम्राज्य का खाका प्राप्त होता है। . 7 7. 
सेल्यूकस के साथ हुए युद्ध तथा सन्धि से एरिया (हैरात), एगकोसिया-(कन्दहार, 
गेड़ोसिया. (बलूचिस्तान) तथा पैरापेनिसडाइ (काबुल की घाटी) प्रदेश मौर्य साम्राज्य में जुड़ " 
गए थे। ये प्रदेश अशोक के साम्राज्य में बने रहे, यह-इस- बात ;से भी पुष्ट होता: हैः कि 
शहबाज गढ़ी (पेशावर जिला) तथा मानसेहरा (हजारा जिला) से अशोक के लेखों की प्राप्ति 
हुई है। चीनी यात्री युवानच्चांग के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है। इस' प्रदेश में 
उसने अशोक द्वारा निर्मित कई बोद्ध विहार तथा स्तृप देखे थे! जिसमें :कपिशा का 00 
फीट ऊंचा अस्तर निर्मित स्तृप विशेषरूपेण उल्लेखनीय,है।. : 55 “| न्‍ऊ.. 5. 
इस .बात का विंपुल प्रमाण. उपलब्ध है किःकश्मीर प्रदेश उसके साम्राज्य के 
अन्तर्गत था। युवान च्वांग का वृत्तान्त तथा कल्हण की राजतरंगिणी इसके प्रमाण हैं। यहाँ 
उसने एक, नगर (श्रीनगर) बसाया और कई -भवनों तथा -विहारों- का निर्माण-करवाया था। 
: लुम्बिनी तंथा निग्लीव 'के स्तम्भ लेंख नेपाल की तराई में उसका आधिपत्य प्रमाणित 
करते हें । स्थानीय परम्पण से भी इसकी पुष्टि होती है। अनुश्नुति के अनुसार अपने धर्मगुरु 
उपगुप्त के साथ वह इस प्रदेश में तीर्थ-यात्रा के लिए निकला था. और अपनी यांत्रा'की 
स्मृति में उसने एक नगर बसाया था जो आज का ललित पाटन (आधुनिक काठमांण्डू से 
लगभग दो मील पर दक्षिण-पूर्व में)। यहाँ उसने एक मन्दिर तंथा चार स्तृप बनवाए जो 
आज भी विद्यमान हैं। इस यात्रा में. उसकी कन्या चारुमती तथा जामाता देवपाल क्षत्रिय 
उसके साथ गये थे।. ह पल जल 
पूर्व में बंगाल उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थां। युवान च्वांग ने इस अदेश के 
विविध स्थानों पर अशोक निर्मित स्वृपों का हवाला दिया है। अनुश्रुति के अनुसार, अपने 
पुत्र महेद्न और कन्या संघमित्रा को सिंहल भेजने के लिए अशोक स्वयं ताग्नलिप्ति.(तामलुक) 
तक गया था। महास्थल (बोगग जिला) से प्राप्त एक स्तम्भ लेख से भी यंह प्रमाणित 
होता है कि बंगाल मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत घा। यह लेख मौर्य काल-की बाह्यी लिपि 
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दक्षिणी पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र उसके साम्राज्य में था। गिरनार और सोपारा से 
अशोक के अभिलेख मिले हूँ। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इस प्रदेश पर चन्द्रगुप्त 
के प्रतिनिधि शास्तक वेश्य पुष्यगुप्त तथा अशोक के प्रतिनिधि शासक यवनराज तुपास्य 
का उल्लेख हुआ है ह रे 

दक्षिण में अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति पूर्वकालीन निजाम की रियासत में 
स्थित मास्की तथा इशागुडी तक और मैसूर के चितलद्गुग जिले में स्थित सिद्धपुर, जर्टिंग 
समेश्वर तथा ब्रह्मगिरि तक हुई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में इन स्थानों के दक्षिण 
में चोलों, पाण्डुयों, सतिययुत्रों और केरलपुत्रों के स्वतन्त्र राज्य बताए गये हैं। 

इस प्रकार अशोक वास्तव में एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था जिसकी सीमा 
उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान प्रदेश तक और पूर्व में बंगाल तंक फेली हुई थी। सोराष्ट्र 
कलिंग, काश्मीर और नेपाल तथा सुदुर 'दक्षिण को छोड़कर सम्पूर्ण दक्षिणी भारत उसके 
साप्राज्य में सम्मिलित था। कामरूप अथवा आसाम का प्रदेश उसके साम्राज्य के बाहर 
स्थित जान पड़ता है; यह निश्चित रूप से उसके धार्मिक प्रचार क्षेत्र के बाहर था ' 

_/अशोक के अभिलेख 
अशोक के अध्ययन के प्रसंग में हमने स्थान-स्थान पर उसके अभिलेखों का 
हवाला दिया है। उनकी कुछ विस्तार से जानकारी होनी आवश्यक है। 

अशोक के अभिलेख स्वयं में एक साहित्य है। इनमें उसके व्यक्तित्व, कार्यों, 
भावनाओं तथा उसके प्रशासन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। ये 
लेख शिलाओं पर, स्तम्भों पर तथा गुफा-भित्तियों पर अंकित मिलते हैं। लेखों में उस 
समय प्रचलित दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। पश्चिमोत्त प्रदेश के शहबाजगढ़ी तथी 
मानसेहरा से प्राप्त लेख खरोष्ठी लिपि में हैं जो दाहिनी से बाई ओर लिखी मिलती ऐ। 
लेख की भाषा प्राकृत है। केवल कन्दहार से एक द्विभाषी लेख प्राप्त हुआ है जिसमें 
यूनानी और अरमेइक भाषाओं का प्रयोग मिलता है। यह उस क्षेत्र की यूनानी प्रजा को 
ध्यान में रख कर लिखा गया था। अपने लेखों में अशोक सर्वत्र स्वयं को 'देवानं पिय 
पियदसि राजा' (देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी राजा) कहता है। केवल मास्की से भ्राप्त 
लघु शिलालेख में उसका नाम 'अशोक' (देवानं पियस पियद्सिन अशोकराजस) लिखा 
हुआ मिलता है। 

. चतुर्दश शिलालेख-ये शिलालेख चौदह हैं जो इन स्थानों से मिले हैं। 
शहबाजगढ़ी (पैशावर जिला), मान्सेहरा (हजार जिला), गिरनार (जूनागढ़ के निकट), सोपारा 
(थाना जिला), कालसी (देहरादून में), धौली (पुरी जिला), जौगड़ (गंजाम जिला), इरागुडी 
(पूवेंकालीन निजाम को रियासत में)। 

घौली और जौगड़ में ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें लेखों के स्थान पर दो नये 
लेख लिखे मिलते हैं; इस कारण इन्हें पृथक कलिंग शिलालेखां के माम से भी जाना जाता 
हे 

2. लघु शिलालेश्ेये संख्या में दो हैं। प्रथम लघु शिलालेख रूपनाथ (जबलपुर 
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जिला), सहसराम (आरा जिला), वैराट (जयपुर के निकट), मास्की, गबीमढ़ , पल्‍्कीगुण्ड ओर 
इरागुड़ी (चारों स्थान दक्षिण भारत में पूर्वकालीन' निजाम रियासत में) तथा' सिद्धपुर, जटिंग 
रामेश्वर तथा ब्रह्मगिरि (तीनों स्थान मैसूर के चीतलबद्रुग जिला में) से मिला हे.। द्वितीय 
लघु शिलालेख केवल अन्तिम:तीन ःस्थानों से प्राप्त हुआ, है. ८ । 

3, भात्रू शिलालेख-यह विशेषरूपेण अशोक की बोद्ध धर्म में रुचि से: सम्बन्धित 
है। * 

4, स्तम्भ लेख-ये संख्या में सात हैं और निम्न स्थानों पर मिले हैं: तोपरा- दिल्ली 
(इसे फीरोज तुगलक अम्बाला जिले में तोपण नामक स्थान से दिल्‍ली लोया था),मेरठ- दिल्ली 
(इसे फिरोज तुगलक मेरठ से दिल्‍ली लाया था), कौशाम्बी-इलाहबाद (यह सम्भवतः पहले 
कौशाम्बी या कोसम में था जहाँ से इलाहाबाद लाया गया था), लौरिया अरराज (चेंम्पारन 
जिला), लोरिया- नन्‍्दनगढ़ (चम्पारन जिला वेतिया नामक स्थान के पास), रांमपुरवा (चम्पारन 
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जिला)। 
लुग्बिनी तवा विग्लीव के स्तम्म लेख-ये दोनों स्थान नेपाल के तराई प्रदेश 
में हैं। लेख विशेषतः बौद्ध धर्म की रुचि वाले 

6. लघु स्तम्म लेख-ये, साँची कौशाम्बी-इलाहाबाद तथा सारनाथ के स्तम्भों पर 
खुदे मिलते हैं। 

7. बरघर के गुहा-लेख-ये तोन लेख बराबर पहाड़ी की गुफाओं में मिले हैं। 
प्रथम दो में अशोक द्वारा आजीविक सम्मदाय के भिक्षुओं के लिए गुफा दान में दिये जाने 
का उल्लेख है। तीसरा अपूर्ण है पर सम्भवतः इसका भी प्रयोजन वही था। 

8. कच्दहार से प्राप्त द्विभाषी लेख-यह यूनानी ओर आरमेइक भाषाओं में है। 
इसे स्पष्टतः पश्चिमोत्तर प्रदेश की यूनानी तथा अन्य विदेशी प्रजा को ध्यान में रख कर 
लिखा गया था। 
अशोक का मूल्यांकन 

अशोक एक महान शासक था उसके शासन काल में प्रजा के सुख का सम्पूर्ण 
ध्यान रखा जाता था। उसने मानव जीवन के मूल्यों को समझा और आजीवन लोगों को 
जीवन का नैतिक संदेश दिया। इतिहास में अशोक को 6 प्रमुख व्यक्तियों में से एक ' 
माना गया है; इसके अतिरिक्त एच. जी. वेल्स ने ईसा, बुद्ध, अरिस्टोटल, बेकन व लिंकन 
को माना है। जिस प्रकार इतिहास में सिकन्दर, समुद्रगुप्त, नेपोलियन आदि महान्‌ विजेता 
हुए हैं, उसी प्रकार अशोक न केवल महान्‌ विजेता अपितु महान्‌ धर्मप्रचारक के रूप में 
भी जाना जाता है। एच. जी. वेल्स ने अशोक के विषय में लिखा है, “प्रत्येक युग तथा 
प्रत्येक राष्ट्र ऐसे राजा को प्रस्तुत नहीं कर सकता । विश्व इतिहास में, आज तक भी अशोक 
की समता किसी से नहीं की जा सकती।” 

अशोक की तुलना कांस्टेन्टाइन से की गयी है जो कि रोम का सप्राट था तथा 
एक विशाल साम्राज्य का अधिपति था। उसने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ 
किया व ईसाई धर्म को स्वीकार करके उसे रोम का राजधर्म बनाया तथा उसका प्रचार 
प्रसार किया। इसके विपरीत डा. भंडारकर के कथनानुसार, “कांस्टेन्टाइन ने जीते हुए पक्ष 
का प्रोषण किया, जबकि अशोक ने ऐसे धर्म का-नेतृत्व किया जिसकी बहुत कम प्रगति 
हुई थो। कांस्टेन्टाइन ने चालाक बुद्धि व दूरदर्शी होने के कारंण ईसाई धर्म अपनाया जब 
कि अशोक की आत्मा विचारवान तथा सबके लिए करुणापूर्ण थी, तथा वह उच्च आदर्शो 
सतत प्रयर्लों, एकान्तनिष्ठा व आश्चर्यजनक उपाय सम्पन्नता वाला व्यक्ति था। 

कुछ यूरोपी विद्वानों का मानना है कि सिकन्दर, सीजर व नेपोलियन संसार के 
, महानतम्‌ सम्राट थे परन्तु एच. जी. वेल्स ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इन सम्रा्ों 
को मानव जाति के प्रति सेवाएँ प्राय: शून्य हैं जबकि अशोक को महान्‌ इसलिए कहा जा 
सकता है कि उसने न केवल मानव जाति अपितु सम्पूर्ण प्राणी जगत के प्रति अपार सेवाएँ 
प्रदान कीं। डा. कोफ्लुस्टन ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि यदि किसी 
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राजा से अशोक की तुलना करनी हो तो उसकी किसी एक राजा से नहीं अप्रितु तीन 
राजाओं के-साथ तुलना की. जानी चाहिए! .“वह बौद्ध धर्म का कांस्टेन्टाइन ही नः था; मीस 


के स्थान पर बोद्ध धर्म से आविष्ठ सिकन्द्र था,:वह 'ऐसा निस्वार्थ नेपोलियन था जो , 


यश के स्थान पर कल्याण-से प्रेरित था।” :: . ; 5. 


. अशोक का व्यक्तित्व एवं: आदर्शवादिता-अशोक बहुत ही योग्य एवं मेधावी 
थां। प्रारम्भिक जीवन में अशोक अत्यन्त क्रूर शासक थां'एवं विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत . 
किया करता -था परन्तु कलिंग युद्ध के उपरान्त उसके व्यक्तित्वः में आकस्मिक परिवर्तन ? 


अरे नकल 
््जरी 5» 


आया जिसमें अशोक को विश्व का मंहानतम्‌.सम्राट बना दिया। उसके राज्य में-युद्ध भेरी - 


के स्थान पर धर्म भेरी घोष सुनाई पड़ने लगे। उसका जीवन सरल, शान्त, पवित्र, त्यागमय 
और आदर्शमय हों गंबा।: 5 टिया दा का 5 
“ अशोक नें सामाजिक, धार्मिक वे राजनीतिक क्षेत्रों में महान आदर्शों का पालन 
किया तथा सामाजिक क्षेत्र में जन-कल्याण के कार्यों को करते हुए, सुख एवं समृद्धि' के 
पथ पंर चलते हुए“विंश्व शान्ति' का सिद्धान्त प्रतिपादिंत किया। धार्मिक क्षेत्र में अशोक 
एक उदार एवं सहिष्णु शासंक- था' एवं राज॑नीतिक क्षेत्र' में उसके आदर्श शान्ति. एवं 
सदभावना के थे तथा उसके निरकेटतम राज्यों से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे और वह सच्चे अथथों 
में प्रजाका सेवक था। . / औभअऋऋ#झःरझथ़ 
2. महान शासक एवं विजेता-अशोक एक महान -शासके, था। उसका' शासन 
आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था तथा उसने स्वयं उच्च आदर्श, प्रस्तुत कर अपने अधिकारियों 
का नैतिक स्तर ऊंचा उठाया। अंशोक ने शासन को कुशल. व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य 
से कई महामात्यों की नियुक्ति की। उसने कई ऐसे कार्य बन्द करवाए जिनसे प्रजा का 
अहित होता था तथा उसने सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों में मद्यपान, मॉससेवन, नृत्य आदि 
को समाप्त कर धम्म यात्रायें प्रारम्भ की। अन्य शासकों की भाँति. अशोक ने तलवाए से 
नहीं अपितु शान्तिं एवं अहिंसा से अपने साम्राज्य की वृद्धि की। कलिंग' अभिलेख में 
अशोक ने लिखा है, सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं जिस प्रकार मैं.चाहता हूँ कि मेरी संतर्ति 


इस व पंरलोक में सब प्रकार का सुख भोगे ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा की सुख : 


समृद्धि की कामना करता हूँ।” डा. स्मिथ ने इसं विषय में लिखा है, “यदि अशोके योग्य 
न होता तो वह अपने विशाल साम्राज्य पर चालीस वर्ष तक सफलता पूर्वक शासन ने 
कर सका होता तथा अपना ऐसा नाम न छोड़ पाता जिससे लोग 2000 वर्षों के पश्चात्‌ 
भी नहीं भूले हैं।” | / हज 2 

. | 3, राष्ट्रीय एकता प्रदान करना-चन्द्ेगुप्त मौर्य द्वारा भारत. को राजनीतिक सूत्र में 
बाँधने का प्रथलल अशोक ने पूणर किया। अशोक की घार्मिक नीति द्वारा एक प्रान्त- दूसरे 
प्रान्त के सम्पर्क में आया तथा उसके द्वारा पाली भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने. से. सम्पूर्ण 
देश में आचार व्यवहार में आदान प्रदान सम्भव हो सका जिससे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता 
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4. धार्मिक नीति एवं लोकहित कार्य-अपनी धार्मिक नीति एवं धार्मिक सहिष्णुता 
के काग्ण ही अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। अशोक एक शासक की अपेक्षा एक धर्म 
प्रयाग्क के रूप में अधिक जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध के चार आर्य सत्य व अष्टांगिक 
मार्म था मरतोकरण जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। अशोक ने मातापिता व गुरूजनों की 
मेत्रा करना, बाद्यणों, श्रमर्णों, सम्बन्धियों, मित्रों, वृद्धों के प्रति दान, दया तथा सेवकों के 
प्रति अच्छा व्यवहार करने को ही धर्म बताया। अपने धर्म को जनता तक पहुँचाने के 
लिए उसने धर्म महामात्यों व अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया। अशोक बोद्ध धर्म 
का उपासक था पर उसने अन्य धर्मों का भी आदर किया। 

अशोक ने अनेक लोकहित कार्य किये जिनका वर्णन कालसी शिलालेख से प्राप्त 
शेत्रा है। उदारण्णार्थ अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएँ बनवायीं, कुएं खुदवाए, 

मनुष्यों और पशुओं के लिए अपधियों और औपधालयों का भी निर्माण कराया। 

5. कर्तव्यनिष्ठ शासक-अशोक में कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रवल भाव था एवं कार्यों को 
सम्पूर्ण करने की असाधारण शक्ति थी। उसके लिए ऐश्वर्य व यश का वहीं तक मूल्य 
धा जहाँ तक उनके द्वारा लोगों से सदाचार सदभाव बढ़ाया जा सकता था। उसने घोषणा 
को थी, “मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए है जो सभी 
प्राशियों का मुझ पर है।” वह अपने अधिकारियों को भी यही कहता था कि प्रजा की 
समुचित रक्षा करना मेरा धर्म है। 

डा. राधा कुमुद मुकर्जी ने लिखा है कि “राजाओं के इतिहास में मनुष्य व शासक 
के रूप में किसी के रिकाई की तुलना अशोक से नहीं की जा सकती ।” अशोक ही विश्व 
में ऐसा पहला सप्राट था जिसने प्रजा के नेतिक हितों की उन्‍नति को भी सरकार का 
उत्तरदायित्व माना तथा इसी उद्देश्य से अलग विभाग की भी स्थापना की। डा. हेमराय 
चौधरी के शब्दों में, “अशोक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक 
है। वह चद्धगुप्त के समान प्रबल, समुद्रगुप्त के समान प्रतिभा-सम्पन्न व अकबर के समान 
निष्पक्ष था। अपने प्रयासों में बह अथक तथा उत्साह में सुदृढ़ था। ठसने अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति प्रजा की आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के लिए लगादी जिसे वह अपने बच्चों 
के समान समझता था।” 
अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साप्राम्य का पतन 

अशोक के बाद मौर्य शासन वंश का इतिहास इतना स्पष्ट नहीं है और विभिन्‍न 
झ्लोतों में उसके उत्तराधिकारियों के नामों में एकमत नहीं दिखाई पड़ता। अशोक की मृत्यु 
लम्बे समय तक शासन करने के बाद 232 ई. पू. में हुई और इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
साम्राज्य का विबटन प्रारम्भ हो गया। ऐसा लगता ई कि अशोक की मृत्यु होते ही साम्राज्य 

। पश्चिमोत्त भाग अलग हो गया और काश्मीर में अशोक का एक पुत्र जौलक स्वतन्त्र 
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शासक के रूप में राज्य करने लगा। उसका नाम राजतरंगिणी में मिलंता हे । मगध के 
सिंहासन पर कुणाल ब्रैठां.और साम्राज्य.के पूर्वी भाग. पर शासन करने -लगां। मत्स्य पुराण 
' के-अनुसार, के बाद दशरथ और उसके बाद उसका पुत्र संप्रतिः सिंहासन पर बेठा 
बौद्ध और जैन साहित्य. संप्रति को कुणाल का.पुत्र बताते.-हैं। नागार्जुनी की पहाड़ियों में . 
दशरथ द्वारा आजीविकों- (यह: एक धार्मिक सम्प्रदाय था) को दान में दी गई गुफाएँ मिली 
हैं जिनमें: दशरथ का नाम मिलता है। संप्रति केःबाद शालिशूक राजा बनागः इस वंश का 
अन्तिम शासक वृहद्रथ था। यह विलासी..था ओर सेना के साथ :इसका सम्बन्ध एक दम 
टूट गया था। जब एक बार-वह सेना-का-निरीक्षण-कर. रहा था, सेना के सामने ही उसके 
सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करादी । आम के 
भौर्य वंश के पतन के कारण> : ' 

हर: स्थापित . राजवंश का “पतन. अवश्य होता है परन्तु मौर्य. वंश का पतन -कुछ 
तीव्रता से हुआ। इस वंश के पतन के कारण इस प्रकार हें। 

: केद्रीय शासन का दर्बले होना :-मोर्यो के पतन का मुख्य कांरण अशोक के 
निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारियों को ठहराया है। राजतन्त्रीय शासन प्रणाली में राज्य 
की सफलता एवं विफलता, उसके शासक की योग्यता एवं अयोग्यता पर निर्भर करती हे । 
अतः अयोग्य उत्तराधिकारी होने पर मोर्यों का पतन स्वाभाविक ही था। उंत्तराधिकारियों 
के अयोग्य होने के साथ-साथ केन्द्रीय शासन का कमजोर होना भी स्वाभाविक ही था। 
प्रथम तीन भोर्य शासकों (चन्द्रगुप्त; बिन्दुसार:तथा अशोक) के समय में केद्ध से ही पूरे 
साम्राज्य के 'शासनतन्त्र में शक्ति का प्रशासन होता था; सिर्फ एक योग्य शासक ही अपने 
व अपनी प्रजा के हित के. लिए इसका प्रयोग करता था। निर्बल शासकों ने केन्द्रीय 
नियन्त्रण खो दिया ओर इस प्रकार क्षयकारी शक्तियों को इसे खण्डिंतःव नष्ट करने का 
अवसर भ्राप्त हो गया। . 

2, साप्राज्य का विभाजन :--अशोक की मृत्यु .के पश्चात्‌, अयोग्य शासक होने 
के कारण साम्राज्य दो भागों में विभवत्त हो गया : पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग, जिनकें 
राजा क्रमानुसार दशरथ ओर कुणाल थे। इसमें कहीं अतिश्योक्ति नहीं हे कि इस विभाजन 
ने साम्राज्य की विभिन्‍न सेवाओं तथा- राजनीतिक और प्रशासनिक संगठनों को तितरःबितर 
कर दिया जिसके फलस्वरूप मौर्य यवण आक्रमणों का सामना नहीं:कर सके। 

3. प्रान्नीय शासकों के अत्याचार ::-मोर्य -साम्राज्य. अधिक विस्तृत, होने-के कारण 
प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक भार्गो में विभक्त था जिन पर राजकुमार अथवा कुलीन 
वर्गों के लोगों की नियुक्ति राजा के रूप में स्वयं शासक के द्वारा की.जाती थी। अशोक 
के उत्तराधिकारी प्रान्तपतियों को अपने नियन्त्रण में नहीं रख सके जिसके कारण आन्तीय 

राजा अत्याचारी हो गए एवं प्रान्तों में विद्रोह का उद्भव हुआ। दिव्यावदान से ज्ञात होता 
जब तथ्षिला में हुए विद्रोह को दवाने के लिए अशोक -गया तो वहाँ की जनता- ने 
उससे निवेदन किया कि-“न-तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिन्दुसार-के परन्तु 


कं 


ग्रेमिला धापड़, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन 9.-%7 
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दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। 
राष्ट्रीय भावना का अभाव :-कुछ विद्वानों का विवार है कि मोर्य साम्राज्य के 
पतन या मुख्य कारण तत्कालीन प्रजा में राष्ट्रीयवा की भावना का न होना था। डा. रोमिला 
घायड़ ने लिखा है कि मौर्य काल में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय एकता का विचार विद्यमान 
नहीं था, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि यूनानियों का प्रतिरोध संगठित रूप से 
नहीं किया गया। डा. थापड़ ने पुनः लिखा है कि--“अतः मौर्यों के पतन का उत्तरदायित्व 
राष्रीय भावना के अभाव को दिया जाना चाहिये। 
अशोक की अहिंसात्मक नीति :-कलिंग युद्ध के उपरान्त अशोक ने भविष्य 
में कोई युद्ध न करने का प्रण किया जिसका प्रभाव उसके शासनकाल में नहीं पड़ा क्योंकि 
वह कुशल शास्रक था परन्तु सैनिक दृष्टिकोण से राष्ट्र एकदम दुर्बल हो गया। डा. आर. 
सी. मजूमदार ने भी लिखा है कि जो साम्राज्य रक्त एवं लोहे! (8000 & [7०॥) नीति 
द्वारा स्थापित किया गया एवं इसी नीति के द्वारा वह सुरक्षित रखा जा सकता था परन्तु 
अशोक को शान्तिप्रिय नीति ने न केवल सैनिकों को दुर्बल बना दिया अपितु युद्ध में 
उनकी रुचि भी खत्म कर दी। जहाँ पहले राज्य द्वारा एकत्रित कर सैन्य व्यवस्था एवं 
संगठन पर व्यय होता था वहीं अब वह राशि धर्म के प्रचार व प्रसार में लगने .लगी। 
अतः दुर्बल सेना बेक्ट्रीया की कहीं कम शक्ति की सेनाओं का सामना भी नहीं कर 
सकी । 
अशोक द्वारा ध्राह्मण विरोधी नीति का अपनाया जाना :-अशोक धर्म के क्षेत्र * 
में सहिष्णु था तथापि उसकी अधिक रुचि बौद्ध धर्म में थी। उसने ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित 
धार्मिक क्रियाकलापों को व्यर्थ बताया तथा उनका कठोर वग्राघात किया जिसके फलस्वरूप 
ब्राह्मण अशोक के विगेधी हो गए। पं. हरप्रसाद शासत्री ने लिखा है--“अशोक की ब्राह्मण 
विरोधी नीति ने मौर्य साप्राज्य की नींव को खोखला कर दिया ओर अन्त में ब्राह्मण 
सेनापति ने इसका उन्मूलन कर दिया।” पं. हरप्साद शासत्री ने अपने मत के समर्थन में 
निम्नलिखित तर्क अस्तुत किये है 
(अ) अशोक ने यज्ञों में पशु बलि पर प्रतिवन्ध लगाया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति 
व प्रतिप्ठा पर आधात पहुँचा क्‍योंकि वह यज्ञ आदि के द्वारा मनुष्यों व देवताओं के 
मध्यस्ता का कार्य करते थे। 
(ब) ब्राह्मणों ने इसलिए भी विरोध किया कि ऐसा आदेश एक शूद्र राजा के द्वारा 
किया गया था। 
(स) ब्रह्मगिरी की लघुशिला लेख के आधार पर पं. शासत्री का कहना है कि ब्राह्मण 
धरती पर देवता समझे जाते थे तथा अशोक द्वासा उनका विरोध उचित नहीं था। धम्म 
महामात्रों ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। 


* ने बय॑ कुमासस्य विमद्धमू नादियाज: विन्दुसारस्थ, अपितुदुष्टामात्य: अस्मार्क परिभव कुर्वन्ति। 
१७ रिक्राशीड वफजुठ7, #जाठड दा वार 06०5त८ 6 धा८ ि2ण५३४५, ??., 2-22. 
४०० पयमदार आर भी, एन्शियन्ट इंडिया, ए, 87-8. 
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(द) अशोक कौ मृत्यु के पश्चात्‌ अयोग्य उत्तराधिकोरियों का लाभ उठाते हुए 
ब्राह्मणों ने मौयों का विरोध किया। यह संघर्ष पुष्यमित्र के शक्ति म्रहणं तर्क जारी रहा 
जो कि स्वर्य एक महान्‌ ब्ाह्मेण विद्रोह का प्रतीक था।.. 

7, दरबार के पड़यन्र :-मौर्य दरबार के सदस्य अंनेक दलों में विभाजित थे तथा ' 

अपने: हितों तथा पारस्परिक संघर्ष में वे राष्ट्रीय हित को भी नजरजंन्दाज करे देते थे। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बृंहद्रथ के शासनकाल में उसके सेनापति पुष्यमित्र द्वासं उसकी हत्या 
करना दरबार में विद्यमान पड़यन्त्रों का प्रमाण है।:कुणाल -की आँखें उसकी विंमाता 
तिप्यरक्षिता द्वारा फुड़वा देना भी एक ऐसा ही उदाहरण है।इस प्रकार दरबार में “व्याप्त 
गुंटबन्दी ने निम्न्देह मौयों के पतन में सहयोग दिया। / - 8: 
४... 8, विदेशी आक्रमण :-चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस को' परास्त करनो 
भारत से यूनानी आक्रमण के भय को हटा देनां थां। परन्तु अशोक की मुंत्युपरान्त यह 
अय पुन: उत्पन्न हो गया 'जिसका प्रमुख कारंणं अशोके की अहिंसावांदी नीति के कारण 
मौर्य सेना का निष्क्रय होना थो। डा. भंडारकंर लिखते हैं--/अशोक द्वारा विजय नीति के 
बजाय धर्म विजंय की नीति अपनाने से यंद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे परिणाम 
निकले परन्तु राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त दुष्परिणाम थें।” 7 

9, आर्थिक कारण :-कुछ इतिहासकारों नें मोर्यकालीन अर्थव्यवस्था व आधिक 
स्थिति को मोर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी मानो है। प्रो. कोशाम्बी का मंत, है कि 
उत्तरकालीन मोर्यों के समय में अर्थव्यवस्था संकट अस्त थी। “इसी कारण नए कर लगाए 
गए थे तथा इस काल के सिक्‍कों में भी मिलावट मिलती है। डा. रोमिला थापड़े ने इंस 
तर्क का खंण्डन किया है।' उनके मतानुसार मोर्य सिक्कों में मिलावट को कारण शासन 
का क्षीण नियन्रण था।  मोौयों- के पंतन के लिए करों की अधिकंता को भी एक कारण 
माना जांता है जिसके फलस्वेरूप पा में रोष उत्पनं हुआ। अशोक ने नंए पदांधिकारियों 
को नियुक्त- किया जिनकी आय॑ व रख-रखावं पर खंर्च करने से शाही खंजानों खाली 
होता जा रहा था। एक अन्य कारण जंगलों को साफ करने से अधिक मात्रा में बाढ़ आना 
भी हो सकता है क्योंकि फसलें बरबाद होने लगी थीं व कर सही समय व सही मात्रा 
में नहीं वसूल हो पाते थें। धंनाभाव में विशाल साम्राज्य को स्थिर रखना कठिन हो गया 
तथा इस प्रकार मोर्य साम्राज्य के अन्तिम राजनीतिक विघटन का यह संबसे बड़ा कारण 
था। | 
मौर्यकालीन सामाजिक, सॉस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था. । 

ह मौर्य शासनवंश ने भारतीय मानव की राजनीतिक क्षेत्र में चिर अभिलिपित आकांक्षा 
को साकार रूप प्रदान कियां। भारतीय इतिहास में पहली बार, साम्राज्य की स्थापना हुई 
जिसमें एक शक्तिशाली केन्ध द्वार व्यवस्थित प्रशासनतन्र' के माध्यम से एक विस्तृत 
[खण्ड पर शासन होना आरम्भ हुआ। इसने वाणिज्य-व्यापार तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन 


हे 5०5थाएँ।, वा0ठप्रणांणा [0 गा 5907 ज॑ तंग मांगणऊ, 7?.2 
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के भन्य पक्षों को प्रभावित किया और कई नई बातों का सूत्रपात हुआ। 

इल्शचीन समाज के विय में जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्र, मेगस्थनीज 
का बूनाल नया अगोक के अभिलेख विशेष रूप में सहायक हैं। 
झपाज का स्यरूप हवा सामाजिक जीयन 

मौर्य काल के पूर्व ही समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था सुप्रतिष्ठापित हो चुकी थी। 
मर्य काल तक इस व्यवस्था में पर्याप्त कठोरता आ चुकी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण 
का स्थान सर्वोपरि था। स्वयं अशोक के अभिलेखों से उनकी सम्माननीय स्थिति का पता 
घलता #। अर्थशारू में भी ब्राह्मणों के कुछ विशेषाधिकारों को सहज रूप में स्वीकार 
किया गया है। अर्थशार्र राज्य के कार्यकलापों में पुरोहित की प्रमुख भूमिका की चर्चा 
कर्ता है। इस समय जातिव्यवस्था का सिद्धान्त सर्वथा स्वीकृत दिखाई पड़ता है। चारों 
गर्ग कई जातियों में विभक्त थे और उनमें पारस्परिक खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध 
प्रॉय: समाप्त हो! गया था। मेगस्थनीज भारतीय समाज को सात वर्गों में विभकत बताता 
है जो उसके अनुसार, इस प्रकार हैं :. दार्शनिक, 2. कृपक, 3. ग्वाले, 4, व्यापारी, मजदूर 
तथा शिल्मी, 6. निरीक्षक तथा 7. मन्री और सलाहकार। इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता 
के मेगस्थनीज भारतीय समाज की संरचना को समझने में गलती. कर बैठा हे। उसने 
गलती में व्यवसायों को जाति मान लिया। ॥ 

समाज में शुद्रों की स्थिति दयनीय जान पड़ती है। वे सामान्य रूप में औरों के 
लिए सेवा कार्य करते थे। कौसम्बी को विचार है कि इस समय कृषिकर्म शूद्रों द्वारा ही 
किया जाता था।' 

कौटिल्य के अर्थशासत्र में जिस समाज की परिकल्पना है उसमें स्त्रियों को पुरुषों 
की तुलना में गौण स्थान प्राप्त है। सत्रियों के प्रति ब्राह्मण ग्रन्थों का यह सामान्य 300 ' 
है। इसकी तुलना में बौद्ध दृष्टिकोण अधिक उदार है। सत्रियाँ भिक्षुणी घन कर संघ में 
प्रदेश करने को स्वतन्र थीं। स्वयं अशोक की पुत्री संघमित्रा ने जीवन महण था। 
अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि वे गुप्तचरों और ? अंगरक्षिकाओं का भी कार्य करती थीं। 
मेगस्थनीज ने भारतीयों द्वारा कई पत्लियाँ रखे जाने का उल्लेख किया है। अर्थशांसत्र से 
यह संकेतित होता है कि गाय अथवा बैल का जोड़ा विवाह के अवसर पर एक स्वीकृत 
री-मूल्य था। कुछ परिस्थितियों में पति-पली के सम्बन्धविच्छेद की व्यवस्था थी। अभिजात 
वर्म में सम्भवतः स्त्रियों पर्दा भी करती थीं। तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन 
था और राज्य द्वारा उनकी देखभाल का प्रावधान था। 

मेगस्थनीज ने अपने विवरण में लिखा है कि भारत में दार्सों का अस्तित्व नहीं 
था। ऐसा सम्भवतः उसने इस कारण लिखा है क्योंकि भारत की दास प्रथा यूनानी दास 
प्रथा से भिन्‍ थी। यूनानी दासों की तुलना में भारतीय दासों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। 
से सर््पत्ति रख सकते थे और अपनी सेवाओं के बदले में उन्हें वेतन प्राप्त होता था। 
कौटिल्य के अर्थशास्तर में दो प्रकार के दाम बताए गए हैं : वे जो आजीवन दास होते थे 


डी. कोमघ्वो, इन्ट्रोडक्शन टु द स्टडी आब इण्डियन हिस्ट्री (बम्बई, 956), पृ. 85, 28 । 
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तथा वे जो किसी विशेष परिस्थिति में अल्पकाल के लिए दासता स्वीकार करते थे। 
.. अपना क्रय-मूल्य का भुगतान करके वे-पुनः अपनी सस्वतस्रता प्राप्त कर सकते .थे.।. अर्थशाख 
के अनुसार, क्रय-मूल्य पा. जाने पर भी दास. को मुक्त न करने पर स्वामी पर जुर्माना किया 
- जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बेच देता है तो उसकी सन्तान दास नहीं बनते 
थे । यदि कोई दासी अपने स्वामी से सन्तान को जन्म देती थी तो :माता-ओर शिशु. दोनों 
ही दासता से मुक्ति पा जाते थे। अर्थशास्त्र अल्पकालीन दासों को गनदा काम नःद्िए 
जाने का भी विधान,करता है। अर्थशासतत्र से यह स्पष्ट -है कि इस. समय तक: दार्सो की 
समस्या काफी - महत्त्वपूर्ण हो चुकी थी-जिस- कारण राज्य भी-उनसे सम्बन्धित मामलों में 
'रुचि लेने लगा था। 5. : ता बी का की ता हा: 

. >जन-सामान्य' में माँसाहार का प्रचलन-था। -अशोक के अभिलेखों से. भी ज्ञात होता 
है कि पशु-पक्षी भोज़न हेतु मारे जाते थे। अपने एक लेख में, वह, कई पशु-पक्षियों को 
मारे जाने का निषेध भी करता. है। अर्थशासत्र में कसाई-घरों तथा:माँस-वेचने वालों :का 
उल्लेख मिलता है। इसमें भी कई पशुओं और पक्षियों की रक्षा की बात कही है-। .किन्‍्तु, 
-बौद्ध धर्म और जैन धर्म;में प्रतिपादित अहिंसा के- सिद्धान्त के प्रभाव में मॉसाहार का 
अचलन धीरे-धीरे कम हो रहा था। लोगों में मदिरापान का भी प्रचलन था। अर्थशासत्र के 
अनुसार, मदिरापान के लिए मदिरालयों की व्यवस्था थी। अर्थशार्र- में विविध: प्रकार की 
'सुराओं को बनाने का विधान बताया.गया है। :  : - ,::.#७. : - + 

- समाज में आमोद-प्रमोद के कई"साधनों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। अशोक 
शासकों की विहार यात्राओं का उल्लेख करता है। समय-समय पर बड़े सामूहिक .उत्सवों 
का आयोजन होता था जिन्हें समाज” कहा जाता था। इनमें नृत्य संगीत” पशु-वध: और 
मास भक्षण तथा मदिरापान की प्रधानता होती थी। अशोक ने ऐसे उत्सवों का*स्वरूप 
परिवर्तन करने का प्रयास किया। कोटिल्य के -अर्थशात्र में नट-नर्तकों, रस्सी पर खेल 
दिखाने वाले- मदारियों, तरह-तरह की बोली. बोल कर दूसरों का मनोरंजन. करने वाले 
कलाकारों, गायकों-वादकों आदि का उल्लेख मिलता है और राज्य को यह सावधानी बरतने 
का निर्देश दिया गया है कि वे गाँवों में कपकों के कार्य में बाधा नहीं डालें। .. - 
आर्थिक जीवन. कप ही करत. अर 

इस समय कृषि पर आधारित आधिक-संगठन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। जनसंख्या 

का सबसे बड़ा भाग कृषि पर निर्भरशील था। मेगस्थनीज द्वारा बताई गई सात जातियों 
में कृपकों का स्थान दूसरों है। राज्य कृषि कर्म के महत््व से परिचित था। मेगस्थनीज के 
अनुसार, युद्ध के 203 में भी सेनाओं के आवागमन से कृषकों के कार्य में किसी प्रकार 

' की बाधा नहीं पहुँचती थी और कृषि को कोई हानि नहीं पहुँचायो जाती थी। कृषक गाँवों 
में रहते थे और प्रत्येक गाँव का एक प्रकार का संगठित तथा पारस्परिक घनिष्ठता से 
सम्पन सामूहिक जीवन होता था। प्रत्येक गाँव एक स्वतन्न तथा आत्मनिर्भशील आर्थिक 
इकाई बनने का प्रयास करता था। खेती हर बैल से की जाती थी और कृषक साल में 
दो फसलें काटते थे। मेगस्थनीज का कहना है कि सम्पूर्ण भूमि पर राजा का स्वामित्व 
घा, किनु यह एके विवादपूर्ण समस्या है और कई इतिहासकार मेगस्थनीज के इस कथन 
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को गलत मानते हैं। 

.. णज्य की ओर से कृपकों से उपज का कुछ भाग कर के रूप में लिया जाता था। 
राज्य की ओर से सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी। रुद्रदामन्‌ के जूनागठ अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में उसके प्रतिनिधि शासक 
वैश्य पुष्बगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अर्थशास्त्र में सिंचाई के अन्य कई 
साधनों का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई का अलग से कर वसूल किया जाता था। 

राजनीतिक स्थायित्व तथा इससे मिलने वाली विविध सुविधाओं से व्यापारिक 
गतिविधि, में पर्याप्त विकास हुआ। इस समय चाँदी और ताम्बे के सिक्कों का व्यापक 
प्रचलन था। प्राप्त सिक्कों पर कई चिन्ह बने मिलते हैं ओर इन्हें 'आहत मुद्राओं' (अंग्रेजी 
'पंच मार्क्ड क्वायन्स) की संज्ञा दी जाती है। अर्थशास्त्र से 'ज्ञात होता है कि मुद्राओं को 
सरकारी टकसालों में ढाला जाता था और सिक्कों की ढलाई तथा परिचलन की देखरेख 
के लिए राज्य की ओर से कई अधिकारी नियुक्त थे। “कार्पापण' (चाँदी अथवा ताम्बे के), 
काकिनी' (ताम्बे के) तथा 'सुवर्ण' (सोने के) इस समय के कुछ सिक्‍के थे जो साहित्यिक 
स्रोतों में उल्लेखित मिलते हैं। व्यापारी दूर-दूर स्थानों से व्यापार करते थे. वे "श्रेणियों 
में संगठित थे। सामान्य रूप से इन श्रेणियों के आन्तरिक जीवन में राज्य किसी प्रकार 
गे हस्तक्षेप नहीं करता था। कौटिल्य ने इनके अपने नियमों, विधि-विधानों आदि में राज्य 
को दखल न देने की सलाह दी है। इन श्रेणियों की अपनी सेनाएँ होती थी जिनका 
उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। दूर दूर के स्थान सड़कों से जुड़े हुए थे जिन 
पर अशोक राज्य की ओर से छायादार वृक्ष लगवाये जाने तथा सराय बनाए जाने का 
उल्लेख करता है। कुछ मार्ग व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण थे। मेगस्थनीज -एक 
गजमार्ग का उल्लेख करता है जो पश्चिमोत्तोर सीमा से पाटलिपुत्र तक आता था। 
इस समय विविध शिल्प अत्यन्त विकसित अवस्था में थे। विशेष रूप से,व्र्निर्माण 
कला घातुनिर्माण कला तथा आभूषण निर्माण कला अत्यन्त विकसित थी अर्थशास्त्र में 
कौटिल्य राजकीय कर्मशालाओं का उल्लेख करता है जिनमें शिल्पी विविध वस्तुओं का 
उत्पादन करते थे और जो पूर्णतया राज्य के निरीक्षण में कार्य करते थे। इनके अतिरिक्त 
शिल्पी ग्यतनत्र रूप से भी अपनी कर्मशालाओं में वस्तुओं का उत्पादन कर 'अपनी जीविका 
कमाते थे। गरँवों में कुम्भकार, बढ़ई तथा लुहार को विशेष महत्त्व प्राप्त होता था। इन 
शिल्पियों की अपनी 'श्रेणियोँं' होती थी। संगठित रूप में रहते हुए शिल्पी अपने हितों 
की रक्षा अधिक ठीक प्रकार से कर सकते थे और आर्थिक दृष्टि से भी यह अधिक 
लाभप्रद था। बौद्ध जातक प्रन्थों में श्रेणि के नेता के लिये 'जेड्डक' शब्द का प्रयोग हुआ 
है। मौर्य काल में श्रेणियों का संगठन पर्याप्त विकसित हो चला था। शिल्पियों.की सुरक्षा 
राज्य का एक महत्त्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, यदि 'कोई व्यक्ति 
किसी शिल्यों को शारीरिक क्षति पहुँचाता था तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। शिल्पी 
वा अन चुराने वाले को 00 'पर्णो' का भारी जुर्माना देना पड़ता था। शिल्पियों की 


* याग्रणमी, ठज्जयिती और मधुर बसख्रनिर्माण के अत्यन्त प्रसिद्ध केद्ध थे। गन्धार उनी बस्नों के लिए 
प्रभिद्ध दा--अर्थशाम्र । 
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मजदूरी. उनके कार्य के गुण और ठत्पादन मात्रा के अनुसार निर्धारित होती -थी । पूर्व-निर्धारित - 
परिमाण-पर निश्चित मजदूरी देने का भी प्रचलन था।. अवकाश के दिलनों.-में किए गए 
काम पर अतिरिक्त मजदूरी दी जाती थी। उत्पादित वस्तु के गुण-दोष का. पूरा निरीक्षण 
किया जाता था और धोखा ,देने वाले शिल्पी पर जुर्माना किया जाता; था ।.येदि कोई 
शिल्पी दिए गए काम को पूरा नहीं करता >था तो उसे केवल" उस काम परे मजदूरी-,दी 
जाती.थी जो उसने पूर कर लिया था। - . - 

लोग कई धातुओं से परिचित थे और उन्हें. खांन से निकालनें तंथा उनसे. विविध 
वस्तुओं को बनाने :का. विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में मिलता : है।- कई स्थानों:-पर हुई 
पुरातात्विक खुदाइयों में मौर्यकाल के स्तर से धांतुनिर्मित कई वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। 
ऐसा लगता है कि मौर्य काल में लोहे की खपत और माँग बढ़ गई थी। और 
चाँदी का भी खूब काम होता था। कौटिल्य-ने सुर्वर्णाध्यक्ष के कार्यों का विस्तार से उल्लेख 
किया है। अर्थशात्र में राजकोष में आने वाले -बहुमूल्य 'रलों के-निरीक्षण के लिए एक 
पूरा अध्याय मिलता है। पत्थर की क़टाई ओर अ्स्तर निर्माण कला .की उत्कृष्टता 'अशोक 
के स्तम्भों तथा उनके 'शीर्षकों के रूप. में बनी पशु-मूर्तियों से: भी 'भली-भाँति प्रमाणित 
होती हैं। 
धार्मिक तथा नेतिक जीवंन 


इस काल में कई धार्मिक सम्प्रदाय थे। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बोद्ध, जेन और 
आजीवक धार्मिक सम्प्रदाय विशेषरूपेण लोकप्रिय थे। : 


ब्राह्मण धर्म के अन्तर्गत यज्ञों ओर कई कर्मकाण्डों का प्रचलन था,।. यज्ञ में पशुबलि. 
दी जाती थी। अशोक की धार्मिक नीति के प्रभाव में हिंसात्मक यज्ञों में कमी, आई होगी। 
तत्कालीन साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता हे कि इस समय भक्तिभावना 
प्रधान भागवत धर्म पूरे विकास पर था। कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं. और 
उनकी पूजा होती थी। अर्थशात्र और पतंजलि के महाभाष्य से भी मूर्तियों का. निर्माण : 
और उनकी पूजा प्रमाणित होती.है। अर्थशास्त्र में कुशल मूर्ति बनाने वालों को 'देवताकांर' 
कहा गया है, और शिव, ब्रह्मा, विष्णु, यम, जयन्त, श्री आदि कई देवी-देवताओं के नाम - 
उल्लिखित मिलते हैं। इस काल में देवताओं के लिए मन्दिर भी बनने लंगे थे। नदियों 
को पवित्र माना जाता था और तीर्थयात्रा का भी प्रचलन .हो चला था। तीर्थयात्रियों - 
से राज्य द्वारा कर भी वसूल किया जाता था। 


सामान्य जन विविध लोक-देवताओं , में विश्वास -करते . थे। बलि, सवर, बैरोचन 
ऐसे ही लोक-देवता थे। लोकदेवताओं में यक्ष-यक्षिणियों की कई मूर्तियाँ मिली हैं। साँची 
के स्तूप पर प्राप्त उकेरी चित्रों में भी कई लोकदेवताओं का अंकन प्राप्त होता है। 





* उदाहरण के लिए, हस्तिनापुर तथां तक्षशिला से। रामपुखखा के अशोकस्तम्भ के शीर्षक पर आप्त 
ु ३३५ (बोल्ट) एक अन्य उदाहरण है। 
+क हर. गेमिला दापए अशोक एण्ड द डिक्ताइन आव द मौर्यन इम्पायर (दिल्ली: 9 
73), पृ. 75॥ 
*०* मेगस्थनीज के अनुसार, भारतीय गंगा-को अत्यन्त पवित्र मानते थे ९5 
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बौद्ध, जैन और आजीवक श्रमण परम्परा से सम्बद्ध धार्मिक सम्प्रदाय थे। इस 
क्मय श्रयर्मों अथव्रा सन्‍्यासियों को बड़ा सम्मान प्राप्त था। अपने अभिलेखों में 
अशोक सदैव ब्राह्मणों और श्रमणों का साथ-साथ और उन्हें बगबरी के स्तर पर रखते 
हुए उल्लेख करता है। वह इनका आदर करता था। अपनी प्रजा से वह श्रमणों और 
बाद्ययों दोनों के प्रति सम्मान प्रदर्श तथा उचित व्यवहार की अपेक्षा रखता था। 
श्रमर्णों और सन्‍्यासियों का इस समय में बढ़ा हुआ प्रभाव इस तथ्यविशेष से भलोभाँति 
प्रमाणित होता है कि कौटिल्य, जो ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था का प्रतिपोषके था, सनन्‍्यास 
यूति पर नियखण लगाने की चेष्टा करता है। उसने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 
अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह किए बिना ही सन्यास ग्रहण करता है तो राज्य 
को उसे दण्डित करना चाहिए। 

, इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही काफी उन्नत अवस्था में थे। 
चद्भगुप्त अपने जीवन के अन्तिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और 
जैन परम्पता के अनुसार, अशोक का पौत्र सम्प्ति भी जैन मतावलम्बी था। स्वयं 
अशोक एक उत्साही बौद्ध था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विविध कार्य किये 
और बौद्ध संघ की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उसके समय 
में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। इसके समय तक बोद्ध धर्म कई सम्मदायों 
में विभकत हो चला था। | ह ह 

श्रमण धर्मों में आजीवक धर्म भी काफी महत्त्वपूर्ण था। अशोक ने अपने 
अभिलेखों में इसका उल्लेख किया है। उसने तथा दशरथ ने आजीवक भिक्षुओं के 
लिए गुफाएं बनवा कर दान में दिया था। 

सामान्य रूप में लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा था। समाज में ब्राह्मणों और 
श्रमणों को पवित्रता, बौद्धिकता और नैतिकता के प्रतिमान के रूप में लिया जाता था। 

अशोक का “घम्म” नैतिकता के विविध पक्षों को उजागर करता है और वह जन-सामांन्य 

से उसके अनुपालन का आग्रह करता है। अशोक ने अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा 
अपनी प्रजा में नैतिकता की वृद्धि करने की चेष्टा की। अपने सातवें स्तम्भलेख में 
वह बड़े सन्तोष तथा विश्वास के साथ कहता है--“मैंने जो भी अच्छे कर्म किए हें, 
लोगों ने उसका अनुमोदन किया है और उसका पालन किया है। इस प्रकार, माता-पिता 
के प्रति सम्मान में, वृद्धों के प्रति आदर में, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति तथा दुःखी-दरिद्र 
जनों, दासों और भुत्यों के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार में वृद्धि हुई है और आगे भी वृद्धि 
होगी।” अपने प्रारम्भिक रूप में बौद्धर्म शीलपरक धर्म था और जैन घर्म में भी 
इस पर विशेष बल था। 
भीर्य कला 

तत्कालीन राजनीतिक स्थायित्व तथा समृद्धि ने कला के विकास में भी पूर्ण 
योगदान किया और अशोक ने अपने निर्माण कार्यों से इसे शिखरबिन्दु पर प्रतिष्ठित 
कर दिया। समय की दृष्टि से मोर्य कला पारसीक इतिहास में हखमानी काल की 
कला के अत्यधिक निकट है। कुछ विद्वानों ने मौर्य कला के विविध पक्षों पर पारसीक 
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कला का प्रभाव देखा है, किन्तु कई विद्वानों ने बड़े सबल रूप में इस मत का 
निराकरण किया है और मौर्य -कला “को पूर्णतेया भारतीय कलाकारों की प्रतिभा: को 
देन माना है। 

अशोक के पहले के मौर्य कलावशेंष अर्त्यल्प हैं। किन्तुं हम देखे -चुके-हैं. कि 
यूनानी लेखकों ने चन्द्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के वैभव तंथा कलात्मकता.कौ बड़े प्रसंशापूर्ण _ 
शब्दों में चर्चा. की है और सूंसा एवं एंकवेटनो कें राजप्रांसादों को. इसके सामने तुच्छे 
बताया है। यह राजप्रासाद फाह्यान नामक चीनी. यात्री के समय में भी विद्यमान था जिसका 
उसने अशोक के राजप्रासाद के नाम से उल्लेख किया: है । इसके सोन्दर्य तथा. वैभव की 
अनुमान इससे हीं लगाया जा सकता है कि .उसने कहा है कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित 
नहीं हो सकता और इंसे अतिमानवीय शक्तियों ने बनाया है । पटना के :पार्स.:कुमराहार 
नामक स्थान से इस राजप्रांसांद के अवशेष प्राप्त हुए .हैं। मौर्य आसाद सुनियोजित 
नगरं-विन्यास की एक अंग था।-मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगरविन्यास का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि-इंस नगर के परकोटे का घेरा-9 मील लम्बा 'थां और इसके परकोटे 
में 63 द्वार तंथा 570 बुर्ज थे। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन नगरविन्यास तथा 
दुर्गनिर्माण कला के विषय में विस्तृत जानंकारी मिलती:है। 7 «7 


अशोक कालीन मोर्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उसके स्तम्भ हैं। ये कई 
स्थानों से मिले हैं जिनमें प्रमुख हैं : सारनाथ स्तम्भ; जिस पर चार सिंहों का शीर्षक 
है, रामपुरवा स्तम्भ; जिस पर बेल का शीर्षक है, लोरिया नन्दनगढ़ जिंस पर' सिंह 
शीर्षक हे, संकिसा का स्तम्भ; जिस पर हाथी का शीर्षक है। इनमें सारनाथ का सिंह 
शीर्षक मोर्यकला का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। इसके विषय में मार्शल का अभिमंत 
उद्धरणीय है : “यचपि सारनाथ का सिंहस्तम्भ श्रेष्ठ कला का अविंकल उदाहरण नहीं 
है किन्तु ईसवीं शत्ती पूर्व के संसार में इसके जेसी श्रेष्ठ कलाकृति कहीं नहीं मिलेती। 
यह उस शिल्पी का बनाया हुंआ है जिसके पूर्वजों ने सैकड़ों वंषों तक कलात्मक, 
लक्षणं का पुष्कल अभ्यास किया था। ऊपरी सिंहों में जैसी- शक्ति का प्रदर्शन है 
उसकी फूली नसों में जैसी प्राकृतिकता है और उनकी माँसपेशियों में जो- तनाव ' है 
और उनके नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवन्त . वास्तविकता है उनमें .कहों भी . 
आरम्भकालीनं कला कीं छायां नहीं है। ४. 


अशोक के स्तम्भों में अभूतपूर्व शिल्पकौशल और मौलिकता दिंखाई पडती 
है। एकाश्मक (एक ही भस्तर खण्ड) इन स्तम्भों की ऊंचाई 40 फीट एवं 50 फीट 
तक हैं और उन पर सुन्दर ओप (पालिश) ।मेलती है जो अब भी चमकती है। यह 
अब तक रहस्ये का विषय है कि इस चमक को लाने के लिए किन मसालों का 
प्रयोग किया जाता था। बलुहे पत्थेर के- बने इन स्वम्भों पर कुंछे में. ऊपर विविध 





+ प्रार्य कला के उद्गम पर विस्ताएपूर्ष चर्चा के लिए, द्र वासुदेव शरण' अग्रवाल को भारतीय कला 
(दायणसी, 966), पृ. 40-46 3 
** यासुदेव अग्रवाल की भारतीय कला पृ. 438 पर उद्धृत! 
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पशुओं के शीर्षक बने मिलते हैं जिनकी कलात्मक सुन्दरता कलाकारों का-दीर्घकालीन 
अध्यास तथा तक्षण कला में उनकी पदुता प्रमाणित करती- है। इन स्तम्भों को निम्न 
भागों में बॉटा जा सकता है : . नीचे का बुनियादी पत्थर, 2. स्तम्भ की बीच की 
डंडी, 3. पूर्णघट से लह॒राती हुई मीचे की ओर लटकती हुई पंखुड़ियाँ, 4. गोल अण्ड 
(सारनाथ के स्तम्भ पर इस भाग में चार पशु-गज, अश्व, सिंह तथा घृषभ एवं. चार 
चक्र बने हैं), तथा 5. पशु आकृति। रामपुरवा स्तम्भ को सिंहशीर्षक तक्षण कला का 
एक अनुपम उदाहरण है। इसी प्रकार सारनाथ स्तम्भ के सिंह--संघात (चार सिंह जो 
पीठ सटाए उकडू बैठे हुए हैं) में भी बड़ी कलात्मक निपुणता का दर्शन-होता है। 
. अशोक को कई स्वूपों क्रा निर्माता बताया-गया है। चीनी यात्री युवान च्वांग 
मे अफगानिस्तान प्रदेश में दँधा भारत के .कई अन्य भागों में अशोक, निर्मित कई 
स्तूपों को खड़ा देखा था। ये स्तृप अब नहीं मिलते। किन्तु, यह माना जाता है कि 
शुंगकालीन सांची और भरहुत के स्तूप मूलतः अशोक द्वारा बनवाए गए थे और बाद 
में इनका विस्तार किया गया था। स्तृप ईट अथवा पत्थर के ऊंचे टीले की तरह बने 
हुए बन्द स्मारक भवन हैं। इन्हें चुद्ध अथवा परमज्ञान प्राप्त किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति 
का अवशेष सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। प्राप्त स्तूपों में सांची का महान्‌ 
स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 

मौर्य काल में गुहात्रिमाण कला का प्रारम्भ हुआ। अशोक और दशरथ ने 
आजीवक भिक्षुओं के लिए कुछ गुफाएँ बनवायीं। कुछ गुफाएँ गया से 6 मील उत्तर. 
में बग़बर की पहाड़ी में तथा कुछ नागार्जुनी पहाड़ी में बनी मिलती हैं और अथक 
परिश्रम तथा धैर्य की प्रतीक हैं। बग़बर पहाड़ी की सुदामा गुफा अशोक के शासन 
काल के ॥2 वें वर्ष में बनवाई गई थी। इन गुफाओं की दीवारें सीसे की तरह 
चमकती हैं। 

भमौर्यकालीन मूर्तिकुल्ा की उत्कृष्टता अशोक के स्त॒म्भों के पशुशीर्यकों में तो 
मिलती ही हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन लोकधर्म से सम्बन्धित यज्ञों और यक्षिणियों 
की स्वतन्त्र रूप में प्राप्त मूर्तियाँ भी मौर्य मूर्तिकला की अनुपम थाती हैं। ये मूर्तियाँ 
मथुरा, पटना, विदिशा, वाराणसी, आदि कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ 
अप्नी मौर्य चमक के कारण इस काल से सम्बन्धित की जाती हैं। शैली की दृष्टि 
से डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनके निम्नलिखित लक्षण बताएँ हैं : 


3. ये विशालकाय हैं और इनमें मॉसपेशियों की बलिप्ठता और दृढ़ता प्रत्यक्ष है। 

2. ये पृथक्‌ रूप में खड़ी हैं और उनके दर्शन का अभाव संमुखीन है। 

3... इनके सिर पर पगड़ी, कंधों और भुजाओं पर उत्तरीय और नीचे धोती है जो कटि 
प्रदेश में मेखला से बंधी है। 


* भारीय कला, पृ. 49 ॥ 


58. 


इनके कानों में भारी कुण्डल, गले में भारी कण्ठा, छाती पर चपटा तिकोना हार 
तथा बाहुओं पर भुजबन्द हैं। 

मूर्तियां थोड़ी स्थूल या घटोदर हैं। 

मथुरा जिले में परखम से मिली एंक यक्ष मूर्ति पर लेख मिलता है जिसमें यश्ष 
का मणिभद्र नाम खुदा मिलता है। यह माना जाता है कि उत्तरकालीन बोधिसत्व 
तीर्थंकर और विष्णु की मूर्तियाँ इन यक्ष मूर्तियों से प्रभावित हैं। 
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“7 पण में कहा गया है कि सेनानी पुष्यमित्र ने मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या को में कहा गया है कि सेनानी पुष्यमित्र ने मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या की 
और स्वयं शासक बना। बाण रचित हर्ष चरित से इस ४३४ की पुष्टि होती है। इसमें 
'कहा गया है कि जिस समय प़ज्ञादुर्बल (- मन्द बुद्धि) मोरय शासक वृहद्रथ अपनी सेना 
का निरीक्षण कर रहा था उस समय सेनानी (>सेनापति) ने उसका वध कर डाला। यह 
घटना 84 ई. पू. में घटी। हर्षचरित के वर्णनानुसार पुष्यमित्र ने वृहद्रथ की हत्या देश को 
यूनानियों के आधिपत्य में जाने से बचाने के उद्देश्य से की थी क्योंकि वृहद्रथ अत्यन्त 
दुर्बल शासक था तथा जनहित की रक्षा करने में असमर्थ था। यही कारण है कि यद्यपि 
पुप्यमित्र राजद्रोही व राजा की हत्या के लिए उत्तरदायी था तथापि, आधुनिक इतिहासकार 
उसे दोषी नहीं मानते, क्योंकि उनका विचार है कि देश की सुरक्षा के लिए राजा की हत्या 
करना पुष्यमित्र के लिए आवश्यक था। हर्पचरित के विवरण से यह स्पष्ट है कि मौर्य 
शासक वृहद्रथ की सेना पूर्णतया सेनापति के प्रभाव में थी। अन्यथा सेना के सामने ही 
उसकी हत्या करने का साहस किसी में नहीं हो सकता था। 
शुंगों का वंश-परिचय 

शुंग नाम पर्याप्त प्राचीन है। यह वंश ब्राह्मण, आश्वलायम श्रौतसुत्र तथा पाणिनी 
की अष्टाध्यायी में उल्लिखित मिलता है। उपलब्ध साक्ष्यों से शुंग ब्राह्मण प्रतीत होते हें । 
आश्वलायन श्रोतसूत्र में उन्हें आचार्य (शिक्षक) बताया गया है पाणिनी ने उन्हें भारद्वाज 
गोत्र का कहा है। तारानाथ भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण तथा किसी राजा का पुरोहित बताता 
हैं; एक स्थान पर तो उसने स्पष्ट रूप से उसे ब्राह्मण राजा' कहा है। 

इससे स्पष्ट है कि शुंग ब्राह्मण थे किन्तु इस समय वे शस््रविद्या द्वारा अपनी 
आजीविका चलाते थे। जैसाकि डा. आर, एस. त्रिपाठी ने कहा है, ब्राह्मण शुंगों द्वारा 
शरर प्रहण करने में कोई विसंगत अथवा नवीन बात नहीं थी। इसके पहले भी परशुराम, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि के उदाहरण मिलते हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी शस्र 
घारण एवं क्षत्रिय कर्म करते थे। यूनानी लेखकों के वृतान्तों से ज्ञात होता हैं कि सिन्धु 


5 "ीप५४वआायिाक 3६ व ख्योीतं जाए हह्ट्रांलएट, एच 506 गा00वदा गरीच0ा9॥5 न्‍ए८ 
(0760घ66 ॥ा5$ दाद 79 ॥णवाह क छणू? 85 8 ॥66९0आाए 0ि घ्वंगहु वीर ००0णाएए,"- 
%३[एणा५35 रि, (7... #चातंदा वाएीब रि, 4]6 

१० स्माशंकर जिपाटो, प्राचीन भारत का इतिहास (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, दिल्ली, 97) 
पृ 433.]34 ॥ 

*०० मेतापत्य थे राज्य च दण्डनेतलमेव चे। 
सर्यलोकाधिपत्य व देदशासब्रावदर्हति ॥ मनुस्मृति: 2-00 
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की निचली घाटी में द्राह्मणों ने. सिकन्दर का सशख्र प्रतिरोध किया था।.मनु के विधान 
में भी आवश्यकता होने पर द्राह्मणों को श्र धारण करने की अनुज्ञा दी गई है। इस 
मत के प्रतिपादकों के अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों ने शुंगों को पारसीक अथा मौर्य भी 
माना है। इस मत के प्रतिपादक श्री हरप्ससाद शास्त्री के अनुसार शुंग राजा अपने गा के 
साथ “मित्र शब्द (पुष्यमित्र, अग्निमित्र आदि) लगाते थे वथा मित्र (सूर्य की उपासना) चूंकि 
पारसीक राजा करते थे अतः शुंग शासक भी पारसीक रहे होगें। विद्वानों का इस तर्क पर 
एकमत नहीं था तथा. कालान्तर में स्वयं हरप्रसाद शास्त्री ने भी श्रंगों को ब्राह्मण ही माना 
|। ; हा ड़ ह झ पह. +> 


कुछ इतिहासकारों 22808 नदवव्यावदान' अन्य के आधार पर शुंगों को मोर्य ही माना. 
है क्योंकि दिव्यावदान में पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया है किन्तु इस मत को भी स्वीकारा 
नहीं जाता हैं क्योंकि इस तथ्य के अनेक प्रमाण हैं कि वृहद्रथ ही अन्तिम मोर्य शासक 


था। सम्भवतः यह दिव्यवदान-में भूल से अंकित करदिया गया है। , ...#.- 


इसे सभी साक्ष्यों में 'सेनानी' अथवा-सेनापति की उपाधि दी-गई है। यह अन्तिम 
मौर्य शासक वृहद्रथ का सेनापति था। हर्षचरित के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे सेना 
का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। इसी कारण सेना के सामने ही उसने मोर्य शासक की हत्यां 
कर दी और सेना द्वारा इसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ.। पतञ्नलि के महाभाष्य में 'पुष्यमाणवों' 
का उल्लेख हुआ हैं) डा. वासुदेव शरण अग्रवाल .का .विचार है कि पुष्यमाणव' 'शब्दं 
का प्रयोग उन सैनिकों के लिए हुआ है जो पुष्यमित्र के समर्थक थे। || 

हे 80 का कार्यकाल 785-84 से लेकर 48 ई. पू. माना जाता है क्योंकिं 

अन्तिम मौर्य शासक का वध करके वह 484 ई. पू. में शासक बना तथो पुराणों के अनुसार 
उसने 36 वर्ष तक शासन किया था। पक कक 

भगवतशरण उपाध्याय ने लिखा हैः “ब्राह्मण (पुष्यमित्र) का इतिहास रक्‍तरंजित है” 
पा 'का सेना से प्रारम्भ से अन्त तक सम्बन्ध रहा। सेना से निरन्तर निकट सम्बन्ध ' 
गने के कारण हो पुष्यमित्र ने स्वयं को एक समृद्ध एवं विस्तृत साम्राज्य का शासक बनने 
के पश्चात्‌ भी सेनापति ही कहा। उसके अपने अभिलेखों व साहित्य में उसके लिए 
सेनापति विरुद ही मिलता है। - टी 8 ह 


(क) विदर्भ से युद्ध ०५8 हक भ 

*... पहले विदर्भ मगध राज्य का एक भाग था, किन्तु साम्राज्य के दुर्बल होने पर यह 
स्वतन्र हो गया धा। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक से पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र 
एवं विदर्भ (बरार प्रदेश) के बीच हुए युद्ध का विवरण मिलता है। पुष्यमित्र ने अपने 
साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों पर नियन्रण रखने के उद्देश्य से अवन्ति आन्त में अपने पुत्र 
अभ्निमित्र को नियुक्त किया -था, जो विदिशा को राजधानी बनाकर शासन करता. था। इस 
समय विदर्भ राज्य की गद्दी के दो दावेदार थे- माधवसेन और यज्ञसेन | माधवसेन सिंहासन 
का वास्तविक दावेदार था किन्तु यज्ञसेन ने उससे राज्य छीन लिया था। यज्ञसेन का एक 
सम्बन्धी मोर्य दरबार में मन्नी था। इसे शासक बनते ही- पुष्यमित्र ने बन्दी बना लिया 


; महाधाष्य शा 223 . 


** यी एस अग्रवाल ए नोद आन पृष्यमाणव'जर्नल आव दि ओरिएण्टल  इन्स्टीय्यूठ, बिल्द एत 
दिसम्बस्मार्य 956.57॥ --. 280. > कप ० 3 ह 
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था। जिस समय माधघवसेन भाग कर अपनी बहन के साथ वर्धा नदी पार कर रहा था 
उसे यजसेन ने बन्दी बना लिया। जब अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधवसेन को छोड़ने को 
कहा तो उसने मना कर दिया और वाद में यह शर्त रखो कि यदि उसका सम्बन्धी मन्री 
मुक्त कर दिया जावे तो वह माधवसेन को छोड़ देगा। इस पर क्रुद्ध होकर अग्निमित्र ने 
अपने सेनापति वीरसेन को यज्ञसेन के विरुद्ध प्रयाण करने का आदेश दिया। यज्ञसेन 
पराजित हुआ। बाद में समझौता हो गया, जिसके अनुसार विदर्भ राज्य का दो भागों में 
बंटवारा है| गया- एक भाग यज्ञसेन को और दूसरा माधवसेन को मिला। संभवत्तः दोनों 
ही शुंग साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। इस युद्ध से शुंगों का प्रभाव नर्मदा नदी 
के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। ्््ि 
(ख) यवन आक्रमण हा ह ५ १8 

मौर्य साम्राज्य के दुर्बल होने से पश्चिमोत्तर में बैक्टिया के यूनानियों द्वारा आक्रमण 
का खतरा बढ़ गया था। इस समय के साक्ष्यों से यूनानियों द्वारा भारत पर' आक्रमण का 
उल्लेख मिलता है। महाभाष्य में पतञ्लि में अनद्यतन भूत्र क्रिया (अर्थात्‌ भूतकाल की 
वह घटना जो लेखक के काल से पहले की हो किन्तु उसकी स्मृति -में सुरक्षित हो) का 
उदाहरण देते हुए यबनों द्वारा मध्यमिका (चित्तोड़ के पास नगरी) तथा साकेत के घेरे जाने 
का उल्लेख किया है। गार्गी संहिता में भी कहा गया है कि दुष्ट विक्रान्त 3882 मथुरा, 
पंचाल तथा साकेत को जीत कर कुसुमध्वज या पाटलिपुत्र तक पहुँच जाएँगें। 
मालविकाग्निमित्रम्‌ में भी यवन आक्रमण को घटना संकेतित है। इसके अनुसार, पुष्यमित्र 
के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने वाली सेना का नेतृत्व उसका पौत्र वसुमित्र कर 
रहा था। सिन्धु नदी के तट पर उसका यवन सेना के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें संभवतः 
यवन पराजित हुए (मालविकाग्निमित्रम्‌ में वास्तविक युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है)। 

विद्वानों में इस विषय पर मतभेद है कि इस यवन आक्रमण का नेता कौन था - 
डेमेट्रियस अथवा मिनेन्डर। इस पर विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी।' 
मालविकाग्निमित्रम्‌ से यह अवश्य घ्वनित होता है.कि पुष्यमित्र की सेना ने यवरनों को 
पराजित किया। 
(ग) अख्वमेघ यज्ञ | 

सार्वभोम प्रतापी सम्रा्ों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सम्पादन वैदिक काल से चला 
आ रहा था। अश्वमेध सप्राट के यश और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। पतञझलि 
के महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतञलि ने ऋत्विज 
का कार्य किया था। महाभाष्य में उनका वक्तव्य है- “यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ कराते 
हैं ।” (इट पुष्यमित्रमू याजयाम)। घनदेव के अयोध्या लेख में पुष्यमित्र को 'दो अश्वमेध 
यज्ञों का करने वाला' कहा गया है। कालिदास रचित मालविकाम्निमित्रम्‌ में भी अश्वमेष 
का घोड़ा छोड़ने का उल्लेख है जिसकी रक्षा का भार उसके पौत्र वसुमित्र पर था। इस 
प्रसंग में शुंग सेना का सिन्‍्धु नदी” के 'दक्षिण' तट पर यवन सेना से मुठभेड़ हुई। 


५ अहुणद्‌ यवन: साकेतम्‌ अमणद यवनों मध्यमिकाम्‌। 

». इमके मिक्‍के मी पिले हैं। यह कोशल का शासक था और इसे 'पुप्पमित्र का छठां.." (पुष्यमित्रस्य 
चष्ठेन) कहा गया है। यह पृष्यमित्र का छठां पुत्र हो सकता है। 

*०० दैप्मन ने इसका समीकरण कातीमिन्थु से किया जो चर्मणवती (चम्बल) की एक सहायक नदी है। 
डा. रपेशबद्ध मदरमदार ने इस समीकरण का खण्डन किया है। उनके अनुसार यह प्रसिद्ध सिन्धु 
नदी है। प्राय: मी दिद्वान्‌ इसी समीकरण को स्वीकार करते हैं।* 
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ऐसा लगता है कि.पुष्य॑मित्र ने पहला अश्वमेध यज्ञ शासंक होने कें तुरन्त बाद और दूसरा 
यवरनों को पराजित करने के बाद किया। ई ॑ 
(घ) राज्य-विस्तोर..... मर वी आए ओके कक ० 
के शासक बनने के पहले ही मौर्य साम्राज्य विघटित हो गयो है ओर : 
ठसके 5 85 इसमें से निकल गए थे। पुष्यमित्र फिर मगध को पुराना रूपः नहीं दे 
सका, पर साम्राज्य के एक बड़े भाग को उसने पुंनः एकंता के सूत्र में बांधा |. इसके समय 
में भी पार्टलिपुत्र मगध की राजधानी बनी रही, जहाँ वह स्वयं रहता था। विदिशा एक 
प्रान्नीय राजधानी थी जहाँ से उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। अयोध्या से मिले 
एक लेख से ज्ञातं होता है कि इस पर उसका अधिकार था। दिव्यांवेदान तथा तारानाथ 
के विवरण से जलधर तथा सियालंकोट पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। दक्षिण में 
विदर्भ उसकी आधीनता स्वीकार करता था के इस प्रेकार, हे में मगगंध से लेकर पंश्चिम 
में सियालकोट तक -और उत्तर में हिमालय से लेकंर दक्षिण में विदर्भ तक का 'भ्रदेश उसके 
अधिंकार में था। आम के 85 हट किन 
(ड.) .पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म, .... . . मम का, 

'... बौद्ध साहित् में पुष्यमित्र को. बोद्ध धर्म' का विरोधी ओर.बोद्ध धर्म के. अनुयायियों 
का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। दिव्यावदान के-अनुसार, उसने शाकल-(सियालकोट) 
में यहाँ तके घोषणा की कि जो उसे अ्रमण (बौद्ध भिक्षु) का एक सिर देगा वह- उसे एक 
सो दीनार (सोने का सिक्का) देगा। तारानाथ- हे भी कहा. है..कि .पुष्यमित्र बोद्ध. विरोधी 
था और उसने बौद्ध विहार जलवा दिए तथा बौद्ध भिक्षुओं का वध किया।.इस आधार 
पर, कुछ विद्वान्‌ पुष्यमित्र को बौद्ध. धर्म का उत्पीड़क मानते हैं। पर पुरातात्विक साक्ष्य 
से उल्टी बात सिद्ध होती है। विदिशा के पास भरहुत: तथा सांची के स्तृप और वेदिकाओं 
के रूप में प्राप्त बौद्ध स्मारक शुंग काल के. हैं। ऐसा-जान.पड़ता है .कि बौद्धों के प्रति 
उसके विरोध का कारण राजनीतिक था।-वह स्वंय ब्राह्मण था. जबकि मोर्य शासकों का 
झुकाव बोद्ध धर्म कौ ओर था। उसके शासक बनने पर पश्चिमोत्तर के बौद्धों ने. संभवतः 
चिढ़कर यूनानियों को सहयोग दिया। इसी कारण उनको दण्डित करने के लिए उसने वहाँ 
उनका दमन किया। यदि इस विरोध का कारण धार्मिक होता तो वह अपने. गृहराज्य के 


पास के बौद्ध केन्रों को.पहलें नष्ट. करता, जो उसने नहीं, किया। 

'पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी - 5 , न++। :. 

पुराणों के अनुसार, पुष्यमित्र ने 36 वर्षो.-तंक, रांज्य किया ओर .इस प्रकार- वह 
लगभग 48 ई. पू. में मर | उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र के 
समय वह विदिशा का प्रान्तीय शासक था। उसका -शासन -केवल आठ वर्षों तक रहा। 
उसके बाद सुज्येष्ठ शासक हुआ, जिसने सात.-वर्षों तक शासन किया। यह संभवत: 
अग्निमित्र का ज्येष्ठ पुत्र था।, इंसके बाद वसुमित्र शासक बना। यह अग्निमित्र का पुत्र 
धा जिसने पुष्यमित्र के अश्वमेध के समय अश्वमेध के घोड़े की रक्षा का भार संभाला 
धा और इस असंग में यवनों को पराजित किया था। भागवत्र इस वंश का नवां शासक 
था। वेसनगर स्तम्भ लेख में काशीपुत्र भागभद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है जो 


* उदाहरण के लिए, रैप्सन, कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया; एवं एल. घोष: प्रोसीडिंग्स आद दि 
इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, 943 थे ह 
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संभवत: भागवत ही था। इसके दरबार में तक्षशिला के यवन राजा ऐन्टियालकिडास का 
राजदूत हेलियोडोर आया धा। इसने भागवत धर्म (वैष्णव धर्म का एक प्रकार विशेष) 
स्वीकार किया और उक गरुड़-स्तम्भ स्थापित किया। इस वंश का अन्तिम शासक देवभूति 
था, जिसका उसके मन्त्री वासुदेव कण्व ने वध करवा दिया। 
शुंगकालीन धर्म, कला और साहित्य 

प्राचीन वैदिक धर्म ननन्‍्दों और मौर्यों के आने के बाद राजकीय संरक्षण से सर्वथा 
वंचित हो गया था। पुष्यमित्र द्वारा ब्राह्मण राजवंश स्थापित होने पर वैदिक धर्म 0408 : 
प्रोत्साहन मिला और वंदिक यज्ञ, हवन आदि शुरू हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने दो ध 
यज्ञ किए, जिसका उल्लेख पतञझलि का अपने महाभाष्य में भी किया हैं। इस समय भागवत 
धर्म का विशेष प्रचार था जिसे, जैसा कि हेलियोडोर के बेसनगर स्तम्भ लेख से ज्ञात होता 
हैं, विदेशी भी अपना सकते थे। उसने ब्राह्मण समाज संगठित किया तथा ब्राह्मणों को 
उच्च पदों पर आसीन किया। ब्यूलर के अनुसार मनु भी इसी काल में उत्पन्न हुए थे, 
जिन्होंने कि मनुस्मृति की रचना कर ब्राह्मण-धर्म को सुव्यवस्थित रूप में जनसाधारण के 
समक्ष प्रस्तुत किया। 

जैन एवं बौद्ध धर्मों के व्यापक प्रचार से वर्णाश्रम व्यवस्था में काफी शिथिलता 
आ गई थी। श्रमण प्रवृत्ति के कारण सामाजिक कर्तव्यों तथा साधारण कार्यों में दुरव्यवस्था 
उत्पन हो रही थी। इसको तत्कालीन प्रभाव से रोकने के लिए आश्रम व्यवस्था 9908 : 
जोर दिया गया, प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबन्ध लगाए गए एवं वैवाहिक नियम और 
किये गये। मनु के अनुसार, “विवाह आजीवन मरणोपरान्त तक चलने वाली संस्था है। 
पति-पतली का परस्पर त्याग नहीं हो सकता ।"मनु की दृष्टि में विधवा विवाह उचित न था, 
परन्तु फिर भी वे ख्री का आदर करते थे तथा परिवार में उसे उचित सम्मान प्राप्त था 
मनु के कथनानुसार जिस घर में नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। 

कला के क्षेत्र में भरहुत और साँची के स्तृप इस काल की कला के सुन्दर उदाहरण 

। भरहुत स्तृप की एक वेदिका पर 'सुगन॑ रजे' (- शु्गों के राज्य में) लिखा मिलता हैं। 
इसी प्रकार फूशे नामक विद्वान्‌ का मत है कि साँची के तोरण द्वार- जिन पर बड़ी सुन्दर 
उकेरी कला मिलती है- इस समय में बने थे। इन तोरण द्वारों व स्तम्भों और वेदिकाओं 
की सूचिरयों में अंकित प्रस्तर मूर्तिकला के कुछ सुन्दर प्राकृतिक व जातक कथाओं के दृश्य 
देखे जा सकते हैं। जनजीवन के चित्रों का यथार्थ प्रस्तुतिकरण, सशक्त विश्वास के साथ 
पाषाणों द्वारा एक मधुर स्वर में बोलता हुआ प्रतीत होता है। शुंगवंशीय शासक कला के 
पारखी एवं उसके आश्रयदाता थे। बेसनगर का गरुड़-घ्वज भी उस काल की कला का 
मुन्दर नमृना है। 

प्रसिद्ध वैयाकरण पतञझलि पुष्यमित्र का समकालीन था और उसके एक अश्वमेध 
यज्ञ में उसने ऋत्विज का कार्य किया था। उसने पाणिनि की अटष्टाध्यायी पर एक भापष्य 
लिखा जो 'महाभाष्य' नाम से जाना जाता है। यह व्याकरण का एक प्रसिद्ध अन्ध हे । 

कण्व वंश 

शुंगों ने कुल मिलाकर 2 वर्ष तक शासन किया या। बाण के हर्पचरित से 
पता चलता है कि इस वंश के व्यसनी शासक देवभूति की उसके अमात्य वासुदेव ने 
हत्या करवा दी, जिनके बाद कण्व वंश प्रारम्भ हुआ। शुंगों के समान कण्व भी ब्राह्मण 
थे। इस वंश में केवल चार शासक हुए- वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन्‌। कण्वों 
ने 72 ई. पृ. से 27 ई. पृ. तक अर्थात्‌ कुल मिलाकर 45 वर्षों तक राज्य किया। कण्वों 
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के समय में मगध राज्य काफी सिकुड़ गया था और इनके अधिकार में मगध और पड़ोस 
के कुछ अदेश रह गये. थे। बा 6 रात जे 
मय ... आन्ध-झसातवाहन वंश | जम अर हु 
पुराण साहित्य में कण्व शासन-वंश को समाप्त करने का श्रेय आन्ध्रंजातीय सिन्धुक 
अथवा सिमुक को दिया गया है। आन्ध एक प्राचीन जाति के लोग थे जिनका वासस्थान 
कृष्णा तथा, गोदाबरी नदियों के बीच में था। आन्ध्र जाति के लोगों की गणना अशोक्े 
मे अपने राजनीतिक प्रभाव में स्थित जातियों के - अन्तर्गत किया-है | यहं अनुमान युक्तियुक्ते 
जान पड़ता, है कि मोर्य, साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ होने पर ये लोग स्वतन्त्र हो गये। 
इस प्रकारजुस जिस समय मगध में शुंग और कण्व राजवँशों का और फिर पश्चिमीत्तर, उत्तरी 
और पश्चिमी भारत में शक, पहव और कुषाण 00080 आवागमन और शासन चल 
रहा था (इस विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में चर्चा करेंगें) उसी समय दक्षिणी 
भारत में आन्ध्र-सातवाहन वंश राज्य कर रहा था]> 39. वयक म5 
वंश परिचय . ्ि 8 2 । 3 कि 8 
; 8 में इन्हें 'आन्‍न्ध्रजातीय' तथा “आन्ध्र-भृत्य' (भृत्य> सेवक) कहा गया हे। 
सम्भवतः वे आन्ध्र जाति के थे सा विद्वानों का विचार है कि-ये मूलतः आन्ध्र देश के 
नहीं थे, पर जिस समंय पुराण लिखे जा रहे थे उस समय ये इस प्रदेश पर-राज्य कर रहे 
थे, और इसी कारण गलती से पुराणकार्ये ने इन्हें आन्ध्र जाति का मान लिया। इनके पूर्वज 
मगध सामप्राज्य में नोकरी करते रहे होंगे, जिसके कारण उन्हें भृत्य (सेवक) कहा गया 
हैं। स्वयं(इंस्, वंश के राजा अपने को 'साववांहन' अथवा “शावकर्णि' कहते थे। यह शब्द 
सम्भवत: संस्कृत 'सप्तवाहन' (>सूर्य) का बिगड़ा हुआ (प्राकृत भाषां का) रूप हैं। शायद 
ये राजा अपने को सूर्यवंशी मानते थे। “शावकर्णि उनका नामान्त जान पड़ता है ((शुंगों 
और कण्वों की तरह यह राजवंश भी ब्राह्मण राजवंश था/ नासिक के अभिलेख में इंस 
वंश के शासक गौतमीपुत्री को “एक ब्राह्मण (अर्थात्‌ विशिष्ट ब्राह्मण) तथा क्षत्रियों के दर्प 
और मान का मर्दन करने वाला” कहा गया है इसके नामों के पूर्व गौतमीपुत्र', वासिष्ठीपुत्र" 
आदि शब्द ब्राह्मणों के मोत्र-नाम हैं। इनसे उनका द्राह्मणवंशी होना प्रमाणित होता है। 
मूल निवास स्थान और तिथि गा मी मे 
: आन्ध-सातवाहनों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। डा. हज 
के अनुसार, वे मूलतः बेलारी जिला के रहने वाले थे। डा. राय चौधरी उन्हें मध्य देश के 
ठीक दुक्षिण की भूमि का रहने वाला बताते हैं। वी. वी. मीराशी के अनुसार उनका मूल 
स्थान बराबर प्रदेश था। अंधिकतर विद्वान्‌ उनका मूल स्थान महाराष्ट्र में मानतें हे क्योंकि 
इसी प्रदेश से सातवाहनों के सबसे अधिक लेख मिले हैं। यदि यह विचार ठीक है तो 
यह मानना होगा कि जब शक्ों ने इन्हें महाराष्ट्र से. खदेड़ दिया तब वे आन्ध्र प्रदेश में 
जाकर चस गए और तभी से इन्हें आन्य कहा जाने लगा। . + - 
इनके उदय की तिथि के बारे में भी विद्वानों में एकमत नहीं है| स्मिथ और रैप्सन 
ने मत्यय पुराण में इस कथन के आधार पर-कि आन्धों ने साढ़े चार सौ वर्ष राज्य किया 
सातवाहन वंश के श्रारम्भ को तृतीय शवाब्दी ई. पू. के अन्तिम चरण में रखा है। किन्तु 
अधिकांश विद्वान्‌ इस वंश का डदय अधम शताब्दी ई. पू. में मानते हैं। पुराणों में अन्तिम 


लू के गोपालाचार द्वात सातवाहनों पर लिखा गया अध्याय, कम्रेहेन्सिव हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द 
2, १. 2799॥ गन ) ४ ह 
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. शासक सुशर्मन्‌ को उज्चाड़ फेंकने का श्रेय सातवाहन कुल के प्रथम शासक सिमुक को 
दिया गया है। गण्वों ने 72 ई. पृ. में शासन प्रारम्भ किया और 45 वर्षों तक शासन 

किया। इस प्रकार कण्व वंश की अन्तिम -तिथि 27 ई. पू. ठहरती है। इसी समय से 
अथवा इसके कुछ पहले से सातवाहन वंश का प्रारम्भ माना जा सकता है। 

हाथीगुम्फा अभिलेख में (नीचे खारवेल के सन्दर्भ में हम इस पर विचार करेंगे) 
एक शातकर्णि का उल्लेख है जो कलिंग राजा खावेल द्वारा:पराजित हुआ था। इस 
अभिलेख को सामान्यतया प्रथम शताब्दी ई. पू. के अन्तिम चरण में रखा जाता है और 
इसमें उल्लिखित शातकर्णि का समीकरण सातवाहन कुल के तृतीय शासक शातकर्णि प्रथम 
से किया जाता है। शातकर्णि और सिमुक के बीच अधिक अन्तर नहीं है ओर इस आधार 
पर भी इस कुल का प्रारम्भ प्रथम शताब्दी ई. पू. में ही रखा जा सकता है। 
प्रारध्मिक शासक | 

पुराणों के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक सिन्धुक 7 | कुछ ४8 में इसका 
नाम सिमुक तथा शिप्रक भी मिलता है। इसके नाम के साथ भृत्य (सेवक) शब्द के 
प्रयोग के कारण यह अनुमान किया जाता है कि स्वतन्त्र होने के पहले बह कोई सामन्त 
(अधीन शासक) रहा होगा। उसने कण्व वंश के अन्तिम राजा सुशर्मा को मार कर मगध 
में कण्व शक्ति को उन्मूलित किया। मध्य भारत तथा दक्षिण बिहार में शुंगों के कुछ 
वंशज छोटे-छोटे राजाओं के रूप में राज्य कर रहे थे; उनका भी उसने अन्त किंया। 
गोदावरी नदी के तट पर ततिष्ठान अथवा पैठन उसकी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार, 
उसने 23 वर्ष तक शासन किया। जेने अनुश्रुतियों के अनुसार उसने जैन तथा बौद्ध मन्दिर 
बनवाये किन्तु बाद में वह दुष्ट हो गया। सम्भवतः अपने शासनकाल के प्रारम्भ में उसने 
इनको बढ़ावा दिया था, और बाद में उसका झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर हो गया। 

सिमुक के बाद उसका भाई कन्ह या कृष्ण राजा बना। कुछ लोग उसे 22 कका 
पुत्र मानते है, पर यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। नासिक के एक लेख में ज्ञात होता है 
कि उसके शासन काल में किसी व्यक्ति ने वहाँ एक गुफा का निर्माण करवाया। इससे 
सिद्ध होता है कि उम्रके समय में सातवाहन प्रभुता इस प्रदेश पर स्थापित हो चुकी थी। 
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कृष्ण ने दक्षिण में विशाल साम्राज्य की स्थापना करके 
अपने आपको '“दक्षिणापति' की उपाधि से अलंकृत किया था एवं पुप्यमित्र की भांति इसने 
भी एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। 

कुष्ण के बाद सातवाहन वंश का प्रथम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति शातकर्णि प्रथम शासक 
बना। नानाघाट अभिलेख में उसे 'सिमुक सातवाहन के वंश को बढ़ाने वाला' कहा गया 
है। उसने महाराष्ट्र के 'महांर्थी' त्रणकयिरों की कन्या नागनिका से' विवाह कर अपनी 
शक्ति बढ़ाई। नागनिका द्वारा लिखाएं गये नानाघाट लेख में उसे “शूर', 'वीर' और 
“दक्षिणपथपतति' कहा गया है जिससे लगता,है कि उसने कुछ और विजरयें कर अपने राज्य 
का विस्तार किया था। उसके राज्य में सालवा, नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश, विदर्भ, 
मध्य भारत, उत्तरी कॉकण, काटियावाड़ और उत्तरी दकक्‍कन का प्रदेश सम्मिलित थे। अपनी 
विजयों के उपलक्ष्य में उसने दो अश्वमेघ तथा एक राजसूय यज्ञ किया। उसे कई अन्य 
यज्ञों को करने का श्रेय भी दिया गया है जिनमें ठसने दक्षिणा के रूप में प्रभूत धन दान 
में दिया। 

शातकर्णि के समय कलिंग (उड़ीसा) में खारवेल नाम का एक शक्तिशाली राजा 
गज्य कर रहा था (इसके विषय में हम इसी अध्याय में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे)। 
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खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में शातकर्णि का उल्लेख -है.जिसे विद्वानं:सातवाहन वंश 
का तीसरा राजा शातकर्णि प्रथम मानते हैं:। यंह माना“जाता है कि शातकर्णि खारवेल से 
पराजित हुआ था। पर सातवाहनों पर इस आक्रमण -क़ा-कोई स्थायी - 25038 ।॥ 
.... _ शात्रकर्णि की मृत्यु के समय उसके दो-राजकुमार वेदश्री. और शक्तिश्री छोटी उम्र 
के थे, अतः राजमाता नागनिका ने उनको. सरंक्षिका-के रूप में राज्य किया। ४; 5] 
सातवाहन वंश का अन्धकार युग . . - "7 का हक ला | 
शातकर्णि प्रथम के बाद काफी समय तक सातवाहन शासकों का इतिहास अधिक 
ज्ञात नहीं है। पुराणों में इसके पश्चात्‌ सत्रह राजाओं के नाम भ्राप्त होते हैं किन्तु किसी 
शासक के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। “इंसी कारण इस काल को 
सातवाहन वंश का अन्धकार युग कहा जाता है। इसी समय पश्चिम॑-में श्कों का क्षहरात . 
वंश स्थपित हुआ। उन्होंने सातवाहन राज्य पर आक्रमण किया और महाराष्ट्र सातवाहनों 
के हाथ से निकल गया। प्रथम- शताब्दी के अन्तिम वर्ष सातवाहन राजवंश के दुर्भाग्य के 
दिन थे और उनकी शक्ति काफी क्षीण हो गई थी।.. 6 # “० “& 
प्रथम शताब्दी हे के अन्त में इस वंश में हाल नामक राजा हुआ। इसकी किसी 
राजनीतिक उपलब्धि के विषय में कुछ पता नहीं है किन्तु भारतीय साहित्य में इसकी स्मृति 
में एंक.विद्वान्‌ तथा साहित्य-प्रेमी शासक :के 'रूप 'में सुरक्षित मिलती है। उसने गाथा 
सप्तशती नामक काव्य ग्रन्थ की.रचना की ।.एक. परम्परा के अनुसार उसने. इस ग्रन्थ के 
सभी श्लोकों को स्वयं नहीं लिखा था बल्कि अपार धन खर्च कर विभिन्‍न 83 -कवियों 
के श्लोकों को इकट्ठा किया. था। जो भी हो. इससे. इसका साहित्य प्रेम प्रकट है। 
यह ग्रन्थ भाषा में है और इसमें प्रेम, प्रणय; नीति, धर्म - और दर्शन सभी विषयों. से 
सम्बन्धित श्लोक मिलते हें। कब) ० अह हे कील आए 2 अलिक क 
सातवाहन वंश का पुनरुद्धार : गौतमीपुत्र शातकर्णि >” ५8० ० 
: गौतमीपुत्र शातकर्णि इस राजवंश का सबसे -प्रतापी और महत्त्वपूर्ण शासक था। 
पुराणों के अनुसार, वह इस वंश का तेईसवां शासक था। प्रायः उसका राज्य, 06 'ई, से 
प्रारम्भ हुआ माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसको माता गोतमी बलगश्री ने-(उसके 
पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमायि के शासनकाल में) नासिक में एक लेख खुदवाया जिससे गोतमी. 
पुत्र शातकर्णि की विजयों तथा चरित्र और कार्यो. के बारे में: पता चलता है। - . 
(क) प्रतापी शासक | रे कट 0 
' इस लेख में उसे निम्नलिखेत उपाधियाँ दी गई हें--....... 
'क्षत्रियों के घमण्ड और मान को चूर करने वाला॥' रे 
'शक' यवन ओर पह लव का नाश करने वालां | 
'क्षषात वंश को निर्मूल करे वाला।।.... है 
'सातवाहन कुल के यश की प्रतिष्ठापा करने वाला।/. ४. 
, इसी लेख में उसे “समस्त राज्यों के ऊपर राज्य करने वाला, “कभी न पराजित 
हुआ', युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला”, 'वह जिसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का 


+ मेस्तुंग का प्रदन्थ चिन्तामणि; इसके अनुसार उसने चार गाधाओं को, चालीस करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ 
देकर खरीदा था। हे कक आओ 4 ट ३ 
२०. खतियदप्मानमदनस सकयवनपह लवमिसूदनस . . . . . . . - : . खखगतबसनिरवसेसकरस 


सातवाहनकुलयसपतिथापनकरस . ..। : 
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जल पिया (अर्थात्‌ जिसने बीच के सारे प्रदेशों को जीता था) कहा गया है। इन उपाधियों 
से पहा चलता है कि वह एक पराक्रमी ओर प्रतापी राजा था। 
(सी गौतमीपुत्र श्ञातकर्णि की दिजयें और राज्य विस्तार 

गौतमी पुत्र शातकर्णि ने सम्पूर्ण दक्षिणापथ और मध्य भारत को जीता। इस लेख 
में उन प्रदेशों के नाम दिये गये हैं जिन पर उसका अधिकार था। वे इस प्रकार हैं 

असिक--गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच प्रदेश । 

असक (अफ््मक) -+गोदावरी नदी का तटवर्ती प्रदेश । 

मुलक-पैठन के चतुर्दिक का क्षेत्र । 

मुरठ (सुराष्ट्र) “दक्षिणी कठियावाड़। 

कुकुर-5त्तरी काठियावाड़। 

अपरात--अम्बई प्रदेश का उत्तरी भाग। 

अनूप--नर्मदा नदी के तट पर स्थित निमाड़ जिला। 

विदभ (विदर्प) --चरार प्रदेश । 

आकर--पूर्वी मालवा | 

अवन्ति--पश्चिमी' मालवा । 

ऊपर के विवरण से पता चलता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णि के दक्षिण के राज्यों, 
गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र, मध्य भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। 
(ग) शर्कों के साथ युद्ध 

गोतमी बलश्री के नासिक लेख में गौतमी पर शातकर्णि को -शक, पहव तथा 
यवरनों का नाश करने वाला कहा गया है। क्षहरातों ने सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को , 
समाप्त कर दिया था। गोतमीपुत्र शातकर्णि ने क्षहरातों का विनाश कर अपने कुल की 
प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। नासिक जिला में जोगलथम्बी नामक स्थान से मिले 
मिक्‍कों के ढेर से अभिलेख के इस कथन का समर्थन होता है। इस ढेर में नहपान में 

बहुत से चांदी के सिक्‍के मिले हैं जो दुबारा गोतमी पुत्र की मुद्रा से अंकित किये गये 

हैं। इससे यह होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णि ने नहपान को पराजित कर इस 
प्रदेश पर अधिकार किया था और अपनी मुंद्राएं चलाई थीं। नासिक अभिलेख से पता 
चलता है कि उसने श्कों की शक्ति समाप्त करने के पश्चात्‌ पद्दवों की शक्ति को भी 
क्षति पहुँचाई। गतिमीपुत्र द्वारा परास्त ग्रीक और पार्थियन राजाओं की पहिचान करना संभव 
नहीं है परन्तु यह अभिलेख इसकी पुष्टि अवश्य करता है कि उसने कई ग्रीक वे पार्थियन 
नरशों को भी परास्त किया था। 
(घ) आठण शासक और वेदिक व्यवस्था का संस्थापक 

गौतमीपुत्र शातकर्णि विजेता होने के साथ-साथ एक कुशल शासक भी था। गौतमी 
बलगबी के लेख में कहा गया है कि “वह अपनी प्रजा के सुख-दुःख को अपना सु दुख 
समग्मता था. . .. . . वह सभी कुटम्बियों की उनति करन वाला था-वह प्रजा के ऊपर 
धर्म के अनुसार कर लगाता था और अपग्रधियों -क-साथ नर्मी का व्यवहार करता था।” 
लेखों मे उम्तकी शासन-व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। उसे 'एकब्राह्मण' (विशिष्ट 
ब्राद्मग) तथा वेदों का आश्रय! कहा गया है। बह वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसमे 
ब्र्ण श्रम व्यवस्था की बनाए रखने का प्रयल किया। गॉतमीपुत्र एक उच्चकोटि का विजेता 
नद्य प्रशामक था। इसके अतिरिक्त वह दयालु भी था। बह वास्तव में प्रजावत्सल शासक 
था नथा प्रजा के आनन्द के लिए उत्सव आयोजित करता था। वह वेदों में आस्था रखने 
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वाला व ब्राह्मण धर्म का. प्रबल पोपक था। वह धार्मिक क्षेत्र में भी सहिष्णु था । कि 


दासिष्टिपुत्र श्री लुपादि लक, 53 रे 
एक अभिलेख के विवरण के अनुसार, गौतेमीपुत्र शातकर्णि ने अपेने शासन - के 


24वें वर्ष में कुछ साधुओं को भूमि दान दिया।- इस प्रकार उसने-कम से कम 24 वर्ष 
शासन किया. उसके पुत्र वासिष्ठिपुत्र श्री पुलुमावि का शासन 450 ई. के आस-पासं शुरू 
हुआ। टॉलमी ने एक मा "को पेठन (तिष्ठान) का राजा बंतांया है। इसकी 
समीकरण वासिष्ठिपूत्र श्री माह से किया जाता. है.। इस समय उज्जयिनी में शंकों का 
राजवंश रुद्रदामन्‌ के आने-के उपरान्त' फिर शक्तिशाली हो गया था। रुद्रदामन्‌ के लेख 
में कहा गया है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णि को दो बोर हराया पर:निकर्ट 
सम्बन्धी होने के कारण छोड़.दिया। कन्हेरी (थाना जिला) के एक लेख से पता चलता -है 
कि वासिष्ठिपुत्र पुलुमावि का विवाह महाक्षत्रप रुद्र (>रुद्रामन) की: कन्या से हुआ था। 
वासिष्ठिपुत्र एक शक्तिशाली शासंक था और यद्यपि उज्जयिनी और गुजरात तथा मध्य 
भारत के कुछ प्रदेश उसके हाथ से निकल गये थे फिर भी अन्य प्रदेशों. पर' उसका 
आधिपत्य बना रहा। उसे 'दक्षिणापथपति' तथा दक्षिणपथेश्वर' कहो गया है। उसने लगभग 
24 वर्षों तक शासन किया और लगभग 455 ई. में मस। आह 
वासिष्ठिपुत्र के बाद कुछ छोटे राजा गद्दी पर आये, जिनके विषय में कोई जानकारी 
नहीं मिलती । | बा 
यज्ञश्नी शातकरणि . 7. पा दी आप आ के 7 260) 
यह सातवाहन वंश-का अन्तिम महत्त्वपूर्ण शासक थां। पुराणों का कहना है :कि 
गोौतमीपुत्र के 35 वर्ष वादे शासक बना । इस प्रकार उसका शासनकाल 465: ई. में प्रारम्भ 
हुआ था। उसे 27 वर्ष, तक राज्य करते हुए बताया गया है। उसने सातवाहन वंश की 
क्षीण होती हुई शक्ति को फिर से सम्भाला। शकों ने उसके “पूर्वजों से जिन प्रदेशों को 
छीन लिया था, यञ्ञश्री ने उन्हें फिर से जीत कर अपने अधिकार में किया । उसकी मुद्राएँ. 
लत, काठियावाड़, पूर्वी ओर- पश्चिमी मालवा तथा मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश से मिली 
जो इन प्रदेशों पर उसका आधिपत्य सिद्ध करती हैं। उसके एक सिक्के पर दो 22 ल 
वाले जहाज का चित्र मिलता है जिससे समुद्र पर भी उसका आधिपत्य प्रमाणित होता है। 
उसके शासनकाल में व्यापार की प्रगति हुईं। । ७ 
यज्ञश्नी इसे वंश का अन्तिम महान्‌ शासक था। इसकें बाद कुछ शासकों ने वरार, 
पूर्वी दक्खन तथा कनारी, प्रदेश पर शासन किया। .पर ये शक्तिहीन शासक थे और 
धीरे-धीरे सातवाहन शक्ति क्षीण होती गई।. .- - >>. -. . ४४ 
सातवाहम दंश का पतन ह हु 
तीसरी शताब्दी तक आते-आते सातवाहंन शक्ति एकदम चुक गई.थी और लगभग 
225 ई. में यह राजवंश समाप्त हो गया। इसके पतन में कई शक्तियों ने योगदान दिया । 
पश्चिम में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर अमीरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 
पूर्वी प्रदेश (कृष्णा-गुन्तूर) में इक्ष्वाकुओं ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया॥ .चुटु लोगों 
ने दक्षिण 'पश्चिमी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया ओर उत्तर:तथा- पूर्व में भी 
के शक्ति बढ़ाई। दक्षिणी पूर्वी अदेश का क्षेत्र पल्‍लवों ने अपने अधिकार में कर 
॥ हट स्ल्ू दे कलाई, 9. फिदनो 7 दर 5 0 5३५. ८ व ४2 7 
सातवाहन काल की सभ्यता और समाज. पड 


इस काल को सभ्यता और सामाजिक जीवन के विषय में हमें किसी साहित्यिक 
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साक्ष्य की सहायता नहीं मिलती किन्तु सातवाहन अभिलेखों से हमें तत्कालीन जनजीवन 
तथा प्रशासन आदि के विषय में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिल जाती हैं। - 
(क) प्रशासन 

सातवाहन राजाओं के मातृसूचक नाम मिलते हैं किन्तु उत्तराधिकार क्रम पुरुष 
परम्परा में ही चलता था। यद्यपि इनमें से कुछ शासक महान्‌ विजेता थे किन्तु शासक 
के लिए वे “राजन' की सामान्य उपाधि से ही सन्तुष्ट थे। गोतमी बलश्री ने अपने अभिलेख 
में अपने पुत्र गौतमीपुत्र शातकर्णि के लिए 'राजातिराज' तथा उसके और उसके पुत्र दोनों 
के लिए 'महाराज' उपाधियों का भी प्रयोग किया है। राजा सेना का प्रमुख था और युद्ध 
में सेना का स्वयं नेतृत्व भी करता था। राजकुमार 'कुमार' कहलाते थे। राजा स्वयं राजधानी 
प्रतिष्ठान में रहता था, किन्तु प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य 'आहार' अथवा 'जनपथ' 
नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभकत था। 

राजकीय पदाधिकारियों में महाभोज, महारठी और महासेनापति प्रशासनिक इकाइयों 
में अधिपति जान पड़ते हैं। 'महाभोज” और “महारठी' उपाधियाँ वंशानुगत थीं। 'अमात्य' 
उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द था। एक सातवाहन लेख से “राजामात्य' 
शब्द भी आता है जो इसी श्रेणी में उच्च वर्ग का अधिकारी जान पड़ता है। माम-प्रशासन 
पूर्ववत ग्राम-प्रमुखों के सरंक्षण में होता था। 
(ख) समाज 

सातवाहन वंश ब्राह्मण राजवंश था और ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था का प्रतिपोषक था। 
गौतमीपुत्र शातकर्णि को चारों वर्णों के दूषण को रोकने वाला " कहा गया है। मालाकार 
(माली), वर्धकी (बढ़ई), 5३४३ (सोनाए, दासक (घीवर) आदि विविध सामाजिक इकाइयों 
के नाम लेखों-से प्राप्त होते हैं। कुल का मुख्य 'कुटुम्बिन' या 'गृहपति"” कहलाता था और 
घर में उसकी सत्ता सर्वोपरि तथा सर्वमान्य थी। नारी का समाज में सम्मानपूर्ण स्थान था। 
वह अपने पति के साथ धार्मिक कार्य सम्पन्न करती थी। पति के मृत्यु उपरान्त स्री एक- 
पवित्र एवं यंत्रणारहित जीवन व्यतीत करती थी। अन्तर्जातीय विवाह उस समय सम्मान 
की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे परन्तु सहिष्णु होने के नाते स्वयं सातवाहन नरेशों ने 
अब्राह्मण कनन्‍्याओं से विवाह किए थे। 
(ग) धर्म 

सातवाहन शासक स्वर्य ब्राह्मण धर्म मानते थे, 298 वे सहिष्णु थे। इस काल में 
बौद्ध धर्म की भी उन्नति हुई। धर्मशील व्यक्ति भिक्षुओं के लिए गुफाएँ बनवाकर दान 
दा देते और श्रेणियों के पास धन जमा कर देते थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह 
गैता रहे | जी 

इस काल में वैदिक धर्म और कर्मकाण्ड का पुनरुद्धार हुआ। सांतंवाहन लेखों में 
इन्ध, वरुण, चन्द्र, यू र्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैँ। कुबेर ओर बासव का 
नाम भी मिलता है। इनके शासनकाल में अश्वमेध, राजसूय, अग्न्याधेय, आप्तोर्याम, 
दशशातिरत्र, गवामयन आदि कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया गया, ब्राह्मणों को न 
टान और दक्षिणायें दी जाती थीं। वैदिक कर्म-काण्ड तथा ब्राह्मण-घर्म के साथ शैव अं 
वैणाव धर्मों का भी विकास हुआ। वैदिक देव-मण्डल के साथ ही धर्म, शिव, कुबेर, 
लोकपाल आदि पौराणिक और वासुदेव-संकर्पण आदि पाँच वेष्णव सम्मदाय के नेताओं 


* विशि्ितयानुर्वणसकरम्य । 
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के नाम भी तत्कालीन लेखों में पाए गए हैं। वैष्णव धर्म धीरे-धीरे लोकप्रिय बनता जा 
रहा था और विदेशी भी इसे अपना रहे थे। सातवाहन नरेश पक्के ब्राह्मण धर्म के अनुयायी 
. थे। परन्तु जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता थीं। वह अपनी इच्छानुसार धर्म पर आचरण करती 
थी। इस काल में विदेशी लोग भी ब्राह्मण अथवा बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे, जिसकी 
विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी]. . ३ 8277. ' 
(घ) आर्थिक स्थिति के । हे पक 8 
इस काल में विविध शिल्पों और व्यवसायों में लगे हुए-लोग श्रेणियों में संगठित 
थे। लेखों में कई व्यवसायों की श्रेणियों की चर्चा मिलती है : धन्जिक (अन्न बेचने वाले) 
कुम्हार, जुलांहे (कोलिक), विलपिषक (तैली), कासाकर (कांसा में काम करनें वाले) श्रेणियों 
बैंक का काम भी करती थीं। लोग इनके पास धन (अक्षय नीवी) जमा करा देते थे, जिन 
पर व्याज प्राप्त होता था। व्यापार विकसित था। भड़ोंच, सोपांरा और कल्याण इसे कॉल 
के प्रमुख पत्तन (बन्दरगाह) थे जहाँ पश्चिमः से विविध वस्तुओं से भरे जहाज “आते थे 
बा और सोने दोनों के सिक्के प्रचलित थे जिन्हें क्रमशः कार्पापणः एवं “सुवर्ण' कहते 
शातकर्णि प्रथप का समकालीन कलिंग का शासक खारवेल, ड़ 
हम पहले देख चुके हैं कि अशोक ने कलिंग के ऊपर विजय आ्राप्त की थी जिसके 
बाद वहं मौर्य साम्राज्य का एक श्रान्त बन गया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ कलिंग 
के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी. नहीं मिलती | कुंछ समय के पश्चात्‌ हम कलिंग में एक 
शक्तिशाली शासक का अस्तित्व देखते हैं। न सम 0 की 
इस शासक के विषय में हमारी जानकारी का आधार भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि 
पहाड़ी 82502 .है। यह लेख चेत-कुल के तीसरे शांसंक' खारवेल की 
विजयों, कार्यो और चेरिंत्र का विवरण तो प्रदान करता हो. है,साथ ही इसमें प्रसंगवश कई 
अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी आप्त होती हैं। इस. लेख में कोई निश्चित तिथि नहीं दी डा 
है और प्रारम्भिक विद्वानों में इस लेख के तिथ्यांकन के विषय में. बड़ा विवाद रहा हे । 
लेख सभी भागों में सर्वथा स्पष्ट नहीं है और इस .कारण कुछ महत्त्वपूर्ण भागों के, पाठ 
पर विद्वानों में मतभेद भी रहा है। कुछ विद्वानों का.विचार है कि .लेखं की. सोलहवीं 
पंक्ति में मोर्य काल (अर्थात्‌ मौर्य संवत्‌) का वर्ष 65 उल्लिखित है, किन्तु अन्य विद्वानों 
ने इसे अस्वीकार किया है। लेख की छठी पंक्ति में “तिवससत” शब्द द्वारा नन्दराज से 
खारवेल की दूरी बताई गई है। यहं नन्दंराज महापदमनन्द ही रहा होगा, और इस प्रकार 
'तिवससत' का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर खारवेल के समय का पता चल सकता है। कुछ 
विद्वानों ने तिवससत का अर्थ 03 वर्ष किया जिसके अनुसार खारवेल तीसरी शताब्दी 
ई. पू. में रखा जायेगा, यदि मोटे तौर पर महापद्म का समय 350 ई. पू. मान लिया जाय। 
किन्तु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि 'तिवससत' का अर्थ 03 नहीं, 300 वर्ष है।' 
इस प्रकार खारवेल प्रधम शवःत्दी ई. पू. के मध्य के बाद किसी समय हुआ होगा। 
. / लेख में खारवेल को चेत अथवा चेदि वंश का तीसरा शासक कहा गया है बचपन 
में उसे बडी अच्छी शिक्षा मिली और वह कई विद्याओं में निपुण हो गया। 35 वर्ष की 
आयु में वह युवराज बना और 9 वर्ष तक युवराज के रूप में उसने शासन कार्य में 
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सहायता को। 24 वर्ष को आयु प्प्त कर लेने पर उसका राजपद पर अभिषेक हुआ। 
लेख में उसके तेरह वर्षो के शासन काल का वृत्तान्‍्त दिया गया। 

अपने शासन काल के पहले वर्ष में उसने अपनी राजधानी के दुर्गों, प्राचीरों और 
भवनों की मरम्म्स कगई। इसके बाद वह विजेय कार्य में प्रवृत्ते हुआ। दूसरे वर्ष उसने 
शातकर्णि की परवाह न करते हुए पश्चिम में एक विशाल सेना भेजी और सम्भवतः 
शातकर्णि पराजित हुआ। यह शातकर्णि सातवाहन वंश का तीसरा शासक माना जाता है। 
तीसरे वर्ष उसने राजधानी में संगीत;-नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया; वह स्वयं 
संगीत विद्या में निपुण था, ऐसा कहा गया है। चोथे वर्ष उसने 'भोजिकों' और “रटिकों' 
राष्ट्रिकों को पराजित किया। पांचवें वर्ष वह तनसुलि नामक स्थान से उस नहर को राजधानी 
तक ले आया, जिसे 300 साल पहले नन्द राजा ने कक थी। छठे वर्ष उसने प्रजा 
को सुखी बनाने के विविध कार्य किए। आठ वें वर्ष उसने उत्तरी भारत-पर आक्रमण 
किया और उसकी सेनाएँ गोरथगिरि तक (गया के निकट बराबर पहाडियाँ) बढ़ आई। 
नवें वर्ष उसने प्राची नदी के तट पर एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया। दसवें वर्ष 
उसने फिर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। ग्यारहवें वर्ष उसने दक्षिणपथ पर आक्रमण 
किया। बारहवें वर्ष उसने फिर एक बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। मगध नरेश 
बृहस्पतिमित्र ने उसके सामने आत्म-समर्पण कर दिया । जायसवाल नामक विद्वान्‌ के अनुसार, 
खारवेल पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था उन्होंने बृहस्पति मित्र को पुष्यमित्र का ही नाम 
माना है। किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ खारवेल को प्रथम शताब्दी के अन्त में रखते हैं और 
बृहस्पति मित्र को मगध का- कोई स्थानीय शासक ९ हैं। इस आक्रमण में खारवेल 
को बहुत-सा धन हाथ लगा और वह साथ में जिन (जैन तीर्थंकर) की वह मूर्ति वापस 
लाया, जिसे ननन्‍्दराज पहले ले गया था। 

खारवेल जैन धर्म का-अनुयायी था। वह मेधावी विद्वान्‌ उदार और दानी शासक 
था। उसने जैन साधुर्ओी के लिए कई गुफायें बनवायी। 

जैसा कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है, खारवेल एक प्रतापी शासक था। अपने 
समय की राजनीतिक स्थिति में उसने उथधल-पुथल मचा दिया। पर उसके उदय का कोई 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। बह अपने राजवंश का अकेला महत्त्वपूर्ण शासक था और उसके 
बाद उसके राजवंश के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। | 
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हम पहले 2 के है कि मोर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग के छोटे-छोटे में विभकत होने के कारण ओर उनमें राजनीतिक एकता का 
अभाव होने के कारण पहले ईरानियों ने और फिर सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानियों ने 
आक्रमण किया था। सिकन्दर के जाने के तुरन्त बाद चन्दगुप्त ने नन्‍्दों का विनाश कर 
भौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकन्दर के क्षत्रपों को उसने खदेड़ बाहर किया और 
पहली बार उत्तरापथ मगध साम्राज्य का अंग बना। जब तक मोर्य साम्राज्य शक्तिशाली 
रहा, किसी भी विदेशी शक्ति को इधर आँख उठाने का साहस नहीं हुआ बल्कि यूनानी 
शासक सेल्यूकस को (जो पहले सिकन्दर का सेनापति था और सिकन्दर को मृत्यु के बाद 
जिसे साप्राज्य का पूर्वी भाग मिला था) अपने राज्य के ही चार प्रान्त चन्रगुप्त मोर्य को 
देने पड़े थे। किन्तु मौर्य साम्राज्य के अन्तिम दिनों में निर्बल शासकों के सत्ता में आने 
पर एक बार पुनः विदेशयों ने भारत पर अधिकार करने के प्रयल शुरू किए। 

. इण्डो ग्रीक शासक 

इण्डो-गऔक' से तात्पर्य | के ल्ट ३. ९. 

यह पहल बैक्ट्िया के यूनानी शासकों ने किया ओर उनके बाद शक, पह़व और 
कुपाण जातियाँ आई | ये जातियों यहीं आकर बस गई और इनका पूर्ण भारतीयकरण हो 
गया। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक भी अपने पूर्ववर्ती यूनानियों के मुकाबले में भारतीय 
संस्कृति और धर्म से अधिक प्रभावित थे। उनमें से अधिकांश ने केवल भारतीय प्रदेशों 
पर ही शासन किया ओर बहुत से यूनानियों ने भारतीय धर्मों को स्वीकार किया। इस 
कारण उस समय का बेक्ट्रिया का इतिहास भारतीय इतिहास का एक अंग है, और इसी 
कारण इन शासकों को इण्डो-औक', (इण्डो - भारतीय, ग्रौक > यूनानी) अर्थात्‌ भारतीय यूनानी 
कह कर पुकारा जाता है। 
वैक्ट्रिया का यूनानी उपनिवेश ्ि 

सिकन्दुर 23380 विजेता ही नहीं, अपितु यूनानी संस्कृति का प्रचारक भी था। 
उसने जहाँ-जहाँ विजयें की वहाँ उपनिवेशों की स्थापना की ।-इसी-प्रकार के एक उपनिवेश 
की स्थापना उसने बैक्ट्रिया में भी की; अपने भारत-विजय की योजना को उसने यहीं से 
कार्यान्वित किया था। इस प्रदेश को जीतने के बाद यहाँ उसने अपने 20,000 रुए्ण तथा 
घायल सैनिकों को चसाया धा। 323 ई. पू. में उसकी मृत्यु के पश्चांत इन्होंने विद्रोह 
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किया तथा वे स्वदेश लौट जाना चाहते थे। 32। ई. पूर्मे जब उसके सेनापतियों के बीच 
ग्रियार्दिसस की सन्धि हुई, तब स्टेसनार को इस क्षेत्र का प्रान्तीय शासक नियुक्त किया 
गया। 32 ई. पू. में सेल्यूकस ने पूर्व में अपना अभिमान किया और सभी अविनीत एवं 
विद्रोही प्रान्तों को अपनी अधीनता स्वीकार करवायी जिसमें बेक्ट्रिया भी शामिल था। 
यद्यपि चद्रगुप्त के साथ डी युद्ध में सेल्यूकस को अपने चार प्रान्त उसे देने पडे, किन्तु 
यह निर्विवाद जान पड़ता है कि बैक्ट्रिया के प्रदेश पर उसका आधिपत्य पूर्ववत बना रहा। 
सेल्यूकस के बाद इस प्रदेश पर उसके पुत्र ऐन्टियोकस प्रथम (280-26] ई. पू) का 
आपधिपत्य था। इसकी शक्तिहीनता के परिणामस्वरूप संभवत: इसके समय में फारस स्वतंत्र 
हो गया। इसके उत्तराधिकारी एन्टियोकस द्वितीय (26-246 ई. पू) के समय में सीरियायी 
साम्राज्य को गंभीर क्षेत्रीय हानियाँ हुई और 249-48 ई. पू में पार्थिया तथा हिरेकनिया 
के क्षेत्र साम्राज्य से अलग हो गए। इसी समय बैक्ट्रिया ने भी स्वतन्र होने का प्रयास 
किया। 
बैक्टिया का स्वतंत्र होता और डियोडोटस वंश 

250 ई. पू. में जब भारत में अशोक का शासन चल रहा था, उस समय सीरिया 
का राजा एक्ट्रियोकस द्वितीय था। उसके समय में बैक्ट्रिया में उसका प्रान्तीय शासक 
डियोडोटस (प्रथम) था। यह एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने विद्रोह कर अपने 
को स्वतन्र घोषित कर दिया। यह विद्रोह लगभग 256 ई. पू. में हुआ था। उसके कुछ' 
सिक्‍कों पर ऐन्टियोकस का नाम अब भी जारी मिलता है जिससे लगता है कि वह नाम-मात्र 
रूप में सेल्यूकस साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। 

डियोडोटस प्रधम के बाद उसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय शासक बना। इसने भी 
कुछ समय तक अपने पिता की सावधानीपूर्ण नीति अपनाते हुए अपने सिक्‍कों पर ऐन्टियोकस 
द्वितीय का नाम तथा शीर्ष भाग का अंकन जारी रखा, किन्तु बाद में उसने इसके स्थान 
पर अपना शीर्ष भाग अंकित करना प्रारम्भ कर दिया। उसने पाधिया के शासक आससेंकीज 
में समझौता कर लिया और सर्वथा स्वतत्र हो गया। अब पार्थिया का क्षेत्र उसके अपने 
राज्य तथा सेल्यूसिड राज्य के बीच एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में स्थापित था जिस कारण 
मैक्ट्रियायी राज्य निश्चिन्तता के साथ अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में लग सकता था। 
यूथिडेमस और उसका यंज 

मैगनेशिया निवासी यूथिडेमस नामक व्यक्ति ने डियोडोटस का वध कर एक नए 
राजवंश की स्थापना की। डियोडोटस द्वितीय का शासन काल 22 ई, के कुछ पहले 
ममाप्त हो गया था। 22 ई. पू. में सेल्यूकस के वंशज ऐन्टियोकस तृतीय ने पुनः बैक्ट्रिया 


कं डियोडोटस नामघारी प्राप्त सिक्कों के आधार पर डियोडोटस नाथ के दो शासकां का अस्तित् 
स्वीकार किया जाता है--डियोडोटस प्रथम और डियोडोटस द्वितीय। कुछ सिक्कों पर शासक की 
आकृति एक अपेक्षाकृत वृद्ध व्यक्ति की है जबकि कुछ पर एक युवा व्यक्त की । मैक्डोनैल (क्रैम्ब्रिज 
हिसट्री आब इच्डिया, जि ) थर्न (दि ग्रीक्‍्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया) तथा ए, के. नागयंण (दि 
इम्टरो-ग्रीक्म) दो डोयोडोटस का होना मानते हैं। इसके विपरीत नेबेल (द क्यायनेज आय दि 
ईस्टर्न सेल्यूसिड मिटस) , ए, एन. लाहियी इण्डियन हिस्टारिकल क्यार्टरली, जिल्‍द 33 
डियोडोटस नामक एक ही शामक का अस्तित्व मानते हैं। इनका कहना है कि कुछ सिक्कों पर युवा 
आकूति बाद में किए गए आदर्शीकरण के कारण है #लेकिन जस्टिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
दियोडोटम की मृत्यु के बाद ठसका पुत्र शासक बना, जिसका नाम भी डियोडोटस था। 
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पर अपना अधिकार जमाना चाहा और पूर्व में विजय करते हुए आगे बढ़ा ।-उसने बेक्ट्रिया 
को घेर लिया। यूथेडेमस ने अपने दूत द्वारा ऐन्टियोकस तृतीय को यह कहलवाया कि. 
वह विद्रोही नहीं है बल्कि वह स्वयं विद्रोहियों को-मौत के घाट. उतार शासक बना है । 
साथ ही उसने कहलवाया कि बैक्ट्रिया के कमजोर होने :पर वर्बर शक केवल बैक्ट्रिया 
को ही नहीं. सीरिया को भी तहस-नहस कर देंगे। ऐन्टियोकस तृतीय को यह “बात जमी 
और उसने समझौता .कर लिया। उसने बैक्ट्रिया की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली और साथ 
ही यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस, जिसके व्यक्तित्व से वह अत्यन्त प्रभावित हुआ था-के- 
साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसके बाद 207-206 ई. पृ. में ऐन्टियोकस. 
तृतीय ने हिन्दुकुश पार कर भारत पर आक्रमण किया। सोफागसेनस्‌ (सुभाग़सेन) ने उसके 
प्रति आत्म-समर्पण कर दिया। सोफागसेनस्‌ सम्भवतः उस वीरसेन का उत्तराधिकारी -था जो- 
तारानाथ के अनुसार, अशोक की मृत्यु के बाद गन्धार में स्वतत्र शासक बन गया था.। - 

स्वयं यूथिडेमस ने बैक्ट्रिया राज्य को दृढ़ बनाया । दक्षिण-पूर्व में उसने पैरोपेनिसिडाइ, 
अराकोसिया (ये प्रदेश इसके पहले मोर्य साम्राज्य- में -थे) तथा सीस्तान के प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया। कर्निंधम आदि कुछ विद्वानों का मत है कि भारत -के भी कुछ : भाग 
पर यूथिडेमस का आधिपत्य था। अपने मत-के समर्थन में वे रावलपिंडी से मिली यूथिडेमस- 
की कुछ मुद्राओं का हवाला देते हैं। .पर कुछ अन्य विद्वान्‌ इस. मत. को स्वीकार नहीं 
करते और उनका कहना है कि ये मुद्राएँ यहाँ. उसके पुत्र द्वारा चलाई गयीं होंगी।.'इस 
प्रकार, भारत में यूथिडेमस के शासन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । सबसे पहला 
पक जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता हे, यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस का आक्रमण था। 

ट्र ह | ; से हक 5 ० 

यूथिडेमस लगभग 90 ई. पू, में मरा, जिसके बाद डेमेट्रियस. शासक बना-। डेमेट्रियस 
एक कुशल सेनिक और युद्धवीर शासक था। इस समय भारत में नर्बल शासकों के बाद मोर्य 
साम्राज्य का अन्त हो गया था ओर शुंगों का नया राजवंश. अपनी जड़ नहीं जमा पाया था| 
अतः भारत की राजनीतिक स्थिति डेमेट्रियस की विचारवादी नीति के अंनुकूल थी। ...... 

83 ई. पू. के लगभग डेमेट्रियस ने हिन्दुकुश पार किया और पंजाब के एक बढ़े 
भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। “यूनानी लेखक स्ट्रेवो ने भारत की विजय का श्रेय 
आंशिक रूप से डेमेट्रियस को और आंशिक 'रूप से अन्य शासक .मिनेण्डर को- (जिसके 
बारे में हम आगे पढ़ेंगे) को दिया है। आधुनिक विद्वानों में भी इस विषय पर मतभेद है 
कि इस समय हुए थवन आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था अथवा मिनेण्डर। . .... 

पुष्यमित्र शुंग के समंय यूनानी आक्रमण का उल्लेख भारतीय साहित्य में भी मिलता 
है। पतञली के महाभाष्य में लिखा मिलता है कि 'यवन ने साकेत (अयोध्या) को घेरा, यवन 
के मध्यमिका (राजस्थान में चित्तौड़ के निकट)-नगरी को घेरा ।” गार्गी संहिता के युग पुराण 
में हम यह लिखा हुआ पाते हैं, 'दुष्ट यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को रौंदते हुए कुसुमध्वज 
(पाटलीपुत्र का एक अन्य नाम) पहुंचेंगे।' इसी ग्रन्थ में आगे यह भी कहा गया है कि यवन 
मध्यदेश में अधिक दिन नहीं ठहरेंगे क्योंकि उनमें पारस्परिक वेमनस्थ के कारण आपस में 
भयंकर युद्ध होगा। ऐसा लगता हे कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के प्रारम्भ में हुए यवन 
आक्रमण का नेता डेमेट्रियस ही था, यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार, इस आक्रमण का नेता 
मिनैण्डर था। टार्न नामक विद्वान्‌ ने यह मत प्रकट किया है' कि आक्रमण का वास्तविक नेता 





* द औक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया । 
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डेमेट्यिस था पर अपोलोडोटस एवं मिनैण्डर उसके दो कुशल सेनापति थे | 8 यस स्वयं 
व्यास नदी तक आया; सिन्‍्ध की विजय के लिए उसमे अपोलोडोटस को भेजा ओरे पूर्व के 
प्रदेशों की विजय मिनेण्डर के सेनापतित्व में हुई । ; 

यवन सेना विजय करती हुई व्पाटलिपुत्र तक पहुँच तो गई पर वहाँ अधिक दिन 
ठहर नहीं सकी। अपने देश में विद्रोह के अलावा एक कारण शुंगों की शक्ति भी थी। 
मध्यप्रदेश, राजस्थान और पूर्वी पंजाब में यवन नहीं टिक सके किन्तु पश्चिमी पंजाब, सिन्ध 
प्रदेश तथा सीमान्त पर डेमेट्रिसस ने अपना अधिकार जमा लिया जहाँ उसके उत्तराधिकारियों 
ने लम्बे समय तक शासन किया। भारतीय प्रदेशों के लिए डेमेट्रियस ने दो भाषाओं वाले 
सिक्के चलाये, जिनपर एक ओर यूनानी भाषा और लिपि लिखी है और दूसरी ओर उसी 
बात को भारतीय प्राकृत भाषा एवं खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है।' 
यूक्रेटाइडीज 

जिस समय डेमेट्रियस भारत विजय में लगा था, उसी समय उसके पैतृक राज्य 
बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडीज का विद्रोह हुआ। डेमेट्रियस फिर उससे अपना पैतृक राज्य वापस 
नहीं कर सका। जस्टिन ने यूक्रेटइडीज को एक साहसी और दम सेनानायक बताया 
है। जस्टिन ने उसके विषय में एक रोचक घटना बताई है कि कैसे एक बार वह अपने 
केवल 300 सैनिकों के साथ डेमेट्रियस के 60,000 सैनिकों द्वारा घेर लिया गया किन्तु 
उसने न केवल चार महीनों तक इस घेरे को सहन किया अपितु डेमेट्रियस की सेना को 
इतना परेशान किया कि उसे मजबूर होकर अपना घेरा उठा लेना पड़ा। ' डेमेट्रियस के 
अन्तिम दिनों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। या तो वह बैक्ट्रिया में लडते हुए मारा 
गया अथवा वह है 8 से पैतृक शज्य वापस पाने के लिए अपने असफल प्रयास 
के बाद भारतीय प्रदेश में ही मगा। 

जस्टिन ने लिखा है यूक्रेटाइडीज ने बैक्ट्रिया में अपने नाम पर यूक्रेटाइडीज नामक 
नगर बसाया, 'भारंत पर विजय की तथा हजार नगरों का स्वामी बन गया |” उसके सिक्के 
बैक्ट्रिया, सीस्तान, पैरोपैनिसिडाइ, कपिशा तथा गंधार प्रदेश से प्राप्त हुए हैं जिससे ज्ञात 
होता है कि उसने यूथिडेमस राजकुल से कुछ पूर्वी प्रदेशों को जीता था। 

इस प्रकार भारत में यूनानी राज्य के दो भाग हो गये : . पूर्वी भाग पर यूथीडेमस 
के बंशर्जों का राज्य था और जिसकी राजधानी शाकल (आधुनिक सियालकोट) थी; और, 2, 
पश्चिमी भाग जिस पर यूक्रेटाइडीज के वंशर्जों का शासन था और जिस भाग की राजधानी 
तभ्शिला थी। इन दोनों यूनानी राजवंशों के लगभग चालीस शासकों ने इस प्रदेश पर शासन 
किया। इन यूनानी शासक के विषय में हम मुख्यतया सिक्कों की सहायता से जानते हें । 

यूक्रेटाइडीज के पश्चात्‌ लगभग 55 ई. पू. में उसका पुत्र हेलिओक्लीज शासक 
बना। उसके प्राप्त सिक्कों के आधार पर विद्वानों ने उसके विषय में कई महत्त्वपूर्ण 





* मुझ भाग पर यूनानी भाषा में लेख है : बेसिलिऑस अनीकेताड डेमेट्रिआउ; पृष्ठ भाग पर प्राकृत 
लेख है ; महरजस अपृर्यजतम देमेवियम । यह उल्लेखनीय है कि उसके बैक्ट्रियायी सिक्कों पर कहीं 
भी 'अनीकिताउ' (अपराजित) लेख नहीं मिलता । 

«०. टार्व को इम कथा की सत्यता में विश्वास नहीं है।* 

*०० तुछ लोगों का विचार है कि वह अपने पिता का हत्यारा धा। टान ने इस विचार का निराकरण 
किया है। उनके अनुमार यूक्रेटाइडीज की हत्या किसी दिवनगत यूधिड्रेमस--कुल के राजा के पुत्र 
द्वार हई थी, जो मम्भवत डेमेट्रियम द्वितीय हो सकता है (ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया)। 
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निष्कर्ष निकाले हैं। सम्भवतः यह अन्तिम शासक था जिसने कुछ दिनों तक बेक्ट्रिया: ओर 
भारतीय- देश दोनों पर शासन किया । ऐसा लगता .है-कि स्वयं उसे बेक्ट्रिया पर अपना 
अधिकार छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके सिक्कों में अधिक-त़ौल (जो बैक्ट्रिया में चलते - 
थी के मत नह शो ० आम जशप चक शक हमी 


इण्डो-प्रीक शासकों में सबसे 853 र्ण शासक मिनेण्डर था। ये यूथीडेमस राजवंश / 
से सम्बन्धित था। इसने डेमेट्रियस की पुत्री ऐगेथोक्लेइ्या से विवाह किया ।:येह डेमेट्रियस 
का कनिष्ठ समकालीन था। मिनैण्डर.एक विशाल राज्य का शासक था। वह एक कुशल 
और योग्य सेनानायक था। मथुरा उसके राज्य की पूर्वी सीमा थी। उसके सिक्‍के गंधार . 
प्रदेश से लेकर मथुरा तक प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान.लगाया, जाता है कि इस 
सम्पूर्ण क्षेत्र पर उसका अधिकार था। सिन्धु प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड. से भी उसके सिक्के 
प्राप्त हुए हैं जो इन प्रदेशों पर-ठसका अधिकार सिद्ध करते हैं।. मिलिन्दपज्हों में. उसकी. 
राजधानी .शाकल (सियालकोट) बताई गई के 3 मी 
पर भारतीय साहित्य में मिनेण्डर विजेता के रूप में नहीं, बल्कि बोद्ध धर्म स्वीकार 
कर लेने के कारण ज्ञात- है।- मिलिन्दपज्हो, नामक बौद्ध ग्रन्थ से उसका बौद्ध धर्मानुयायी:.. 
होना सिद्ध होता है। इस पुस्तक में उसके किए गए प्रश्नों का. बौद्ध आचार्य नागसेन 
द्वारा उत्तर दिया -है। उसके सिक्के भी उसे बोद्ध धर्मानुयायी सिद्ध करते हैं। उन-पर - 
'धर्मचक्र' बना हुआ मिलता है जो बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक है। कुछ अन्य मुद्राओं पर 
उसके लिए “प्रमिकस' (धार्मिकस्य) उपाधि का भी प्रयोग हुआ है। 'धामिक' उपाधि भी 
बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। मिनैण्डर का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक शक्ति 
के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत दुर्वल होने पर भी इस समय भारंतीय संस्कृति विजेताओं को 
जीतने की क्षमता रखती थी।..... . बा 08 8 
... मिनैण्डर के बाद इस' प्रदेश पर उसके कई उत्तराधिकारियों ने शासन किया पर . 
उनमें से कोई भी महत्त्वपूर्ण नहीं था। 86.०8 पक लत 
ऐन्टियालकिडस | । झा दमन 
: इसके विषय में हम-एक भारतीय शिलालेखीय साक्ष्य.से जानते हैं। यह साक्ष्य 
बेसनगर का गरुड़ध्वज लेख है। लेख में यह लिखा हुआ मिलता है : 'देवदेव वासुदेव्र 
का यह गरुड़ध्वज तक्षशिला के निवासी, दिय- के पुत्र भागवत धर्म मानने वाले हेलियदोर 
ने बनवाया जो कि.तक्षशिला के महाराज अन्तर्लिकित का राजदूत -होकर राजा -काशीपुत्र - 
भागभद्र के पास आया जबकि उनके शासनकाल का चौदहवाँ वर्ष चल रहा था | काशीपृत्र 
: भागभद्र का समीकरण सामान्यतया.शुंग राजवंश के नवें शासक भागवत के साथ किया - 
जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे इसी राजवंश का पांचवां शासक ओद्रक मानते हैं। लेख 
के अनुसार, अन्तरलिकित अथवा ऐन्टियालकिडस तक्षशिला का शासक था। लेख से. यह. 


भी स्पष्ट होता है कि इस काल में भागवत धर्म (वैष्णव धर्म) इतने जोर पर था कि विदेशी 
भी इसे स्वीकार कर रहे थे। 38 है है 





टार्न का विचार है कि स्वयं विजेता राजकुल का होने के कारण वह विजित लोगों का धर्म नहीं 
: स्वीकार कर सकता था। किन्तु, यह ऐसा सबल तर्क नहीं है कि परम्परा में सुरक्षित सूचना को 
तिरस्कृत कर सके। 56 ५ न की 
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हर्मियस और इण्डो-गीक राज्य का पतन 

पहली शताब्दी ई. पू. में काबुल घाटी पर यूक्रेटाइडोज राजकुल के वंशज हर्मियस 
का शासन चल रहा था। इस समय इण्डो-औक शक्ति निर्बल हो चली थी और इनका 
राज्य काफी सीमित हो गया था। उत्तर की ओर शक, पहुव, कुषाण आदि जातियों का 
दबाव बढ़ता जा रहा था और अन्त में कुषाण आक्रमणकारी कुजुल कैडफिसेज ने इण्डो 
ग्रीक शक्ति को अन्तिम आघात पहुँचाया। हरमियस के बोद भारत से यूनानी अधिकार 
सदा के लिए समाप्त हो गया। 

2. शक शासक 

शञकों का प्रारम्मिक इतिहास 

मध्य एशिया के चरागाह प्रदेश तथा इससे सटे प्रदेशों में ऐसी कई जनजातियाँ 
निवास करती थीं, जिनकी कोई विशिष्ट सभ्यता अथवा संस्कृति नहीं थी। ये संक्रमणशील 
ओर लड़ाकू जनजातियाँ थी। दूसरी शताब्दी ई. फू मध्य एशिया में बड़े उथल-पुथल का 
समय था, जिसका विवरण हमें कुछ चीनी ग्रन्थों रे प्राप्त होता है।' यूंकि ये चीनी मन्थ 
अपेक्षाकृत समसामयिक हैं अतः इनमें प्राप्त सूचनाओं को प्रमाणिक मानां जा सकता है। 
इन अ्न्यों से ज्ञात होता है कि इस समय ये लड़ाकू जातियाँ आपस में लड़ रही थीं और 
अपने लिए नए-नए जगहों की तलाश में बाहर निकल रही थीं। इसी प्रक्रिया में 'युएह-चि 
(< कुषाण) लोगों से परास्त होकर शर्कों को अपना मूल स्थान (इस समय ये सर दरिया 
के उत्तर में बसे हुए थे) छोड़ कर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा। इन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान 
और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दरें से 
होकर लगभग 7] ई, पू. में भारत में आए। ' 

भारतीय परम्पपा और शकों का प्रथम आक्रमण ल्‍ 

भारतीय ग्रन्थों में शर्कों का प्राचीनतम उल्लेख पतञली के"महाभाष्य में मिलता 
है। इससे ज्ञात होता है कि ये आर्यावर्त क्षेत्र के बाहर यवनों के साथ रहे थे। महाभाष्य 
दूसरी शताब्दी ई. पू. का ग्रन्थ है। महाभारत इन्हें शाकल (आधुनिक सियालकोट) से आगे 
सूदूर उत्तर-पश्चिम में पहलवों, किरातों, वर्बरों तथा यवनों के साथ रखता है। रामायण में 
भी शक बस्तियों को सूदुर उत्तर में कम्बोजों तथा यवनों के साथ रखा गया है (ऐसा 
लगता है कि ईसवी सदी के प्रारम्भ के पूर्व ही भारत के सूदूर पश्चिमोत्तर तथा पश्चिमी 
सौमाओं में शर्कों का आगमन प्ररम्भ हो गया था और इनके' विषय में भारतीयों का 
प्रोथमिक ज्ञान शर्कों की इन्हीं सीमावर्ती बस्तियों पर आधारित था। 

भारत पर इनके आक्रमण की परम्परा मध्ययुगीन जैन ग्रन्य कालकाचार्य कथानक 
में मिलती है। इसके अनुसार कालक नामक जैन आचार्य मालव-शासक गर्दभिल्‍ल से क्रुद्ध 
था। वह सगकुल (शक-कुल) गया तथा शक सरदारों को हलक के देश (सिन्धु देश) पर 
आक्रमण करने को प्रेरित किया। शर्कों ने पहले सिन्धु प्रदेश को जीता और फिर उन्होंने 
मुरा्र प्रदेश को जीतकर वहाँ शक शासन की स्थापना की। वहाँ बरसात विताकर शकों 


5 ये चीनी ग्रन्थ हैं: प्रमिद्ध चीनी इतिहासकार सु-मा-चियेन (लगभग 90 ई. पृ) द्वारा लिखित शिकि 
(अध्याय 23) जिममें चीनी मप्राट द्वारा पश्चिम में मित्र राज्यों की खोज में भेजे गये चीनी राजदूत 
चुग-किएन का विवश्ण दिया गया है; पा+-कु (मृत्यु का समय 92 ई) लिखित तव्शियेन-हान-शु जिसमें 
प्रशम्भिक हान वंश (206 ई. पू. में 24 ई) का इतिहास दिया गया है; फान-ये का हो-हान-शु, जिसमें 
परवर्दी हात बंश (25 ई. से लेकर 220 ई. तक) का इतिहास दिया गया है। 
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मे उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल पर- आक्रमण किया। गर्दभिल्ल हार गया और उसे अपना 
राज्य छोड़कर भागनां पड़ा। इस युद्ध के 4 वर्षों के बाद (57 ई. पू गर्दभिल्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति को संगठित किया और शकों को मालवा प्रदेश से खदेड़ 
दिया। इस विजय के उपलक्ष में उसने एक संवत्‌ चलाया जो विक्रम संवत्‌ के नाम से 
आज भी प्रसिद्ध "और प्रचलित है। यह कह सकना कठिन है कि यह विवरण कितना , 
ऐतिहासिक है किन्तु इस परम्परा का प्रामाणिक होना सर्वथा असम्भव नहीं है।. 

प्रारत में शर्कों के राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ को सर्वथा सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत 
कर सकना अत्यन्त कठिन है तथा विद्वानों में इस समस्या पर काफी मतभेद दिखाई पड़ता 
है। किन्तु, प्राप्त मुद्राओं ओर लेखों से यह स्पष्ट हे कि'इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ 
और मथुरा में अपना आधिपत्य जमा लिया ओर कालान्तर में वे धीरे-धीरे अवन्ति, सुराष्ट्र 
और महाराष्ट्र में भी फेल गये। देश के विभिन्‍न भागों पर समय-समय पर विभिन्‍न शक: 
शासकों ने शासन किया। | की ही कल 
(क) 'तब्यशिला के शक शासक । े व ली 

तक्षशला की खुदाई में मिली सामग्रियों का अध्ययन कर मार्शल ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि यहाँ के शक शासकों में सबसे पहला .स्यास्क मावेज था। यद्यपि कुछ 
विद्वान इसे पहव जाति का मानते हैं,पर अधिकांश विद्वानों के अनुसार मावेज शक-जातीय 
था। तक्षशिला से-एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर खुदे लेख में मोग नामक शासक 
का नाम दिया गया है। इसे “महाराज” (महरय) और “महान्‌' (महन्त) कहा गया है। प्रायः 
सभी विद्वान्‌ इस महाराज मोग को मावेज मानते हैं। लेख में “वर्ष 78" की. तिथि. दी 
गई है सा यह नहीं ज्ञात है कि यह किस संवत्‌ की तिथि है । यह तिथि: किस संवत्‌ 
में है, विद्वानों में इस विषय पर-मतभेद्‌ है किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसे विक्रम संवत्‌ की 
विधि मानते हैं।' जिसके अनुसार मावेज की तिथि 20 ई. पू. में ठहरती है। ; 

डा. अल्तेकर ने यह विचार प्रकट किया है कि मावेज -प्रार्म्म में पहवव (पार्थियन) 
साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था ओर प्रारम्भ में उसने उनके मुद्रा-प्रकारों की नकल 
की तथा केवल 'राजा' की उपाधि धारण की। किन्तु, तक्षशिला ताम्रपत्र के लिख जाने के 
समय वह एक सर्वथा' स्वतन्न शासक था, लेख में उसे महाराज” कहा गया है तथा उसके 
क्षतप (प्रान्तीय शासक) का नाम दिया गया है। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली 
शासक था ओर उसके राज मं जान में पंजाब, गंधार प्रदेश ओर कश्मीर का कुछ हिस्सा शामिल 
था। पंजाब से उसकी कुछ मुद्राएं मिली हैं जो यूनानी मुद्राओं की नकल पर है और इन 
पर खरोष्ठी लिपि में 'रजति रजस महतस मोअस” (राजाधिराज महान्‌ मोअ का) लिखा- 
हुआ मिलता है। स॒म्भवतः तेक्षशिला. को उसने यूक्रेटइडीज वंश के किसी राजा से जीता. 
धा। यह बता सकता कठिन है कि पूर्व में उसका राज्य-विस्तार कहाँ तक -था। कोनोव 
नामक विद्वान ने 'मथुरा-सिंह-शीर्षक' (कथुरा लायन फैपिटल) में. मुक्ति” नाम पढ़ा है, ओर 
इसका समीकरण मावेज के साथ स्थापित किया है। यदि यह पाठ और समीकरण ठीक 
माना जाय, तो उसका प्रभुत्त-क्षेत्र मधुरा तक मानना होगा। किन्तु यह पाठ अनिश्चित है 
और इस पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, साथ ही मथुरा. पर एक -स्वतन्त्र शक 
शासन वंश का आधिपत्य दिखाई पड़ता है। - ह 
अप 
पलीट नामक विद्वान्‌ ने इस सर्मीकरण को स्वीकार नहीं किया है। - 
विस्तृत चर्चा के लिए डा सुधाकर चट्टोपाध्याय की पुस्तक 'द शकज'। 


श्र 


हक 


70 विदेशियों के आक्रमण का दूसरा चरण: इण्डो-प्रीक, शक, -पहव त्तथा कुषाण 


मावेज़ के बाद एजेज तक्षशिला का शासक बना। सिक्‍कों के अध्ययन के आधार 
पर कुछ विद्वानों का विचार है कि एजेज नाम के दो शासक हुए। उनके अनुसार, मावेज 
के बाद एजेज प्रथम, एजेज प्रथम के बाद एजिलिसेज और एजिलिसेज के बाद एजेज 
द्वितीय शासक बना। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पह्ठवों द्वारा हुआ। 
(स) मथुरा के शक ' 

मथुरा के शर्कों के विपय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य 'मथुरा-सिंह शीर्षक' पर 
प्राप्त लेख है। इनमें यहाँ पर शासन कर रहे शासकों की वंशावली के सम्बन्ध में जानकारी 
मिलती है। यह बता सकना कठिन है कि मथुरा में श्कों का आगमन किस प्रकार और 
किन परिस्थितियों में हुआ था। टार्न का विचार है कि मथुरा के शक मालवा से होकर 
आए थे। कोनोव नामक विद्वान्‌ ने भी यह मत प्रस्तुत किर्या है कि मथुरा में शक शक्ति 
की स्थापना उन शक सरदारों ने की थी जिन्हें (58-57 ई. पू. में) मालवा में विक्रमादित्य 
के उत्कर्प के कारण वहाँ से चले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इन दोनों विद्वानों 
का 2०३ कालकाचार्य कथानक पर आधारित है, जिसके विवरण को वे प्रधानतः ऐतिहासिक 
मानते हई। 

इन शकों ने इस प्रदेश को मामतः अस्तत्वमान शुंग और कण्व राजाओं से छीना 
होगा। 2224 के हगान मथुरा के प्रारम्भिक शक क्षत्रप थे। इनके बाद खरओस्त और 
गजुबुल ने शासन कियाँ। मथुरा से प्राप्त सिंह-शीर्षक-लेख' में राजवुल को महाक्षत्रप कहा 
गया है। खरओस्त अथवा खरोष्ठ को कर लोग जुबुल वुल का श्वसुर मानते हैं और कुछ 
लोग राजुबुल का पुत्र मानते हैं, जिसने पल क्षत्रप के रूप में शासन किया और अपने 
पिता के जीवन काल में ही मर गया। राजुबुल के बाद सोडाश महाक्षत्रप बना। महाक्षत्रप 
होने के पूर्व वह श्षत्रप रह चुका था। इसकी मुद्राएँ पूर्वी पंजाब से मिली हैं जो यह 
प्रदर्शित करती हैं कि इसके समय में मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का 
विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक-शक्ति का विनाश कुपार्णों द्वारा हुआ। 
(ग) पश्चिमी भारत में शकों का प्रात वंश 

प्राप्त साक्ष्यों से पश्चिमी भारत में दो शक शासन चंशों का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है। इनमें से एक--जिसके भूमक तथा नहपान नामक केवल दो शासक ज्ञात 
हैं--क्षहदगत वंश कहलाता है तथा दूसरा शासक वंश--जिसकी स्थापना चष्टन ने की--सुराष्ट्र 
तथा मालवा के शक-क्षत्रप वंश नाम से जाना जाता है। - 

क्षहरात वंश के शक शासकों ने स्रातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, 
काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। डा. डी. सी. सरकार का विचार है कि पश्चिमी 
राजस्थान और सिन्ध प्रदेश भी इनके अधिकार में रहे होंगे। रेप्सन ने क्षहरातों को पहव 
बताया है किन्तु सामान्यतया विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। इस विपय में सामान्य 
विचार यह है कि क्षदरात शक मृलतः तक्षशिला तथा मथुरा में थे जहाँ से वे पहव शासकों 
के दबाव के कारण अन्ततः दक्षिण में आकर बस गए। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने इस ओर 
प्यान आकर्षित किया है कि पश्चिमी भारत के शक शासकों की मुद्राओं के पृष्ठ भाग 
पर अंकित तीर, वत्र और चक्र हमें मावेज तथा अजेज प्रथग के कुछ सिक्कों का स्मरण 
दिखाने हैं, तथा भुमक की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर 'सिंह-शीर्षक' का अंकन क्षहरात्रों को 
मथुरा के शक कुल के साथ सम्बन्धित करता है। 


क ट्र, दनकी पुस्तक दे शक्कज। 
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. - मुद्राओं की बनावर्ट आदि से -यह- स्पष्ट जान पड़ता है कि भूमक और नहपान:में. . 
भूमक पहले संत्तारूढ़ हुआ। उनका पारस्परिक सम्बन्ध सर्वथा स्पष्ट नहीं है। भूमक की... - 
मुद्राई गुजरात, काठियावाड़ तथा मालवा-मरदेश से मिली हैं। यदि यह मान लिया जाय 
कि दक्षिण में शर्कों का आगमन पह्नवों के दबाव के परिणामस्वरूप हुआ तो -भूमक 
शासन काल के प्रार्म्प को लगभगः50 तथा. 60 ई: पू. के बीच रखना होगा। . -:८ 

। हक के बाद क्षदरातवंश का दूसरा शासक नहपान- था। नहपान का नाम आठ: 
गुहाभिलेखों में मिलता है। इनमें से छे: नासिक के -पास स्थित ७ 'में, एंक काले . के 
निकट और एक जुन्नर के निकट स्थित गुफा में मिला है इन अभिलेखों में 4; 42, 45 - 
तथा 46 तिथियाँ दी गई-हैं: किन्तु यह-ज्ञांत नहीं है -कि ये.किस संवत्‌ की तिथिर्यों हें। 
जहाँ कुछ विद्वान इन तिथियों को शक संवत्‌ में (जो 78 ई. पू. से प्रारम्भ होता हैं) रखने 
का आग्रह करते हैं कुछ अन्य विद्वान” इन्हें नहपान. की शासकी तिथियां मानतें हें। 

(नहपान का राज्य उत्तर में अजमेर तक विस्तृत था ओर इसमें काठियावाड़, गुजरात, 
पश्चिमी मालवां; उत्तरी -कोंकण तथा: नासिक: और: पता के जिले शामिल थे) इनमें से 
काफी प्रदेश पहले सातवाहन शांसकों के आधिपत्य. में थे और इस प्रकार यह स्पष्ट 
कि नहपान ने इन्हें सातवाहन शासकों से छीना होगा। नासिक की.एक- गुफा से उसके 
दामाद उपवदात का एक लेख मिला है, जिसमें उसके (उषवदात) द्वारा पुष्कर (अजमेर के 
निकट तीर्थ स्थान) में दान देने का उल्लेख मिलता है। इस राज्य-विस्तार को देखते हुए 
यह स्पष्ट है कि.नहपान एक शक्तिशाली शासक था।.पेरिप्लस के साक्ष्य-में नहपान की 
राजुघानी मिल्ृगर बताया गया है। इस स्थान की ठीक-ठीक स्थिति बता सकना कठिन 
है।  पेरिप्लस से ही यह-ज्ञात होता है कि नहपान- के समय में भारत तथा पश्चिमी 
देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक सम्बन्ध था। इसके अनुसार, बेरीगाजा (आधुनिक भड़ौंच) 
में ओजेन (उज्जयिनी), पेथन (पैठंन) तथा नगर (तर) ये वस्तुएँ आती रहती थीं। साथ ही 
शासक के लिए बाहर से कीमती चांदी के बर्तन, गाने में कुशल लड़के, अन्तशुर के लिए 
सुन्दर र््रियों, मदिरा, 8. आदि मंगाए जाते थे। “: 2० का 

ऐसा लगता है कि अन्त में नहपान को पराजय का मुंह देखना पड़ा .और उसके 
बाद ही क्षहरात वंश विनष्ट हों गया। जोगलथम्बी. नामक स्थान से दो. तिहाई सिक्कों का 
सातवाहन शासक गौतमीपुंत्र शातकर्णि द्वारा पुनर्मुद्रण हुआ है। इससे यह. प्रमाणित होता 
है कि ये दोनों समसामयिक थे और नहपान गोतमीपुत्र शातकर्णि द्वारा पराजित हुआ था। 
यह उल्लेखनीय है कि गौतमी बलश्री के नासिक लेख में गौतमी पुत्र शातकर्णि को क्षहरात 
वंश का उन्मूलक॑ (खखंरातवसनिरवसेसकरस) तथा “सातवाहन वंश' के यश का 'पुनरस्थापक' 
(सातवाहन कुलयसं-पतिशापनकरस) कहा' गया है। चूंकि इस :मुद्रा भण्डार में 900५ नर 
शातकर्णि द्वारा पा [तं कराए गये सिक्कों में एक भी किसी अन्य शासक का नहीं है, 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नहपान इंस वंश का.“अन्तिम शासक था। _ ३.“ 
(घ) उज्जयिनी तथा काठियावाड़ का शक शासनर्वश कम । 

चष्टन-उज्जयिनी में शक राजवंश की स्थापना चष्टन ने की थी। इस राजवंश के 
+$ - ैप्सन, राय चौधरी, डी. सी. सरकार आदि- विद्वाम्‌ इस मत के पक्षधर हैं। 
*+* उदाहरणार्थ, सुधाकर चट्टोपाध्याय 
»०* विविध विद्वानों ने कई समीकरण प्रस्तुत किए हैं : भगवान लाल इद्धजी--जूनागढ़, डा. 

भण्डारकार-मन्दसोर (आधुनिक दसोरे; फ्लीट--जुन्तर। डा जोयसवाल का विचार है कि नहपान 

, के शासन का केद्र भड़ौंच घा।..._ या 
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शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत्‌ का प्रयोग किया है। ये तिथियां 30 
ईसवी से 388 ईसवी तक मिलती हैं॥ पुराणों में आन्ध-सातवाहनों के उत्तराधिकारियों के 
रूप में ।8 शक शासकों का उल्लेख हुआ है। यह निश्चित माना जा सकता है कि ये 
चष्टन बंशीय शक शासक थे। अभिलेखों में चष्टन को य्समोतिक का पुत्र कहा गया है। 
'स्समो' शक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 'भूमि' होता है। इस आधार पर लेवी तथा 
कोनोव नामक विद्वानों ने उसका समीकरण भूमक से किया है। रैप्सन ने इस विचार का 
खण्डन किया है। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने कहा है कि यह असम्भव नहीं कि वह अवन्ति 
प्रदेश में गौतमीपुत्र शातकर्णि का अधीनस्थ शासक रहा हो। 

जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि स्वयं चष्टन एक- स्तन शासक था। उसके 
सिक्के जूनागढ़ और गुजरात से मिलंते हैं। उसेके -सिक्‍कों पर प्राप्त तथाकथित उज्जयिनी 
प्रतीक एवं टालमी के विवरण से प्रमाणित होता है कि उसकी राजघानी उज्जयिनी (उज्जैन) 
थी। - 
चष्टन का पुत्र जयदामन था। उसके जो सिक्के मिले हैं उन पर उसे केवल क्षत्रप 
कहा गया है। ऐसा लगता है कि वह अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया और 
कभी महाक्षत्रप नहीं हो पाया। इस प्रकार चष्टन के बाद उसका पौत्र तथा जयदामन्‌ का 
पुत्र रुद्रदामन्‌ महाक्षत्रप बना। 30 ई के अर्घों अभिलेख से यह प्रदर्शित होता है कि 
चष्टन ने अपने पौत्र रुद्रदामन्‌ के साथ सम्मिलित रूप में शासन किया था। 

रुद्रदामनू-रुद्रदामन्‌ इस राजवंश का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण शासक है। इसके इतिहास 
का प्रमुख स्रोत उसका जूनागढ़ लेख है। जिस शिला पर रुद्रदामन्‌ का लेख लिखा है 
उसी पर अशोक का भी एक लेख प्राप्त हैे। लेख में 72 तिथि. दी गई हैं जो शक संवत्‌ 
की मानी जाती है जिसके अनुसार, रुद्रदामन्‌ का समय 50 ईसवी ठहरता है। 

लेख के अनुसार, वह अपनी जा द्वारा संरक्षक चुना गया था तथा उसने अपने 
लिए स्वयं ही “महाक्षत्रप' पद उपार्जित किया था। हमें ज्ञात है कि चष्टन के शासनकाल 
में वह “क्षत्रण' रह चुका था और इस प्रकार प्रजा द्वारा उसका निर्वाचन होने का प्रश्न नहीं 
उठता। उपरोक्त कथन से केवल यह तात्पर्य निकलता है कि अपने पितामह चष्टन द्वारा 
उसके चयन का प्रजा द्वारा स्वागत किया गया। 

लेख में उन प्रदेशों के नाम गिनाए गये हैं, जिनके लोग उसके प्रति भक्तिभाव 
रखते थे (अर्थात्‌ जिन प्रदेशों पर उसका आधिपत्य था)। ये प्रदेश हैं : पूर्वी तथा अपर 
00000 8 और पश्चमी मालवा), अनूप-निवृत (महिष्मती प्रदेश, मान्धाता अथवा 
महेश्वरी, (द्वारका के आस-पास का प्रदेश), सुराष्ट्र (जूनागढ़ के आसपास का प्रदेश), 
स्वप्न (साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश), मरु (मारवाड़ प्रदेश), कच्छ सिन्धु-सौवीर (सिन्धु 
घाटी), कुकुर नदी और परियात्र पर्वत के बीच का प्रदेश), अपरान्त (उत्तरी कोंकण), 
निषाद (विन्ध्य में स्थित प्रदेश) इत्यादि | हम देख चुके हैँ कि नासिक के सातवाहन 
अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णि को अमिक, असक, मूलक, सुरठ, अपरान्त, अनूप, विदर्भ 
तथा आकरावन्ति का शासक कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्वापराकरावन्ति, 
मुगट्ट, कुकुर, आनर्त, अनूप-निवर्त प्रदेशों को रुद्रदामन्‌ ने गौतमीपुत्र शातकर्णि के किसी 
उनरधिकारी से छीना था। यह उत्तराधिकारी कौन था? स्वयं जूनागढ़ लेख में यह कहा 


ड शक शामत व्यवम्दा में शामक को “मदाद्षव॒प' कहा जाता था। राज्य का उत्तराधिकारी शासन में 
उसे मश्योग करता धा। और ठसके लिए 'क्षतरप' ठपाधि का प्रयोग होता था। 
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गया है कि उसने किसी 'दक्षिणापथपति' शात्रकर्णि को युद्ध में दो बार हराया किन्तु. निकट 
सम्बन्धी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। कुछ लोगों के अनुसार, यह दक्षिणापथपति 
सातवाहन शासक वासिष्ठिपुत्र पुलुमावि था। किन्तु कुछ उसे उसके बाद का कोई अन्य 
शासक मानते हैं। उसके साम्राज्य में सिन्धु-सौवीर को गणना यह प्रदर्शित करता है कि 
इस प्रदेश को उसने कुषाण शासक कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से जीत होगा। उसने 


यौधेय गंण॒राज्य के साथ भी युद्ध किया था;-योधेयों ने सम्भवत्ः उत्तर. में उसकी शक्ति , 


'कोचुनौती दी होगा।  - .. 3 आल 805 
लेख में रुद्रदामन्‌ के समय हुए दे झील के जीणोद्धार कार्य का उल्लेख हुआ 
है। गिरिनगर (गिरनार) और आस-पास के प्रदेशों में सुदर्शन झील से सिंचाई होती थी। 
लेख के अनुसार, इस झील को चद्धगुप्त मौर्य के समय में उसके अधीनस्थ-वैश्य राष्ट्रीय 
पुश्यगुप्त ने बनवायी थी और बाद में अशोक के प्रान्तीय शासक यवन तुपास्प ने इसमें 
और कार्य .करवाया था। रुद्रदामन्‌ के समय सिकता ओर पलाशिनी नदियों में आई बाढ़ 
के पानी से झील का बांध टूट गया और इस जल प्लावन क़ो; नियन्रित करने के उद्देश्य 
से उसके प्रान्तीय शासन सुविशाख के सरंक्षकत्व में झील का पुनरुद्धार कर्म किया गयां। 
लेख में कहा गया है क़ि इस कार्य-में,लगे-सम्पूर्ण व्यय का भार रुद्रदामन्‌ के निजी कोष 
द्वारा वहन किया-गया और इस ध उसने प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं, लगाया। 
' लेख में और भी कई. सूचनाएँ मिलती हैं। सम्पूर्ण राज्य कई अ्रान्तों में 
बंटा हुआ था, जिन पर स्वामिभकत प्रान्तीय शासकों को नियुक्त किया जाता था। राजा 
की सहायता के लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी जो दो विशिष्ट चर्गों में बंटी हुई थी : 


'मतिसंचिव' जो परामर्श देने वाला वर्ग था, एवं 'कर्मसचिव” जो नीतियों का क्रियान्वयन - 


करते थे। जा कक कह 6. "कस 
रुद्रदामन्‌ ने “लेख में गर्वपूर्वक कहा है कि उसने अपनी प्रजा पर अन्यायपूर्ण कर 


नहीं लगाए किन्तु तो भी उसका राजकोष कणक (सोना), रजत (चांदी) वच्र तथा वेदूर्य से 


भरा था। लेख के अनुसार)वह व्याकरण, राजनीति, संगीत-तथा- तर्क विद्या का अच्छा ज्ञाता 
था, तथा उसे गद्य और पद्च रचना में पर्याप्त कुशलता प्राप्त थी . स्वयं यह लेख संस्कृत 
गद्य का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। 8 
' रुद्रदापन्‌ के उत्तराधिकारी और.शक शक्ति का अन्त--ूंद्रदामन्‌ कें पश्चात्‌ शक 
क्षत्रपों के इतिहास में कुछ विशेष उल्लेखनीय: नहीं है'।-उसके बाद के: शासकों के विषय 
में जानकारी के स्रोत बहुत कम हैं और केवल मुद्राओं से उनकी तिथियों के. विषय में 
तथा उसके पूर्वानुपर क्रम के-विषय :में कुछ जानंकारी मिलती है। उज्जयिनी में शकों ने 
वर्षो से ऊपर शासन किया और यहां-388 ई. तक इनका शासन चलता रहा। .. 
रुद्रदामन्‌ के बाद उसका पुत्र दामजद शासक. बना। वह अपने पिता के समय 
क्षत्रप रह है था। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके भाई रुद्रसिंह प्रथम ने तथा उसके पुत्र 
जीवदामन्‌ ने 99 ई. तक शासन.किया। मुद्राओं से कुछ और शासकों के नाम भी मिलते 
है। 495 ईसवी तथा 340 ईसवी के बीच में शक शासन के किसी महाक्षत्रप का माम 
: नहीं मिलता है। मुद्राओं से प्रदर्शित: होता है कि चेष्टन का शांसन-वंश 305 ईसवी में 
समाप्त हो गया तथा इस समय के बाद विविध अन्य क्षत्रप और महाक्षत्रप उभरते दिखाई 
पड़ते हैं। यहाँ के शक शासकों में-अन्तिम-लाम रुद्रसिंह-नामधारी शासक का है जिसकी 


क गग्यपद्मकाव्यानां प्रवीपेन ! 


+ 
अशा+-र 
* ५ 
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मुद्राओं पर 30 (३8४ ई, तिथि) मिलती है। इसी समय इस प्रदेश पर गुप्त साम्राज्य का 
आदित्य स्थापित हुआ। संभवतः रुद्रसिंह ही वह शासक था, जिसे उन्मूलित कर गुप्त 
शामक चद्धगुप्त द्वितीय ने इस प्रदेश पर गुप्त सत्ता स्थापित की थी। 
3, पहव शासक 

आरत में शर्कों ओर पहवों (पार्थियन) का इतिहास परस्पर घनिष्टरूपेण सम्बन्धित 
मिलता है। स्वयं शक पार्पिया से होकर भारत आये थे जिस कारण शर्कों के ऊपर पहवों 
की भाषा और आचार-विचारों का प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव इतना अधिक है कि प्रायः 
विद्वान इस बात पर ही एक दूसरे से अलग मत रखते हैं कि अमुक राजा (मावेज, एजेज, 
एजिलिसेज--सभी के ऊपर यह मतभेद मिलता है) शकजातीय है अथवा पह़व जाति का 
है। पर ऊपर लिखित राजाओं को अधिकांश विद्वान्‌ शक मानते हैं और पहव शासकों 
के अन्तर्गत निम्नलिखित नाम माने जाते हैं। ' 

भारतीय प्रदेशों पर शासन करने वाला पहव जाति का प्रथम शासक वोनोनीज 
था। उसने सीस्तान तथा अराकोसिया तक के प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया। वह 
मसम्भवत: शक शासक मावेज का समकालीन था। कुछ ही समय में उसने काबुल, गंधार 
और सिन्धु प्रदेश को भी जीत लिया था। उसने महाराजाधिराज उपाधि धारण की थी। 
कुछ सिक्‍कों पर उसके भाई स्पेलेहोरीज तथा स्पेलिराइसिज के नाम भी पाए जाते हैं जो 
सम्भवत: उसके अधीन प्रान्तीय शासकों के रूप में शासन करते थे। 

पहट्ठव जाति का सबसे प्रतापी शासक गोंडोफरनीज था। उसके शासनकाल का 
एक लेख तख्त-ए-बाही से मिला है। उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य किया और तक्षशिला 
में शक सत्ता को अन्मूलित किया। यह लगभग 90 ईसवी में शासक बना था और उसने 
कम से कम 45 ईसवी तक शासन किया था। उसने शक शासक एजेज द्वितीय के कुछ 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जैसा कि क्षत्रीय शासक अस्पवर्मन्‌ के सिक्‍कों से 
प्रमाणित होता है। अस्पवर्मन्‌ पहले एजेज द्वितीय का 'स्ट्रेटेगस' (अधीनस्थ प्रान्तीय शासक) 
था पर बाद में उसने गोंडोफरनीज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक ईसाई अनुश्रुति 
के अनुसार, गोंडोफरनीज “सम्पूर्ण भारत का राजा” था और सन्त टामस उसके दरबार में 
आए थ। 

गोंडोफरनीज के कुछ ही समय बाद इस प्रदेश पर कुषाणों का आक्रमण ओर 
अधिकार हो गया और इसके साथ ही भारतीय इतिहास के रंगमंच से पहुव वंश विलुप्त 
हो गया। 

4. कुषाण वंश 

कुषाणों का भारत में आगमन के पूर्व का इतिहास 

शकों की चर्चा के प्रसंग में हम बता चुके हैं कि दूसरी शताब्दी ई. पू, में मध्य 
एशिया को विविध लड़ाकु जातियों में भारी उधल-पुथल हो रही थी और ये नए-नए जगहों 
की तलाश में बाहर निकल रही थीं। इस उथल पुथल का इतिहास हमें प्राचीन चीनी 
अन्थों में प्राप्त होता है। इन घुमक्कड़ और लड़ाक जातियों में हियंग-नु (- हूण), वू-सुन, 
सई३ (शक) और युएह-चि (तोखारों, तुरुष्क जिन्हें भारत में कुषाण नाम से' जाना जाता 
है) प्रमुख थीं। चीनी ग्नन्‍्यों से ज्ञात होता है कि 65 ई. पू. में कान-सु (पश्चिमोत्तर चींन) 
प्रात में युएट-चि नाम की जाति रहती थी। पड़ास की हियुंगु-नु जाति ने उन्हें परास्त कर 
बहों से निर्वासित कर दिया। युएह-चि लोग वहाँ से दक्षिण-पश्चिम की ओर चले। रास्ते 
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में इलो नदी की घाटी में उनहोंने वू-सुन. जाति को हरायां और उनके राजा को मारडाला। 
या दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते रहे और सीर दरिया की घाटी में पहुंच कर 
उन्होंने शकों को हमाया और शक लोग दर्क्षिण की ओर भाग कर भारत में आ. गये। 
इसी बीच ५ जाति के मृत राजा के लड़के ने हियंग-नु जाति को सहायता से का ह-चि 
लोगों को खदेड़ दिया। युएह-चि जाति के लोगों ने आगे बढ़ कर ताहिया प्रदेश को जीत 
लिया। इसके बाद उन्होंने बेक्ट्रिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।. यहाँ के 
लोग यूनानी, शक, पहव तथा रोमी संस्कृतियों के सम्पर्क में आए और उनसे प्रभावित 
हुए। यहाँ आकर युएह-चि जाति पांच:शाखाओं में बंट गई। ये पांच शाखाएँ थीं--हियू-मी, 
कुआँग-मी, कुएइ-चुआंग, हि-धुन-त्था तु-मी। कालान्तर में इस- विभाजन के लंगभग 00 
वर्षों के बाद कुएइ-चुआँग शाखा ने अन्य शाखाओं .को पराजित कर एक सम्मिलित राज्य 
की संस्थापना की। इसी कुएइ-चुआँग शाखा के शासकों ने: भारत पर राज्य किया और 
इन्हीं को कुपाण कहा गया है। 5 7 ४ 0४०३ 
कुजुल कदफिसेज : । आप | 
- -चुआँग शाखा ने जिस व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य चारों शाखाओं को परास्त 
किया और जो स्वयं इस सम्मिलित राज्य का स्वामी बना उसका नाम क्यू-त्सि-किओ 
बतायो गया है। इस क्यू-त्सि-किओ का समीकरण सिक्‍कों के कुजुल कदफिसेज के साथ 
किया गया है। चीनी साक्ष्य से पता चलता है कि उसने अपने अन्य प्रतिद्वन्द्री युएह-चि 
शाखाओं को हराया ओर उसके बाद हिन्दूकुश पार “कर काबुंल. (काओ-फु) घाटी ओर 
कपिशा (कि-पिन) पर अधिकार स्थापित किया। सिक्कों के साक्ष्य से लगता हे कि कुजुल 
कदफिसेज प्रारम्भ में या तो इण्डो-प्रीक शासक हर्मियस का सहयोगी था अथवा नामतः 
उसकी अधीनता स्वीकार करता था और बाद में स्वतन्त्र हो गया। इन सिक्‍कों में कुछ 
पर एक ओर खणेष्ठी लिपि में कुजुल कस का नाम और दूसपे ओर यूनानी लिपि में 
कोजोलो कडफेस ओर हर्मियस का नाम लिखा हुआ मिलता ई, पर बाद में अन्य सिक्‍कों 
पर हर्मियस का नाम हट गया है। इससे स्पष्ट है कि पहले इन दोनों व्यक्तियों में मित्रता 
और पारस्परिक सहयोग था पर बाद में कुजुल कदफिसेज ने यूनानी सत्ता को उन्मूलित 
कर अपनी स्वतन्नता स्थापित की। उसने सम्भवतः सोने की मुद्राएं नहीं चलाई और केवल 
ताम्र-मुद्राए चलाई। उसने पूर्वी गंधार जीत कर पहव शक्ति को समाप्त किया। सारा 
अफगानिस्तान और गुंघार प्रदेश उसके अधिकार में था। उसके सिक्कों पर रोम का स्पष्ट 
प्रभाव दिखाई पड़ता है ।(उसने 'महाराज', 'महन्त' तथा 'महाराजाधिराज' की ऊँची उपाधियाँ 
धारण की थीं। उसकी एक उपाधि सत्य धर्मस्थित' है-- जिससे पता चलंता है कि वह 
पूर्णतया भारतीय संस्कृति के प्रभाव में था। ह ि ह 
विम 825 | 5 हक जा 
कुल ल के बाद उसका पुत्र विम कदफिसेज राजा बना। चीनी ग्रन्थों में उनका नाम 
येन-काओ-त्येन बताया गया है। उसमें सेरे पंजाब, कश्मीर, सिन्धु प्रदेश और वर्तमान उत्तर 
प्रदेश के पश्चिमी भाग तक अपना राज्य बढ़ा लिया। स्टेन कोनोव और स्मिथ नामक 
“विद्वानों का विचार है कि वह शक संवत्‌ का संस्थापक था, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि 
उसके लेखों और सिक्कों पर कोई भी तिथि नहीं मिलती, जिसे इस संवत्‌ में रखा जा 





+ ण्जा के लिए चीनी भाषा में 'दांग' शब्द का प्रयोग किया गया है।. 
** 'सत्य धर्म" से तात्पर्य यहाँ सम्भवतः बौद्ध धर्म से है। . 
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सके सामान्यतः विद्वानों द्वारा इस रंवत्‌ की स्थापना का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। 
उसने सोने की मुद्राएँ भी चलाई; उसकी सोने ओर ताम्बे की द्विभाषी 05 मिलती हैं। 
हम ऊपर देख चुके हैं कि कुजुल भास्तीय संस्कृति के प्रभाव में था ओर बोद्ध हो गया 
था। विम के सिक्कों पर त्रिशूल, नन्दी (शिव का वाहन वृषभ) और शिव की आकृति 
बनी है। साथ ही उसकी उपाधियों में एक उपाधि 'महेश्वर' है जिससे भी प्रमाणित होता 
है कि उसने शैव धर्म अंगीकार किया था। ४ शा, 
करमिष्क न्‍ पर े | थ 

ऊपर उल्लिखित कदफिसेज वर्ग के दो शासकों के अतिरिक्त, भारतीय अभिलेखों 
में, तिथियों के साथ, कुछ कुषाण शासकों के नाम उल्लिखित मिलते हैं जो इस प्रकार हैं 
: कनिष्क प्रथम (तिथि ] से 23), वासिप्क (24-28), हृविप्क (28-60), वाझ्जेष्क का पुत्र 
कनिष्क द्वितीय (4) तथा वासुदेव (67-98) । यह माना जाता है कि हुविष्क, वाह्ेप्क 
तथा कनिष्क द्वितीय का उल्लेख कल्हण ने अपनी गाजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क तथा कनिष्क 
नाम से किया है जिन्होंने साथ-साथ शासन किया था। हम देखते हैं कि कनिष्क द्वितीय 
की तिथि 4 इविक की तिथि (28-60) के बीच में पड़ती है जिससे कल्हण के विवरण 
का पुष्टिकरण होता है। ५, 

यद्यपि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते, किन्तु सामान्यतः विद्वान कनिष्क वर्ग के 
शासकों को कदफिसेज वर्ग के शासकों के बाद रखते हैं।विम कदफिसेज और कनिष्क 
के बीच क्या सम्बन्ध था, यह निश्चित रूप से पता नहीं है। यह कुपाण वंश का सबसे 
महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था और भारतीय इतिहास में इसे एक विशेष स्थान 
प्राप्त है। 
कमिप्क की तिथि पर विचार 

कनिष्क ने किस समय राज्य किया, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। यहाँ 
हम केवल कुछ प्रमुख विद्वानों के मतों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। फ्लीट और केनेडी 
कनिष्क को प्रथम शताब्दी ई. पू. में रखते हैं। उनके अनुसार, कनिष्क कदफिसेज वर्ग के 
शासकों के पहले हुआ था और कनिष्क 58 ई. पू. में प्रारम्भ होने वाले उस संवत्‌ का 
संस्थापक था जो बाद में विक्रम संवत्‌ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठामस और मार्शल ने इस 
मत का सबल खण्डन किया है और अब इस मत को कोई नहीं मानता। मार्शल और 
स्मिय कनिष्क के राज्यारेहरण का समय 25 ई. मानते हैं। पर जेसाकि ऊपर देखा जा 
चुका है, कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने लेखों में किसी एक 858 का प्रयोग 
किया है। चूंकि दूसरी शताब्दी में प्रास्म्म होने वाला कोई संवत्‌ ज्ञात नहीं है अतः इस 
मत को मानना कठिन है। साथ ही इस मत को मानने में एक और कठिनाई आती है : 
कनिष्क के सुई बिहार लेख से पता चलता है कि स्िन्धु की निचली घाटी पर उसका 
आधिपत्य था। उधर एक महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ के जुनागढ़ में उसे सिन्धु सौवीर का अधिपति 
बताया गया है। रुद्रदामन्‌ ने निश्चित रूप से 30 ई. से 50 ई, तक शासन किया। इन 
दो स्वतनत्र शासकों को एक साथ एक प्रदेश पर शासन करते हुए केसे माना जा सकता 
है? स्पष्टतः इन दोनों को समकालीन नहीं माना जा सकता। डा. रमेश चद्ध मजूमदार ने 


« दर, गय चौधरी, पोलिटिकल हिस्टी आब ऐज्टयेन्ट इण्डिया, पु. 4॥] । 
३० फ्लीट, केनेडी और ओटो प्रांत नामक विद्वान्‌ दोनों कदफिमेज नामघारी शास्तकों को कनिष्क और 
टसके टनराधिवारियोँ के बाद हुआ मानते हैँ। 
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कनिष्क को 248 ई. में प्रारम्भ होने वाले त्रेकूटक-कलंचुरि-चेदि संवत्‌ का संस्थांपंक माना 

है, पर तिविक्रम की कठिनाइयों के कारण इंस-मत की भी स्क्ञीकार नहीं किया जा सकता। 
इस राजवंश के अन्तिम शासक वासुदेव का शासनकाल कनिष्क के 00. वर्ष बाद समाप्त 
हुआ और विविध अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि उसने मथुरा पर.शासन किया। यह 
निश्चित है कि 550 .ई. के लगभग इस प्रदेश पर यौधेयों और नोगों का आधिपत्य था 
और अन्ततः गुप्त सम्राट संमुद्रगुप्त द्वारा पराभूत होने के पूर्व उन्होंने इस प्रदेश पर कम 
से कम एक शताब्दी तक शासन किया था। फरगुसन, टामस, राखालेदास ' बनर्जी, रैप्सन, 
गा -द-लिउ आदि कई विद्वानों का मंत है कि-कनिष्क 78 ई. में गद्दी पर बैठा। 78 
ई. से शक संवंत्‌ की शुरूआत होती है और अधिकांश विद्वान्‌ कनिष्क॑ की इस संवत्‌ का 
संस्थापक मानते हैं।।.... ० 
कनिष्क की विजयें और साप्राज्य-विस्तोर . .. |] देशों थी। कय 2 कल 

कनिष्क की राजधानी गंधार प्रदेश में पुरुषपुर (पेशावन).थी। सम्पूर्ण गंधार प्रदेश, 
कश्मीर, पूरा पंजाब और संभवतः पटना तक गंगा घाटी का प्रदेश कनिष्क के' अधिकार में 
था। तिब्वती और चीनी बौद्ध परम्परा में उसके साकेत पाटलिपुत्र पर. आक्रमण का 
उल्लेख मिलता है और यह कहा गयां' है कि वंहाँ से वंह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ और 
दार्शनिक अश्वघोष- को अपना साथ लाया। उसके शासनकाल की तिथियों से युक्त लेख 
पेशावर, माणिकिआल (रावलपिण्डी के निकट), सुई विहार (सिन्ध प्रदेश में बहावलपुर से 
लगभग 96 मील दक्षिण-पश्चिम), मथुरा, श्रावस्ती तथा सारनाथ (वाराणसी के: निकट) से 
प्राप्त हुए हैं। दक्षिण में उसने उत्तरी सिन्ध और सम्भवतः मालवा तक अपने राज्य का 
विस्तार किया। पश्चिमोत्तर में उसका राज्य काशगर, यारकंद और खोतान तके फैला था। 
मथुरा और वाराणसी उसके अधिकार में थे। उसके सिक्के उत्तर प्रदेश में गाजीपुरं, बलिया, 
गोरखपुर से बिहार में रांची, वेशाली, राजगिर, सुल्तानगंज से और बंगाल प्रदेश से मिले 
हैं' जो उसके राज्य-विस्तार को बताते हैं। भारतीय विजयों को कर लेने के बाद उसेने 
चीनियों के विरुद्ध युद्ध किया जिसके पंरिणामस्वरूप काशगर, यारकन्द और खोतान पर 
उसका आधिपत्य स्थापित हुआ। प्रसिद्ध चीनी सेनापेति पान-चाओ के नेतृत्व में चीनियों 
ने पश्चिम की ओर बढ़ना आरम्भ करं दिया था जिससे कनिष्क को चिन्ता होनी स्वाभाविक 
थी। उसने चीनी सेनापति के पास 8 ते भेजा और चीन के सम्राट को अधीनता 
स्वीकार करने को कहा। इसे अपना और अपने संग्राट 'काः अपमान समझ कर पान-चाओ 
ने दूत को वन्‍्दी बना लिया। कनिष्क ने 'चीन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और अपने 
दस हजार घुड़सवार सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा। शुरू में उसे संफलता नहीं मिली, 
किन्तु पान-चाओ के मरने के बाद उसका पुत्र पानयॉह्र कनिष्क से हांर गया। इस विजय 
से काशगर, यारकन्द और खोतान के प्रदेश उसे श्राप्त हुए। दो चीनी राजकुमार उसके 
. दरबार में बन्धक के रूप में रखे गये। यह कनिष्क की बहुत शानंदारं विजय--थी जिसने 
कनिष्क के साम्राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 22 ला 
कनिष्क और बोद्ध धर्म ह नी 

बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं में अशोक के बाद कनिष्क का ही नाम आता है। 
सम्पूर्ण, उत्ती बोद्ध साहित्य उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। वैसे उसके सिक्कों 
पर बुद्ध के 38600 जरथरस््री, वैदिक आदि सभी प्रकार के धर्मों से. सम्बन्धित 
देवताओं की आकृतियों का अंकन मिलता है जिससे सिद्ध होता है कि धार्मिक मामलों , 
में वह उदार था। पर बौद्ध साहित्य के साक्ष्य तथा उसके द्वारा बौद्ध स्तूपों और विहारों 
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का निर्माण और-जैसा कि हम नीचे देखेंगे--चोधी बौद्ध संगीति का आयोजन सभी से 
यह सिद्ध होता है कि उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था 

कनि'क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। एक बौद्ध परम्परा के अनुसार 
इस संगीति का स्थान कश्मीर में कुण्डलवन नामक स्थान था। एक दूसरी बोद्ध परम्परा 
संगीति का होना मंघार अथवा जालन्धरँ में बताती है। पहली परम्परा को अधिक ठीक 
माना जाता है। अश्वभोष के गुरु वसुमित्र इस संगीति के अध्यक्ष थे और.स्वयं अश्वघोष 
इमके उपाध्यक्ष बनाए गए। 

इस संगीति में बुद्ध के बचनों (त्रिपिटक) का प्रामाणिक पाठ तैयार किया गया 
और उन पर “महाविभाषा' नामक भाष्य लिखा गया। यह सभी ताम्रपत्रों पर संस्कृत भाषा 
में लिखा गया और फिर उन्हें पत्थर की मंजूपा में रख कर स्तूप में स्थापित कर दिया 
गया। यह संगीति बौद्ध धर्म की सवास्तिवादिन्‌ शाखा से सम्बन्धित थी। इस संगीति को 
बौद्ध धर्म के इतिहास में एक विशिष्ट चिन्हांकन माना जा सकता है क्‍योंकि इसके बाद 
बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो वर्गों में बंट गया। 
शासन व्यवस्था ४ 

कनिष्क की शासन व्यवस्था के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती । 
चीनी साहित्य से यह ज्ञात होता है कि जीते हुए प्रदेशों पर शासन करने के लिए वह 
अपने प्रतिनिधि अथवा प्रान्तीय शासक रखता था। सारनाथ (वाराणसी के निकट) के लेख 
से पता चलता है कि मथुरा में महाक्षत्रप खण्पल्लान और बनारस में क्षत्रप परस्पर उसके 
प्रान्नीय शासकों के रूप में शासन करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि उसका साम्राज्य कई 
प्रान्तों में बंट हुआ था, जिन पर 'क्षत्रप' कहे जाने वाले प्रान्तीय शासक रखे जाते थे। 
साहित्य और कला का संरक्षक * * 

कनिष्क साहित्य और कला का सरंक्षक था। उसके दरबार में अश्वधोष नामक 
विद्वान्‌ और साहित्यकार था जिसने बुद्धधरित और सोन्दारानन्द नामक काव्य ग्रन्थों की 
रचना की। अश्वघोष एक दार्शनिक भी था; चीनी परम्परा में इसे महायान-श्रद्धोत्पाद-शाख 
नामक प्रन्य की लेखक बताया गया है।  पार्श्व, वसुमित्र नामक बोद्ध दार्शनिक भी 
कनिष्क के दरबार में थे। बौद्ध धर्म के शून्यवाद सम्प्रदाय को चलाने वाले नागार्जुन और 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध लेखक चरक को भी कनिष्क का आश्रय प्राप्त हुआ बताया गया है 
किन्तु इन अनुश्रुतियों की प्रामाणिकता का कोई सर्वथा निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 

कनिप्क एक महान्‌ निर्माता भी था। पुरुपपुर में उसने एक टावर बनवाया, जिस 
पर लोहे का एक छत्र स्थापित किया गया था। इसी के पास उसने एक बोद्ध विहार (बौद्ध 
भिक्षुओं के रहने का स्थान) बनवाया। उसे पुरुषपुर तथा कनिष्कपुर नामक दो नगरों के 
बसाने का श्रेय भी दिया जाता है। उसके समय में बुद की. मूर्तियों का बनना प्रारम्भ हो 
गया' और इस समय गंधार और मथुरा मूर्तिकला के दो अत्यन्त विकसित केद्ध थे। गंधार 
की मूर्विकला पर यूनानी प्रभाव मिलता है और इसे गंधार कला शैली कहते हैं (नीचे 





* यह उल्लेखनीय है कि इस संगीति की चर्चा केवल उत्तरी बौद्ध परम्परा में मिलती है। लंका के 
बौद्ध ग्रन्थों में इसका सर्वया अनुल्लेग् है। 

* प्रो, दाकाकुमु और विन्टानिदज अश्वघोष को इस ग्रन्थ का रचयिता नहीं मानते। किन्तु प्रसिद्ध 
जापाती विद्वान्‌ प्रों, सुजुकी दर, उनकी पुस्तक दि अवेकेनिंग आब फेथ इन महायान) ने सबल 
तकों से चीनी परम्परा की सत्यता प्रमाणित की है। है 
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विस्तार से देखें)। मथुरा की कला शैली देशी कला शैली थी। 2 -+ 
कनिष्क का अत... .-ः7---|-्|्_[््ः से पल 
कनिष्क ने लग्भग 23 वर्षों तक शांसन किया। कुछ अनुश्रुत्ियों में उसका 


शासनकाल 45 वर्षों का बताया गया है। उसका अन्त बंड़ा-दुखद बतायो गया है। वह . . 
युद्ध प्रेमी था और जीवन भर लगातार युद्ध करता रहा। इंससें उंसके मन््री और स्वजन 
दुखी हो गये थे। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसके मन्त्रियों ने उसे लिंहाफं ओढा'' 
कर पीट-पीट कर मार.डाला | ३ भा 030 
कनिष्क के उत्ताधिकारी.. है 0 + रस 
कनिष्क के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें विशेष ज्ञात नहीं है। सांची से दो 
अभिलेख मिले हैं जिनसे ज्ञात होता हे कि वासिष्क 24 वें और-25 वें वर्ष में इन प्रदेशों: 
का शासक था। इसका कोई. सिदका नहीं मिला है। इसके बाद हुविष्क शासक बना 
जिसका शासनकाल कनिष्क संवत्‌ के वर्ष 3। से वर्ष 60. तक मिलता है। पेशावर जिले 
में आरा नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में एक वाझ्लेष्क पुत्र कनिष्क का नाम मिलता' 
है जिसकी तिथि 4 हुविष्क की इन दो तिथियों के बीच में- पड़ती-हे और. फिर इस 
समस्या का समाधान आवश्यक हो जाता है कि आरा अभिलेख का कनिष्क कौन था? 
यदि यह कनिष्क महान्‌ से भिन्न है तो या तो वह हुविष्क का समकालीन कोई स्वतन्त्र 
शासक था अथवा उसका कोई प्रतिनिधि शासक । यदि वह कनिष्क महान्‌ ही है तो उस. 
स्थिति में यह मानना होगा कि 3. वसिष्क और हुविष्क कनिष्क महान्‌ के प्रतिनिधि शासक: 
थे, 2. वासिष्क कनिष्क के समय. में ही दिवंगत हो गया, और 3. हुविष्क-वर्ष 4!-के- 
पश्चात्‌ ही पूर्ण सत्ता का अधिप्रति बन सका। जो भी हो हुविष्क एक शक्तिशाली शासक 
था और उसने अपने पिता के राज्य को सर्वथा सुरक्षित रखा। उसके कई प्रकारः के सिक्के 
मिलते हैं। इससे यह जान पड़ता है कि उसके राज्य में शान्ति. और समृद्धि थी। कश्मीर . 
में उसने दुष्कपुर अथवा हविष्कपुर नामक नगर बसाया तथा अनुश्नुतियों के अनुसार उसने 
मथुरा में एक बौद्ध विहार और मन्दिर का निर्माण करवाया।. . 00 हक 
वासुदेव इस राजवंश का अन्तिम प्रसिद्ध शोसक था। उसकी तिथियाँ. वर्ष 67 
(।45 ई) से वर्ष 98 (76 ई) तक मिलती हैं। वासुदेव बोद्ध नहीं जान पड़ता। उसके 
सिक्‍कों पर शिव और नन्दी की- आकृतियाँ मिलती हैं। इस आधार पर उसे,शैव मतावलम्बी- 
माना जाता है। उसके सिक्के केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिले. हैं और उनके प्रकार. 
भी कम हैं। उसके अभिलेख केवल मथुरा से प्राप्त हुए. हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
उसके समय तक सिन्धु के पश्चिम का भाग कुपाण साम्राज्य से जाता रहा था और कुषाण 
शक्ति सिकुड़ कर मथुरा और आस-पास के इलाकों त्तक सीमित रह गई थी। वासुदेव 
के साथ कुषाणों का मुख्य राजवंश समाप्त हो गया। तक 
कुषाण साम्राज्य का पतन तथा इसके कारण "हर शेर या 
कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की. थी पर साम्राज्य का संगठन 
ठोस और स्थाई नहीं था। कनिष्क के बाद आने वाले शासक इतने बड़े सम्राज्य को 
चला सकते में समर्थ नहीं थे। पश्चिम में इस समय सासानी साम्राज्य का उदय हो रहा 
घा और कुषाण इस नई शक्ति का सामना नहीं कर सके ।-आर्दशिर बावगान (25-24 


मु स्माशंकर रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास (संशोधित एवं पसिवर्धित संस्करण, दिल्ली, ग, 
पू]68॥ े 


१80 विदेशियों के आक्रमण का दूसरा चरण: इण्डो-प्रोक, शक, पह़व तथा कुषाण 
ई, के लगभग) नामक सासानी शासक ने सरहिन्द तक बढ़कर कुषाणों की शक्ति को तोड़ 
दिया। भारत की स्थानीय शक्तियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। पूर्वी पंजाब और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यौधेय ओर कुणिन्द गण्जातियों ने कुषाण सत्ता को समाप्त कर 
दिया। मथुरा और मध्य भारत के नागवंशी भारशिवों ने मं हे और आसपास के इलाकों 
में कुयाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पूर्व मे भारशिवों और पश्चिम में 
यौधेयों ने कुषाण शक्ति को समाप्त किया। 
द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय शताब्दी तक की भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति में नवीन तत्त्वों का उत्कर्ष 

सभ्यता ओर संस्कृति के क्षेत्र में इस युग का कई दृष्टियों से विशेष महत्त्व है। 
इस काल में भारतीयों का विभिन्‍न विदेशी जातियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क हुआ। ये 
जातियाँ आक्रमण करके लोट नहीं गयी, बल्कि यहीं की होकर रह गई। भारतीय संस्कृति 
पर इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। आन्तरिक क्षेत्र में भी इस काल में विभिन्‍न 
भारतीय धर्मों में कुछ महत्त्वपूर्ण विकास हुए। 
(क) विदेशियों का भारतीयकरण और उन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव 

यह काल बड़े पैमाने पर विदेशी आक्रमण का काल है। पर ये विदेशी भारतीय 
संस्कृति और समाज में पच गये। यहीं पर बस जाने के कारण यहाँ के लोगों और उनमें 
मिश्रण प्रारम्भ हुआ और वे भारतीय समाज के अंग बन गये। पश्चिम भारत के शक ' 
क्षत्रपों के नाम पूर्णतया भारतीय दिखाई पड़ते हें, जैसे जयदामन्‌, रुद्रदामन्‌ जीवदामन्‌ 
रुद्रसिह आदि। उन्होंने यहाँ वेवाहिक सम्बन्ध भी किये। रुद्रदामन्‌ ने अपनी कन्या का 
विवाह ब्राह्मण सातवाहन वंश के शासक के साथ किया। नागार्जुनीकोण्डा के एक लेख 
से पता चलता है कि इश्ष्वाकु वंश के राजा वीर-पुरुषदत्त ने उज्जैन के शक राजा की कन्या 
रुद्रभट्टारिका से विवाह किया था। 

इसी तरह इन विदेशी शासकों ने यहाँ बस जाने पर भारतीय धर्मों को अपनाया। 
यूनानी मिनेण्डर बौद्ध धर्म मानता था और बौद्ध आचार्य नागसेन का शिष्य था। हेलियोडोर 
के बेसनगर अभिलेख से पता चलता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोर ने भागवत धर्म 
स्वीकार कर लिया था और इस धर्म में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उसने एक गरुड़ 
स्तम्म खड़ा करवाया। रुद्रदामन्‌, रुद्रसेन, रुद्रसिंह नाम शायह यह संकेतित करते हैं कि ये 
शक राजा शैव घर्म का आदर करते थे। कुषाण नरेशों ने तो भारत में सम्बन्ध स्थापित 
होते ही भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था। कुजुल कदफिसेज ने 'सत्यधर्मस्थित' 
उपाधि धारण की थी जिससे उसका बौद्ध धर्मानुयायी होना सिद्ध होता है। विम कदफिसेज 
शैव धर्म मानता था। उसने न केवल 'महेश्वर' उपाधि धारण की थी बल्कि उसके सिक्कों 
पर शिव, त्रिशूल और नन्दी (शिव का वाहन वृषभ) की आकृतियाँ बनी मिलती हैं। इसी 
प्रकार, यद्यपि कनिष्क के सिक्कों पर कई पघर्मो के देवी-देवता अंकित मिलते हैं पर यह 
निश्चित है कि उसका निजी धर्म बौद्ध धर्म था और इसके लिए उसने बहुत से कार्य 
किए। वासुदेव का नाम शुद्ध संस्कृत नाम है जो कुषाणों का पूर्ण भारतीयकरण सिद्ध 
करता है। वह भी अपने सिक्‍कों के आधार पर शैव धर्म का अनुयायी जान पड़ता है। 
(सत्र) भारतीय सम्यवा और संस्कृति पर यूनानी प्रभाव की समस्या | 

यूरोप की संस्कृति यूनान की संस्कृति की बहुत ऋणी है और इसी कारण यूरोपीय 
लोगों के मन में इस विचार ने जोर पकड़ लिया कि संसार की किसी सभ्यता में जो कुछ 
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सुन्दर और अच्छा है वह यूनान से आया होगा। इसी कारण शुरू में कुछ विद्वानों ने 
भारतीय संस्कृति की बहुत-सी “बातों का मूल यूनानी 'संस्कृति में. खोजा और भारतीय 
साहित्य, कला, ज्योतिष, विज्ञान आदि. को पान से प्रभावित मांना। पर इसे मत में 
कभी-कभी. बड़ी अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है और इसे आँख मूंद कर नहीं, मान लेना 
चाहिए जैसा कि कुछ दिद्वानों ने किया है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि सिकंन्दर 
भारत में केवल 9 महीने रहां था और यह अवधि उसनें युद्ध कंरने में ही बिताई थी। 
युद्ध की व्यस्तता में वह प्रभावी रूप में यूनानी संस्कृति को प्रचार कर गा नहीं सकता 
था। सेल्यूकस को अपने आक्रमण में अपने ही साम्राज्य के चोर प्रान्त गंवाने पड़े थे। 
206 ई. में हुआ एन्टियोकेस तृतीय का आक्रमण अत्यन्त सीमित स्वरूप को था और वह. 
केवल सोफ गसेनस (सुभागसेन) नामक भारतीय राजां का आत्म-समर्पण स्वीकार है 2 चापस 
लौट गया था। बाद के यूनानी आक्रमणकंरी (यथा, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडीज, मिंनेण्डर) 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हुएं थे ओर उनके वंशजों ने पंजाब' और सीमावत्नी प्रदेशों पर 
लगभग 350 वर्षों तक शोसन-किया था। किन्तु, इन प्रदेशों पर भी यूनानी संभ्यता का 
प्रभाव बहुत अधिक नहीं दिखांई पड़ता वास्तव में भारतीय संभ्यतां पर यूनानी प्रभाव 
की समस्या पर सन्तुलित दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकंता है। ऐसा लगंता है 
कि.सत्य अतिवादी विचारों के बीच में है; बा न तो यह कहा जा सकता है. कि भारत 
सर्वथा यूनानी प्रभाव के बहाव में बह गया ओर न यह कि यूनानी संस्कृति के साथ 
सम्पर्क ने भारतीयों को बिलकुल हो प्रभावित नहीं किया। «7. 9 

* : कुछ लोगों ने प्रारम्भ में रामायण को होमर के महाकाव्य इलियड से प्रभावित 
माना। इस मान्यता के पीछे सन्त क्रिस्टोमस (समंय 7 ई) का यह कंथन भी थां कि 
भारतीय होमर का काव्य गाते हैं जिसका उन्होंने. अपनी भाषा में अनुवाद कर'लिया है। 
रसमायण और इलियड की कहानी में कुछ समताएँ मिलती हें पर इतने-से रामायण' को 
इलियड की नकल अथवा उससे प्रभावित नहीं माना जा सकता। भारतीय साहित्य में बहुत 
कम शब्द यूनानी भाषा के मिलते हैं। बेबर नामक विद्वान्‌ के अनुसार, संस्कृत के नाटकों 
का 8 नानी नाटकों के प्रभाव से हुआ, किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसे नहीं मानते । 
यूनानी में गद्य की प्रधानता मिलती है पर संस्कृत के नाटकों में गद्य और पद्च 
दोनों का प्रयोग होता था। यूनानी नाठकों में .दुःखांन्त नाटकों की- प्रमुखता दिखाई पड़ती 
है, जंवकि भारतीय नाटक सुखान्त मिलते हैं। कुछ लोगों ने पर्दे के लिएं कांम में आने 
वाले 'यवनिका' शब्द को यूनानी माना, पर कुछ भारतीय विद्वानों ने इसे यूनानी मानने में 
संदेह व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया है कि यूनानी राजाओं ने 
जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था वहाँ यूनानी भाषा बोली ओर समझी -जाती - थी, पर 
यह ठीक नहीं जान पड़ता। यूनानी सिक्कों पर एक ओर यूनानी भाषा ओर लिपि मिलती 
है पर दूसरी और भाकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि दी गई है जिससे पता चलता है कि 
जनसाधारण द्वारा प्राकृत ५8५ खरोष्ठी लिपि का अ्रयोग किया जाता था। ह 

यह कहा जा सकता है कि सिक्के ढालने की कला में भारतीयों न यूनानियों -से 

बहुत कुछ सीखा। ऐसा लगता है कि पहले यहाँ चिन्हांकित सिक्के चलते थे। बाद में 
सक्‍कों को आकृति और मुद्रण में सुधार हुआ। भारतीय 'द्रम्म' शब्द यूनानी 'द्रख्म' (एक 
स्का) से लिया गया जो 8 में विगड़ कर 'दाम' हों गया। अब सिक्के सुडौल 
श्र कलापूर्ण बनने लगे और उन पर लेख लिखे जाने लगे। कुषाण, गुप्त. और अन्य 
जदंशों ने उनकी नकल कौ। के कल पक 
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ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से काफी सीखा। भारतीय 
ज्योतिष में होडाचक्र, गेमक और पोलिस सिद्धान्त यूनान और रोम के ज्योतिष शास्त्र से 
लिए गये हैं। उनके ज्योतिष ज्ञान के कारण गार्गी संहिता में उन्हें देवताओं की तरह 
आदरणीय कहा गया है। 'केद्ध', 'लिफ़', 'होडा' आदि शब्द यूनानी शब्दों के और मेष, 
वृषभ आदि राशियां यूनानी ज्योतिष की राशियों के रूपान्तर हैं। 

जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, भारतीयों ने यूनानियों को अधिक प्रभावित किया। 
हेलियोडोर ने वैष्णव धर्म, मिनैण्डर ने बौद्ध स्वीकार किया था। मेगस्थनीज ने लिखा है 
कि हिमालय में डायोनिसस और मथुगण में हेराक्‍्लीज नामक देवताओं की पूजा की जाती 
थी। पर वास्तव में ये क्रमशः शिव और विष्णु नामक भारतीय देवता थे। धर्म के क्षेत्र 
में भारतीयों के ऊपर यूनानियों का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, यूनानी 
सम्पर्क से यूनानी दार्शनिकों में भारतीयों की अभिरुचि होने लगी थी। बिन्दुसार द्वारा 
अपने समसामयिक यूनानी शासक से जा दार्शनिक मांगने का उल्लेख मिलता है। 

यूनानियों के साथ सम्पर्क में आने पर व्यापार"की अवश्य प्रगति हुई। भारत और 
पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक वस्तुओं का आदान-प्रदान बड़े पेमाने पर शुरू हुआ। 
(ग) कुषपाण काल की गंधार कला शैली | 

गंधार प्रदेश ऐसी जगह पर था जहाँ भारत में आने के पहले सभी विदेशी जातियाँ 
आई और बसीं। ईरानी, यूनानी, रोमी तथा शक कुपाण -आदि सभी संस्कृतियों का यहाँ 
संगम हुआ। इन सभी विदेशी संस्कृतियों में यूनान की संस्कृति सबसे अधिक प्रभावशाली 
थी। सिकन्दर के बाद प्रथम का आक्रमण के बाद यह प्रदेश काफी दिनों तक मौर्य 
साम्राज्य के अधिकार में रहा। ऐसी स्थिति में 2९५ और भारतीय दोनों संस्कृतियों में 
परस्पर मिलन हुआ। इस मिलन ने .एक कला शैली को जन्म दिया। जिसमें दोनों ही 
जगहों की कलाओं के तत्व देखे .जा सकते हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रभाव में था 
और यहाँ से कला के जो अवशेष मिले हैं, वे मुख्यतया बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते हें। 
इनमें शिल्प और तकनीक तो यूनानी है पर विषय और कला-अ्रतीक सर्वथा भारतीय है। 

अब महायान बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था जिसमें भक्ति भावना का प्राधान्य 
था। इस कारण पूजा के विषय के रूप में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगी 
थीं। इसके पहले जातक कथाओं आदि के दृश्य तथा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं 
का अंकन होता था। (उदाहरण के लिए शृंगकालीन भरहुत और सांची के स्तृपों की 
वेदिकाओं और वोरण द्वारों पएे, किन्तु बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई जाती थी और न ही 
उनकी आकृति उकेरी जाती थी। जहाँ बुद्ध को दिखाना होता था वहाँ उनका कोई प्रतीक 
चिन्ह-छत्र, चरण-चिन्ह, बोधिवृक्ष आदि अंकित कर दिया जाता था। पर अब भारी संख्या 
में बुद्ध की मूर्तियों का बनना प्रारम्म हुआ। इस .पर भक्तिप्रधान भागवत धर्म का प्रभाव 
माना जा सकता है। भागवत धर्म के भक्ति आन्दोलन का इस समय काफी जोर था 
जिसमें वासुदेव (कृष्ण) और सकर्षण (बलराम) की पूजा प्रमुख थी। मथुरा इसका केद्ध 
था। इस समय इन देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी थीं और इनके लिए देवगृहों का 
निर्माण भी शुरू हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार, बुद्ध की पहली मूर्ति गंधार में 
बनी और तभी से बुद्ध की मूर्तियां बननी प्रारम्भ हुई, पर कुछ अन्य विद्वान यह नहीं 
मानने | इसी समय मथुरा कला का दुसर विकसित केद्र था और कुछ विद्वानों का विचार 
ह कि बुद्र की मूर्तियाँ पहले यहाँ बनीं। 


$ विस्तार से विचार के लिए दर वामुदेव शरण 'अग्रवाल' भारतीय कला, पू. 285 ३.। 
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जहाँ तक कक का प्रश्न है गंधार में बुद्ध, बोधिसत्वों की मूर्तियां यूनानी 
राजाओं और देवताओं की मूर्तियों के अनुसरण पर बनाई गई। उनकी 2 पा तथा श्ृंगार 
और सजावट भी पान है। ये सभी मूर्तियाँ काले रंग के पत्थर की बनी हैं। तीन प्रकार 
की मूर्तियाँ मिलती हें-बैठी हुई, खड़ी मूर्तियाँ और लेटी मूर्तियाँ। बुद्ध की मूर्ति को देखकर 
लंगता है जैसे किसी यूनानी राजकुमार -की मूर्ति है। प्राय: बुद्ध की मूंछ भी दिखाई. है। 
सर्वथा देशी भारतीय कला में प्रतीकवाद और भावनाओं को उभोरने पर अधिक जोर दिया 
जाता था। कलाकार का ध्यान इस बात पर अधिक होता था कि या के व्यक्तित्व की 
अवधारणा में जिस. आध्यात्मिक सुख और शान्ति की परिकल्पना है वह. बुद्ध की मूर्ति 
और मुखमुद्रा का अभिव्यक्त होनी हक चाहिये | पर यूनानी कला के प्रभाव में बनीं गंधार 
मूर्तियों में शरीर की सुन्दरता ओर अंगों के सन्तुलित अत गुपात पर अधिक बल दिया गया 
है। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को कथा-रूप में अंकन-प्टियों पर उभारा गया 
हि । इनमें प्रकृति के सौन्दर्य को भी बड़े सुन्दर ढंग से कला में उतारने की चेष्टां कौ गई 


जहाँ तक वास्तुंकला का प्रश्न है इसके अंवशेष बहुत अधिक नंहीं मिलते। पंर 
तक्षशिला से भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं जिन पर यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ता है 
और इनके खम्भे और दीवोरें ३५ ढंग की हैं। गंधार कला के प्रभाव में बने स्तूपों 
(सभी ओर से बन्द स्मारक जिनमें बुद्ध के 7208: रखे होते हैं ओर बोद्ध 33854 पूजा 
करते हैं) की विशेषता यह है कि इनकी ऊँचाई बहुत अधिक है। भरहुत और सांची तथा 
अन्य भारतीय प्रदेशों में बने स्तूप॑ अर्धगोलाकार मिलते हैं। गंधार के स्तूप मूर्तियों से सजे 
० हे ये उंचे चबूतरे पर बनाये जाते थे .और इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनी- 


(घ) कुषाणकाल में महायान बोद्ध धर्म का उदय. ली 
बौद्ध धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं : हीनयान और महायानं। यह नामकरण 
महायानियों का किया हुआ है] 'यान' का अर्थ होता हे 'सवारी' । महायानियों की. मान्यता 
है कि उसके सिद्धान्त बड़ी सवारी की तरह हैं जिस पर बैठ कर अधिक लोग दुःख से 
निवृत्ति पा सकते हैं; जव॒कि हीनयान (हीन- लघु; यान>सवारी) के सिद्धान्त से कुछ लोग 
ही। स्वयं हीनयानी अपने को स्थविरवादी' कहते हैं।.... 

. ऐतिहासिक दृष्टि से हीनयान प्राचीन है. और महायान का उदंय-बाद में हुआ | 
किन्तु इसका यह आर्थ नंहीं है कि महायान के सभी सिद्धान्त-एकदम नए हैं। ये सिद्धान्त 
बोद्ध धर्म में बीज रूप में पहले से थे। पर महायान में इनमें से' कुछ पर ज्यादा जोर 
दिया गया और कुछ प्राचीन सिद्धान्तों की नई व्याख्यायें रखी गई। हा 

हम ऊपर पढ़ चुके हैं पा कनिष्क के समय चौथी. बौद्ध संगीति बुलाई गई थी 
जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष थे। इस समय 'तक बौद्ध धर्म के छः - 
सात सौ वर्ष पूरे हो चुके थे और यह जनसाधारण में खूब फैल चुका था। अशेकि के 
समय से यह एशिया के और देशों में भी फैला था। गंधार प्रदेश में यह बहुत अधिक 
प्रभावशाली था जहाँ विभिन देशों और संस्कृतियों से आने वाले लोगों ने इसे अपनाया 
था। महायान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं, किन्तु 
यह निर्विवाद कहा जा सकेता है कि कई कारणों से बौद्ध धर्म में 382 र्ण परिवर्तन हुए। 
भारम्म में वौद्ध धर्म अनीश्वत्वादो था और नैतिक पक्ष पर विशेष बल देता था। यद्यपि 
चुद को एक असाधारण व्यक्ति माना जाता था पर उनकी पूजा का विधान नहीं था और 
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न ही भक्तिभावना के लिए प्रारम्भिक बोद्ध धर्म में कोई विशेष स्थान था।' 

यह काल भक्ति भावना के प्रभाव का काल था। ब्राह्मण धर्म भें शिव, विष्णु, 
कृष्ण, बलराम आदि को मूर्वियाँ बनाई जाती थीं और इनकी पूजा की जाती थी। इनके 
प्रभाव में बुद्ध की भी मूर्तियां बनने लगीं। बुद्ध को भगवान को तरह पूजा जाने लगा। 
बुद्ध के अतिरिक्त बहुसंख्यक बोधिसत्वों की कल्पना को गई। बोधिसत्व उस व्यक्ति को 
कहते हैं जिसने अपने सुन्दर कर्मों से ज्ञान प्राप्त कर लिया है और निर्वाण के सुख को 
ओगने का अधिकारी है पर वह तब तक इस सुख को अपने लिए नहीं चाहता, जब तक 
सभी लोगों को मुक्ति न मिल जाय। महायान में इस प्रकार के कई बोधसत्वों में विश्वास 
किया गया और यह माना गया कि वे भाँति-भाँति के उपायों से लोगों को मुक्ति दिलाने 
का प्रयास करते रहते हैं। इस धर्म में बुद्ध के प्रति भक्ति और प्रेम को मोक्ष का सबसे 
सुगम उपाय माना गया। इसके अनुसार बुद्ध केवल मार्ग बताने वाले शिक्षक और अच्छे 
मित्र ही नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर के स्थान पर बिठा दिया गया, जो भक्त पर कृपा करते 
हैं। उनके लिए उपहार चढ़ाये जाने लगे और बौद्ध धर्म में कर्मकाण्ड और पूजा पद्धति 
का विकास हुआ। हीनयान की गा में महायान अधिक सरल और उदार धर्म था। 
हीनयान आचार-विचार पर बहुत जो देता था और इस प्रकार इनमें वह रस नहीं था जो 
जनसाधारण को आकर्षित करता है। महायान ने भक्ति का प्रवेश कर इस कमी को पूरा 
किया। 

हीनयान में व्यक्ति के अपने निर्वाण पर जोर दिया गया था। महायान व्यक्तिगत 
निर्वाण के स्थान पर संसार के सभी प्राणियों के निर्वाण पर बल देता है। इस सम्मदाय 
का महायान नाम इसी अन्तर पर आधारित है। महायानियों के अनुसार उनका “यान 
(सवारी) बहुत से लोगों के मोक्ष को ध्यान में रखता है जबकि दूसरे 'यान' में केवल एक 
व्यक्ति के मोक्ष का लक्ष्य होता है। इसलिए इस दूसरे सम्प्रदाय को उन्होंने 'हीनयान' 
(छोटा यान) कहा। ै 

अपने को हीनयान से अलग करने के लिए महायानियों ने बुद्ध के वचनों को 
अपने लिए स्वतनत्र रूप से लिखा। ये ग्रन्थ सूत्र कहलाये। प्रज्ञापारमिता प्, गण्डव्यूह 
सूत्र, लंकावतार सूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र महायान बोद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। हीनयान 
बौद्ध धर्म के प्रन्थ पालि भाषा में थे। महायान के सूत्र संस्कृत भाषां में लिखे गए। 
(ड) चैष्णव धर्ष और शव धर्म का विकास 

* विष्णु और शिव दोनों वैदिक देवता थे। इस समय तक विणु और शिव के 

ऊपर अलग-अलग सम्मदाय स्थापित हो गए थे। इस काल में इन दोनों धर्मों का पर्याप्त 
विकास हुआ। 

इस काल में वैष्णव धर्म भागवत धर्म के नाम से अधिक लोकप्रिय था, और मथुरा, 
राजस्थान और मध्य भारत में इस धर्म का विशेष प्रचार था। इसमें वासुदेव कृष्ण को 
अगवान! (भगवत) मानकर पूजा जाता था जिस कारण इसका नाम भागवत धर्म पड़ा। 
कृष्य के साथ-साथ वृष्णि कुल के चार अन्य वीरों-संकर्पण (बलगम) प्रद्युस्न, शाम्ब, और 
अनिरुद्ध की भी पूजा की जाती थी। बेसनगर का गरुड़ध्वज लेख इस धर्म से सम्बन्धित 
सत्रसे महत्तपूर्ण लेख है। यह शुंगकाल का लेख है जिसमें हेलियोडोर नामक यूनानी 
राजदून के भागवत धर्म स्वीकार करने और गरुड्घ्वज स्थापित करने की बात कही गई 
है। इससे पता चलता है कि इस काल में भागवत धर्म इतना लोकप्रिय हो रहा था कि 
विदेशी भी इसको ओर आकर्षित हो रहे थे। राजस्थान में मोसुन्डी नामक गांव (चितौड़ 
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से सात मील दूर से एक लेख मिला है जिसमें संकर्पण-(बलराम) और वासुदेव (कृष्ण) 
नामक देवताओं की पूजा से सम्बन्धित नारायण वाटिका'.नामक स्थान.के चारों ओर पत्थर 
की चारदीवारी (शिला प्रकार) खड़ा कराने का उल्लेख मिलता हे । मथुरा से भी इस धर्म 
से सम्बन्धित लेख मिले हैं। भागवत धर्म में भक्ति .पर विशेष बल दिया जाता था.और . 
भक्त द्वारा ईश्वर के प्रति असीम प्रेम को मोक्ष का सबसे उत्तम उपाय माना जाता था। 

- शैव धर्म दूसरा अपुख ख सम्प्रदाय था ओर इस काल में इसक़ा विशेष विकास हुआ। 
शिव की पूजा मूर्ति रूप में ,आर लिंग -के रूप में- दोनों प्रकार से की जाती थी। इस 
काल की कई शिव लिंग की ममूर्तियाँ मिली हैं। विदेशियों में शैव. धर्म विशेष रूप से 
लोकप्रिय हुआ। पहव शासक गोंडोफरनीज. के सिक्कों पर शिव .की खड़ी मूर्ति बनी 
मिलती -है। कुषाण राजवंश का दूसरा शासक विम कदफिसेज शेव था.और उसके सिक्कों 
पर त्रिशूल, नन्दी और शिव बने मिलते हें। कनिष्क के सिक्कों पर शिव को ओएशो' - 
कहा गया है ओर शिव की आकृति 3५038 कुषाण शासक वासुदेव भी शेव था। 
इस काल में लकुलीश नामक आचार्य: ने शैव धर्म का विशेष. प्रचार एवं प्रसार किया। 
ऐसा माना जाता हे कि कुषाण काल तक आतेन्‍आते शिव-के साथ-साथ त्रिमूर्ति. बनाने की 
कल्पना साकार हो चुकी थी। पेशावर संग्रहालय में कुषाण काल की- एक त्रिमूर्ति प्रतिमा 
रखी हुई है जिसमें बीच में शिव और दोनों. ओर. ब्रह्मा और विष्णु बनाये .गए हैं। ब्रह्मा 
को आसानी से उनकी -दाढ़ी से पहचाना जा सकता है।: >- 8 
(च) 23 हिंदू समाज'.... >> पिथ #. हे 

स्मृतियां हिन्दू समाज के गठन, व्यक्ति के आचार-विचार एवं कत्तीव्यों को निर्धारित 

करने के लिए अमुख आधार मानी गई हैं। मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन' से सम्बन्धित कार्यकलापों 
का वर्णन इनमें मिलता है। हिन्दू समाज के 'आदर्शो. और मान्यताओं का सबसे अधिक 
80005 मनुस्मृति में मिलता है। यह अन्य सभी स्मृतियों में सबसे अधिक हक र्ण 
हे बाद की स्मृतियां इससे प्रभावित 'हैं। मनुस्मृति को 'मानव धर्मशाख' भी वं 
हैं। इस अ्रन्थ में बारह अध्याय हैं। मनुस्मृति का रचनाकाल दूसरी शताब्दी ई. पू. ओर 
दूसरी शताब्दी ई. के बीच में रखा जाता है, यद्यपिं यह सम्भव है कि इसकी रचना और 
भी पहले हुई के के 8 मल कर 

है मनुस्मृति के अनुसार, समाज के चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य और शूद्रस्रष्टा के 
चार अंगों से निकले हैं ओर इनके कर्त्तत्य और व्यवसाय निर्धारित हैं।.ब्राह्मण मुख से 
निकला है और उसे पठन-पाठन और धार्मिक कर्म, यज्ञ आदि में लगना चाहिए । क्षत्रिय 
वर्ण भुजाओं से निकला हे और इसका कार्य हे समाज की रक्षा करना और शासन वेष्य 
वर्ण जंघों से निकला है औरे इसके लिए कृषि कर्म, वाणिज्य और व्यापार बताया गया 
है। शूद्र पेरों से उत्मन हुआ है और इसके लिए अन्य वर्णों की सेवा करते हुए जीवन 
यापन करने का विधान बताया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यद्यपि इस समय प्रत्येक 
वर्ण की सदस्यता जन्म पर आधारित मानी जाती थी ओर एक वर्ण के पिता से उत्पनन 
पुत्र अपने पिता के ही वर्ण का माना जाता था, फिर भी मनुस्मृति में यह विचार भी मिलता 
है कि व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में उसके कर्म का महत्त्व होता है। एक स्थान पर मनु 
ने स्पष्ट रूप में कहा है कि कर्म ठीक न होने पर ब्राह्मण भी शूद्रता की स्थिति प्राप्त 
करता है और सुन्दर कर्मों से शूद्र भी ब्राह्मणल की प्राप्ति करता है। 

इस समय समाज कई जातियों में वंटा हुआ था। कुछ व्यवसायों ने जातियों का 

हूप महण कर लिया था; साथ ही, पहले की कुछ असभ्य और जंगली जनजातियों भी-बधा 
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निषाद, चाण्डाल आदि-जों अब भारतीय समाज में मिल गई थीं अब जातियों के रूप में 
संगठित हो गई थीं। कई विदेशी जातियाँ भी आकर भारत में बस गई थीं और समाज 
में उन्हें क्या स्थान दिया जाय, यह प्रश्न सामने था। मनुस्मृति में समाज को संगठित 
स्वरूप प्रदान करने का प्रथल किया गया है। इसमें जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है। इसमें जातियों को “वर्णसंकर' (वर्णों के मिश्रण) से 
उत्न्‍न बताया गया है। वर्ण केवल चार हैं पर जब एक वर्ण का पुरुष अपने चर्ण से 
अलग किसी कन्या से विवाह कर लेता है तो उससे पैदा होने वाली सनन्‍्तान से एक तीसरी 
जाति बनती है। इस प्रकार के अन्तर्व्णीय विवाह सम्बन्ध में यदि पुरुष ऊँचे वर्ण का है 
और कन्या नीचे वर्ण की तो इस विवाह को कल लोम विवाह” कहा जाता है। यदि पुरुष 
निम्न वर्ण का है और कन्या उच्च वर्ण की तो इसे 'प्रतिलोम विवाह” कहेंगे। इसी प्रकार 
के वर्णो के 'संकर' (मिश्रण) से विविध जातियों की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक जाति किसी 
न किसी वर्ण के अन्तर्गत आएगी। यद्यपि विद्वान्‌ प्रायः जाति के विपय में मनु के सिद्धान्त 
को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं पर ऐसा लगता है कि कुछ जातियाँ इस प्रकार बनी होंगी। 

इस ग्रन्थ में विभिन्‍न विषयों पर विचार किया गया है। इसमें चारों वर्णों के धर्म 
(कर्तव्य) और संस्कार बताए गए हैं। गृहस्थ द्वारा प्रतिदिन किए जाने योग्य कार्य, विवाह, 
जीवन की विभिन अवस्थाओं (जिसे चार आश्रम--बरहमचर्य, गुहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 
कहते है) पर विस्तार से विचार किया गया है। रजधर्म (राजा के कर्त्तव्य) और प्रशासन 
पर अलग-अलग अध्याय हैं। ग्रन्थ में यह भी बताया गया है कि किन कर्मों से मनुष्य 
पाप का भागी होता है और फिर उनके प्रायश्चित्त भी बताए गए हें। 

मनुस्मृति में प्रतिपादित विषयों में सबसे महत्त्वपूर्ण 'धर्म' का विचार है। धर्म” का 
अर्थ है घारण करना अथवा सहारा देना। जिस पर समाज अपने सभी अंगों के साथ 
टिका रहता है वह धर्म है। धर्म के अन्तर्गत मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक नैतिक, आर्थिक 
और राजनीतिक सभी पक्ष आते हैं। इस प्रकार सभी स्थानों, समयों और परिस्थितियों में 
मनुष्य का जीवन धर्म द्वारा नियल्रित होता है। इस प्रकार धर्म का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक 
है : देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, राजधर्म, पुरुष धर्म, स्री धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म ओर 
इसी रूप में मनुष्य जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उस 
कर्तव्य का पालन करना ही उसका धर्म है। मनु के अनुसार धर्म का मुख्य आधार वेद 
हैं; पर आचार (अर्थात्‌ जो रीति-रिवाज काफी दिनों से प्रचलित है और समाज द्वारा स्वीकृत 
है) को भी मनु ने स्वीकार किया है। जब तक समाज में लोग अपने-अपने धर्म निभाते 
हैं समाज में व्यवस्था और शान्ति बनी रहती है। ऐसा न होने पर समाज में गड़बड़ी और 
अव्यवस्था आ जाती है। | | 
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गुप्तों के उदय के समय भारत की राजनीतिक स्थिति... . .#.. ४ ४ 
चौथी शताब्दी ईसंवी से भारतीय इतिहास में. महान्‌ गुप्त नरेशों का युग प्रारंम्भ 
होता है। इसी युग में भारतीय संस्कृति ने. अपना परिनिष्ठित स्वरूप प्रोप्त किया। कुषाणों 
के पतन ओर गुप्तों के उदय के बीच के समय का इतिहास हमें सुचांरुरूपेण ,विदित एवं 
क्रमबद्ध रूप में नहीं प्राप्त है और इस कारण इस काल को. भारतीय इतिहास का ' अन्धकार 
युग' भी कहा जाता रहा है।' किन्तु, विविध अभिलेखों एवं मुद्राओं के अध्ययन के आधार 
पर अब इस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक सामान्य चित्र बनाया जा, सकता 
है। इस काल के बरे में जो सामग्री मिलती है उससे जान पड़ता है कि कुषाण सत्ता के 
पतन के बाद उसके स्थान पर कई छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कुछ 
राजतन्त्र थे ओर कुछ गणतन्त्र। अफगानिस्तान एवं सिन्धु घाटी का प्रदेश कुषाणों के हाथ 
से निकल कर फारस के ससानो साम्राज्य के अधिकार में चला गया, यद्यपि कुषाणों, को 
एक शाखा अधीनस्थ होकर गुप्त के समय तक चलती रही। इस शाखा के शासकों को 
“उत्तर कुपाण' या “किदार कुषाण' (संस्थापक किदार के भाम पर) कहा जाता है. ओर इन्होंने 
पुरुषपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाई थी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 
में 'देवपुत्र शाहिशाहानुशाहि' शासक द्वारा उसे भेंट-उपहार प्रदान करने की. चर्चा मिलती 
है। 'दैवपुत्र' उपाधि स्पष्टत: कुषाणों की ओर संकेत करती है और यहाँ सम्भवर्तः कुषाणों 


५ 


की यही शाखा अभिमप्नेत है। | | . 

पूर्वी पंजाब और पूर्वोत्तर राजस्थान में कई गणराज्यों ने कुषाण शक्ति पर प्रहार 
किया और अपनी स्वतन्त्रता घोषित की । इसमें यौधेयों का गण सबसे अधिक प्रभावशाली 
था। योधेयों की सत्ता काँगड़ा, देहरादून, सहारनपुर, रोहतक और दिल्ली के चतुर्दिक प्रदेश 
पर स्थापित दिखाई पडती है। योधेयों की प्राचीन मुद्राओं पर “बहधान्यक यौधयानाम्‌' 
लेख प्राप्त होता है जिससे ज्ञात होता है कि वे बहुधान्यक नामक नगर से सम्बन्धित थे 
इस नगर का अस्तित्व रोहतक प्रदेश में माना जाता है। इनकी कुछ ताम्र 'मुद्राएँ चतुर्थ 
शताब्दी ईसवी को हैं जिन पर 'यौधेय गणंस्थ जय: (- यौधेय गण की जय) लिखा मिलता 
है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यौधियों का नामोल्लेख हुआ है। राजस्थान में आधुनिक 
भरतपुर तथा अलवर प्रदेश पर आर्जुनायन गण का राज्य था। सिकन्दर के आक्रमण के 
समय ये उत्तर-पश्चिम भारत में थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशेस्ति में इनका-भी उल्लेख 
मिलता है। राजस्थान में हो अजमेर, टोंक और मेवाड़ के इलाके में मालवों का गणराज्य 





उदाहरण के लिए ट्र रमाज्नवर दिपाठों, प्राची३ भारत का इतिहास पृ. ।70। 
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धा। पाणिनि की अष्टाध्यायों में इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जहाँ इन्हें 'आयुधजीवी 
संघ' के अन्तर्गत रखा गया है। सिकन्दर के आक्रमण के समय ये लोग पंजाब में थे 
जहाँ से कालान्तर में ये राजस्थान में आकर बस गये थे। पहले यह उज्जैन के शक क्षत्रपों 
और कुषाण साम्राज्य के बीच में दबा हुआ शक्तिहीन गण था पर इस काल में अवसर 
पाकर यह फिर शक्तिशाली हो गया था। चित्तौड़ के आसपास के प्रदेशों से प्राप्त कुछ 
मुद्राओं पर 'भझमिकाय शिविजनपदस' (मध्यमिकाया: शिविजनपदस्थ - मध्यमिका का शिवि 
जनपद) लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि चित्तोड़ का प्राचीन नाम मध्यमिका था 
और यहाँ शिवि गण का राज्य था। इनके अतिरिक्त इस समय कुणिन्द, आभीर, लिच्छवि, 
मद्रक, औदुम्बर, काक, सनकानिक, खरपरिक आदि कई अन्य गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है जिनमें से अन्तिम तीन का उल्लेख की प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। 
प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त स्वयं को 'लिच्छावि-दौहित" कहता है; चन्रगुप्त प्रथम की 
मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर 'लिच्छवयः लेख मिलता है। इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि 
इस समय लिच्छवियों ने फिर एक बार पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। कुणिन्दों का 
गण सम्भवतः हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में स्थित था; इनकी मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं जिन 
पर कुणिन्द' तथा 'कुणिन्दगण' लेख उत्कीर्ण मिलता है। 

मथुरा, गंगा का दोआब, बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड के प्रदेश पर नागवंशी शासकों 
ने कुषाणों की सत्ता का विनाश किया था। गुप्तों के ठदय के समय इनकी दो प्रमुख 
शाखाएँ थीं : . पद्मावती (वालियर के निकट पवाया) तथा 2. मथुरा; तथा पुराणों का ” 
कहना है कि जिस समय गुप्तों का उदय हुआ उस समय तक पद्मावती में नो तथा मथुरा 
में सात नागवंशी शासक राज्य कर चुके थे। पद्मावती के नागवंशी शासक 'भावशिव' 
कहलाते थे क्‍योंकि वे अपने कन्धे पर शिवलिंग धारण करते थे। इनका सबसे महत्त्वपूर्ण 
शासक भवनाग (लगभग 305 से 340 ई) था जिसे गंगा नदी के तट पर दस अश्वमेध 
यज्ञों का सम्पादन करने वाला कहा गया है। यह वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम का नाना 
था और सम्भवत्त: इसने अपने नाती को कोई महत्त्वपूर्ण सहायता दी थी। ' पद्मावती और 
मथुरा दोनों ही स्थानों के नाग वंशों का शासन दूसरी शताब्दी ई, के उत्तरार्ध में प्रारम्भ 
हुआ था।” नागवंशी शासकों की स्वतन्त्र सत्ता समुद्रगुप्त के समय तक बनी रही। 
प्रयाग प्रशास्ति में उसके द्वारा पराजित कुछ नाग शासकों के नाम (अच्युव, नागदत्त, 
गणपतिनाग) मिलते हैं। 

मालवा और सुगा्ट्र में शक श्षत्रपों का राज्य अभी चल रहा था पर वे बिल्कुल 
शक्तिहीन हो गये थे। 

दक्षिण में भी इस समय कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। विन्ध्य पर्वत 
के उत्तर में विन्ध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने 250 ई. के आसपास वाकाटक वंश की स्थापना 
की जो धीरे-रि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ। इस वंश का सबसे 
प्रतापी राजा प्रवस्सेन था जिसने 29) ई. से 340) ई. तक शासन किया। इसके समय में 


भर बह लिसल्टवि गजकुसारी कुमारदेबी का पुत्र धा। ऐसा ध्वनित होता है कि स्वयं को 'लिच्छवि-दौहित' 
कलने में उसे गर्व का अनुभव होता था। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से राजकीय लेखों में 
माना के कुल का उल्लेख नहीं पिलता। 

३७ दर, स्पेशबद्ध मजुमदार तथा अल्लेकर द्वाय संपादित वाकाटक-गुप्त युग (हिन्दी संस्करण, दिल्‍ली 968), 
पू. 25-274 

हब. दही पृ 25। 
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: बाकाटक राज्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण मध्य अदेश, बरार, मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र शामिल 


था। गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का आधिपत्य था। सुदूर 


दक्षिण में इस समय पल्लव, पाण्डय और चोल शासन कर-रहे थे * 
| गुप्त इतिहास के अध्ययन के साधन 


' मौर्यो के पतन के पंश्चात्‌ नष्ट हुई. भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों 
ने पुनः अर्जित किया। इस काल में भारत ने राजनीतिक, आंधिक सामाजिक, साहित्यिक 


व कला के क्षेत्र में उनति विशेष, उल्लेखनीयं है। इस युग का तो ए विंदेंशी 
लेखकों द्वारा भी प्रशंसित हैे। इसके अतिरिक्त इस युग को प्रमुख देन॑-सुर 82872 ह 
समाज की स्थापना वृहत्तर भारत की अवधारणा की क्रियान्विति एवं धर्म-सहिष्णुतां है। 
सांस्कृतिक उन्नति के कारण इस युग के विषय में जानने के लिएं अत्यधिक सामग्री उपलब्ध 
|| पक आस * हे मी ७9248 ४ | ड़ 
(क) साहित्यिक स्रोत | ा कै - 
पुराण गुप्तकाल पर विशेष प्रकाश डालते' हैं जिनमें विष्णुपुराण, वायुपुराण व ब्राह्मण 
पुराण विशेष उल्लेखनीय हें | पुराणों से गुप्तकाल के आरम्भिक 'इतिहास, सीमानिर्धारण तथा 
सांस्कृतिक कार्यकलापों के विषय में जानकारी मिलती है। « + «5. : 
गुप्तकाल- में सम्भवतः बृहस्पति, व्यास आदि स्मृतियों की रचना हुई थी तथा इस 
काल में रचित धर्मशास्त्रों. से भी गुप्तकालीन धर्म संस्कार स्त्रियों की दशा तथा नेतिक 
आदर्श के विषय में ज्ञान आ्राप्त होता है।। बी आम अधिक न आ, 
गुप्तकाल में अनेक काव्यों. वें नाटकों की- रचना हुई; जिनमें कौमुदी महोत्सव 
गुप्तवंश की उत्पत्ति के विषय में जानकारी देता है,.कालीदास द्वारा रचित रघुवंश व 


अभिज्ञान शाकुन्तलंम्‌ गुप्तकाल .पर महत्त्वपूर्ण भ्रकाश डालते हें; विशाखदत्त द्वारा रचित- 


देवीचन्रगुप्तम्‌ नामक नाटक रामगुंप्तशासक की ऐतिहासिकता' पर प्रकाश डालता हे, 
विशाखदत्त एक अन्य नाटक मुद्राराक्ष” के रचयिता भी हैं जो कि मुख्यतः मोर्यकालीन 
है किन्तु गुप्तवंश की स्थापना की जानकारी भी देता है। इसी प्रकार शूद्रक के नाटक 
मृज्ठकटिकम्‌ के इस काल के न्याय, दण्ड विधान तथा सामाजिक स्थिति के बारे में पता 
चलता है। बत्सियन के प्रसिद्ध म्न्थ कामसूत्र से तत्कालीन वेश-भूषा, आभूषण, सुगन्धित 


द्रव्य, संगीत एवं वाद्य यंत्र तथा जनसाधारण के मनोविनोद के साधनों के विषय में भी 


पता, चलवा है । ४ | ु 
८ -<-विंदेशी यात्रियों के वृत्तान्त ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 
वर्णन निषक्ष हैं। इन वृत्तान्तों में फाह्मान जोकि चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में' भारत 
आया था, उस समय की सामाजिक. एवं -धार्मिक स्थिति के विषय में विवरण देता है। 


हेनसांग यद्यपि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था परन्तु गुप्तकाल के विषय में 
महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ह ; ट 


बा ह 3, 
साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त गत श- के .इतिहास के निर्माण में ऑँभलेखीय: 


खोत भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये अभिलेख शिलाओं स्तम्भों व ताम्रपत्नों पर उत्कीर्ण हें जिनकी 
भाषा संस्कृत है। ये अभिलेख शासकों की वंशावलियों, साम्राज्य की सीमा निर्धारण में 
सर्वाधिक प्रमाणिक खोत माने जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रुमुंख प्रयाग व ऐरण अभिलेख 
महरोली व उदयगिरि गुहा अभिलेख, मन्दसोर व भीतरी तथा कहौम अभिलेख हैं जो कि 
समुद्रतु के, चंद्रगुप्त कुमारगुप्त व स्कन्दगुप्त के काल में लिखे गये। 


-  गुप्तकाल से भारतीय मुद्रा के इतिहास में नवीन युग का प्रारम्भ हुआ क्‍योंकि इस _ 


र्पुद्या 


490 गुप्त साप्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति 


युग में स्वर्ण, रजत व ताम्न मुद्राओं का निर्माण हुआ। 8 के प्राप्ति स्थान के आधार 
पर साम्राज्य की सीमा निर्धारण में भी सहायता मिलती है। इन 50222 चित्रों 
से सम्रार्ये की शारीरिक बनावट व्यक्तित्व, शक्ति व रुचि का पता चलता है। 

गुप्तकाल के अनेक. स्मारक. प्राप्त कलाकृतियाँ तत्कालीन, धार्मिक एवं सामाजिक 
स्थिति पर विशेष प्रकाश डालते हैं। इन स्मारकों से गुप्तकाल में भारत को सांस्कृतिक 
उन्नति तथा राजा और प्रजा की धार्मिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति भी हो जाती है। मंदिरों 
में शिखर बनाने की परम्परा भो गुप्तकाल से प्रारम्भ हुई जिसका प्रतिदर्श (नमूना) भूमरा 
के शिव मंदिर, तिगवा के विष्णु मंदिर, नचना के पार्वती मंदिर में झलकते हैं। चित्रकला 
की दृष्टि से अजन्ता व बाघ की गुफाओं के चित्र अनुपम हें। 

अतः गुप्तकाल पर प्रकाश डालने वाले अनेक स्रोत हैं जिनके आधार पर गुप्तकाल 
के प्रामाणिक इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। 
गुप्तों का वंश-परिचय | 

अपने लेखों में गुप्तों ने कहीं अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। तथापि 
चन्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुत्ता, जो वांकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय को ब्याही थी, 
अपने ताप्रपत्र लेखों में स्वयं को 'धारण' का गोत्र बताती है। चूंकि स्वयं वाकाटक नरेशों 
को गोत्र विष्णुवृद्ध था, अतः विद्वानों का विचार है कि प्रभावती गुप्ता ने इनमें अपने 
पितृकुल के गोत्र का उल्लेख किया है। इस आधार पर गुप्तों का गोत्र 'धारण' माना जा ' 
सकता है। इन शासकों का नाम “गुप्त” में समाप्त होने के कारण कुछ लोगों ने यह 
अनुमान किया कि ये वैश्य थे क्‍योंकि स्मृतियों में कहा गया है कि ब्राह्मण की उपाधि 
शर्मा, क्षत्रिय की वर्मा, वेश्य की गुप्त अथवा भूति और शूद्र/की दास होनी चाहिए।" 
पर यह उल्लेखनीय है कि व्यवहार में सदेव ऐसा नहीं होता था। कई ब्राह्मणों के नाम 
भी ब्रद्मगुप्त, विष्णुगुप्त, भवभूति, देवभूति आदि मिले हैं और केवल इस आधार पर उन्हें 
वैश्य नहीं कहा जा सकता। डा. काशी प्रसाद जायसवाल ने कोमुदी महोत्सव के आधार 
पर उन्हें मूलतः जाट उत्पत्ति का माना है, पर प्रायः इस मत को नहीं माना जाता। ओझा, 
सुधाकर चट्टोपाध्याय वासुदेव उपाध्याय आदि विद्वानों ने गुप्तों को क्षत्रिय वर्ण का माना 
है। डा. राजबली पण्डेय ने लिखा है, “इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गे प्त प्रारम्भ में वेश्य 
स्हे हों और पीछे चर्ण बदल कर क्षत्रिय हो गए हों।” कुछ दिद्वानों ने गुप्तों को ब्राह्मण 
वर्ण का बताया है। ' इस प्रसंग में उन्होंने गुप्त शासकों के विविध ब्राह्मण कुलों के 
साथ वैवाहिक सम्बन्धों को आधार बनाया है। जहाँ एक और ब्राह्मणवंशी कदम्ब शासक 
काकुस्यवर्मन्‌ ने अपनी कन्या गुप्त कुल में दी थी वहीं गुप्त राजकन्या प्रभावती गुप्ता का 
विवाह ब्राह्मप वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इस प्रकार गुप्त नरेशों 
के घारण गोत्रीय ब्राह्मण होने की सम्भावना काफी प्रबल .है। 
गुणों का आदि राज्य 

गुप्तों के उदय के मूल स्थान के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। डा. डी. सी. 


5 विविध विद्वानों के मतों पर समीक्षात्मक चर्चा के लिए द्र श्रीगम गोयल, स्टडीज इन द पोलिटिकल 

; हिस्‍्टी आद द ड्म्पीरियल गुप्तज (966), पृ. 74-8! । 

*« , हा अल्तेकर आयंगर, वी. वी. मीणशी आदि विद्वान्‌ गुप्तों को वैश्य मानते हैं। 

«०० इम भत के समर्थन में डा. श्रीयम गोयल ने विविध तर्कों को बढ़े सबल रूप में रखा है 5, पूर्वोद्धत, 
पृ. 78-88, अपरञश्ञ, उदय नारायण राय, गुप्त सम्राट और उनका काल (इलाहाबाद, 97), 
पृ 49.52 । 
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गागुली के अनुसार, गुप्तवंश के ग्रास्मभिक शासक बंगाल: में आधुनिक मु्शिदाबाद के 
पास कहीं राज्य करते थे। डा. रमेशचन्द्र मजूमदार का भी विचार है कि मूल गुप्त राज्य 
में बंगाल का भी कुछ भाग शामिल था। सुधाकर चंड्टोपाध्याय ने बंगाल के माल्दह जिले 
के निकटवर्ती प्रदेशों को गुप्तों के मूल राज्य का स्थान:माना है। इसके विपरीत; अल्तेकर, 
वासुदेव उपाध्याय आदि विद्वानों का विचार है कि गुप्तों का मूल राज्य मगध ही था। 
डा. गोयल ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को आदि गुप्त -नरेशों का मूंल स्थान माना है। 
पुराणों के आधार पर चद्धगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार साकेत तथा प्रयाग से मगंध तक 
प्रस्तुत दिखाई पड़ता है। प्रयाग साकेत क्षेत्र को ही गुप्तों का आदि स्थान मानना अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है। 5 5 ४ आ + 
गुप्तों का उदय : श्रीगुप्त और घटोत्तव. .... 3 घट 
गुप्त लेखों में गुप्त शासन वंशावली श्रीगुप्त नामक व्यक्ति से प्रारम्भ होती हे 
जिसे महाराज कहां गया. है। किन्तु स्मिथ, ऐलन, जायसवाल आदि का विचार है कि 
उसका नाम केवल गुप्त था और “्री'नाम के पहले केवल'सम्मान प्रदर्शनार्थ लगाया 
गया है। उसकी ओर उसके उत्तराधिकारी घटोत्कव की महाराज' उपाधि के आधार पर 
प्रायः विद्वानों की यह मान्यता है कि वे एक साधारण सामन्त राजा थे। पर वे किस 
शक्ति. के अधीन थे? इस पर विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। फ्लीट एवं आर: डी. बनर्जी-के 
अनुसार श्रीगुप्त और घटोत्कच शर्कों के अधीन थे। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने उन्हें मुरुण्डों 
का अधीनस्थ शासक माना हे, जबकि स्मिथ और डा, काशीप्रसाद जायसवाल का विचार. 
था कि वे लिच्छवियों के अधीन थे। अन्तिम मत-अधिक ग्राह्म जान पड़ता है। . - 
इन दोनों शासकों के विषय में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। चीनी यात्री 
इत्सिंग ने एक राजा चे-लि-कितो का उल्लेख किया है जिसने मृगशिखावन में चीनी 
भिक्षुओं के लिए एक मन्दिर बनवायां और इसका खर्च चलाने के लिए इसके साथ..24 
गाँव लगा दिए। इस चे-लि-कि-तो का समीकरण श्रीगुप्त से क्िया.गया. हे .किन्तु इसे | 
सर्वथा निश्चित नहीं माना जा सकता। हर कक कक, 
प्रथम गुप्त नरेश गुप्त अथवा श्रीगुप्त का शासनकाल- 275: ई. से 300 ई. तक 
मानो जाता है। घटोत्कच का समय 300 से 320 ई. तक था। घटोत्कच का भी श्रीगुप्त 
के समान कोई अलग अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। डॉ. 808 मदार के अनुसार घटोत्कच 
अपने पिता से अधिक प्रभावशाली रहा होगा क्योंकि सुपिया से प्राप्त लेख में गुप्त वंश 
200 080 कहा गया है, किन्तु इस आधार पर 'निश्चित रूप से कुछे भी कहना 
कठिन 5 5 5 कर ह 
चन्द्रगुप्त प्रथम की ये - 9 
गुप्तों की शक्ति घटोत्कच के पुत्र चन्रगुप्त प्रथम) के समय से बढ़ी। यह 320 
ई: में राजा बना। चन्द्रगुप्त के राज्यारोेहण के समय उसके द्वारा एक नवीन- संवत्‌ शुरू 
होता है और प्राय: इसे गुप्त संवत्‌ का संस्थापक माना जाता है।.इस संवत््‌ की स्थापना 
लगभग 39-320 ई. में हुई थी। यह हक शासक है जिसने 'महाराजाधिराज' 
उपाधि धारण की। उसने लिच्छवि राजकन्या. से विवाह किया जिसकी जानकारी 
हमें एक विशेष प्रकार की सुवर्ण मुद्राओं से मिलती है। इन पर गुख -भाग पर राजा और 


5 डा गोयल इसे नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार, इस काल में “महाराज” उपाधि सार्वभौम एवं 
स्वतन्र स्थिति को परिचायक है। ह ह ह 


यह 67 ई. से लेकर 695 ई. क भारत में रहा था। 


हक 
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सनी की आदृ्ति बनी है और चन्दरगुप्त३और कुमारदेवों के नाम लिखे हुए हैं, पृष्ठ भाग 
पर मिशसनासीन देसो को आकृति बनी है और 'लिच्छवय: लेख मिलता है। इसकी पृष्ट 
प्रयाग प्रशम्नि से भी होती ऐ जिसमें समुद्रगुप्त को 'लिच्छवि-दौहित्र' कहा गया है। 
सिखादियों के माय हुआ यह विवाह सम्बन्ध राजनोतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व का 
था। इस वैवाहिक सम्बन्ध के महत्व को रेखांकित करते हुए डा. रायचोधरी ने कहा है 
कि जिम प्रकार पहले बिम्बिसार ने लिच्छवियों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर अपनी 
स्थिति सुदढ़ की थी उसी प्रकार्स चन्धगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
बनाकर मंगय साम्राज्य की आधारशिला रखी) ऐसा माना जाता है कि इस सम्बन्ध से 
चद्धगुप्त को लिस्छवियों द्वारा शासित प्रदेश भी मिल गया तथा मगध के पास के कुछ 
और जीतने में भी उसे सहायता मिली । गुप्त राज्य में इस समय पुराना वत्स राज्य (प्रयाग), 
बोशल प्रटेश (साकेत) तथा बिहार का पश्चिमोत्त और दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित 
था। पूरर्णों एवं प्रयाग-रशस्ति से चद्धगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के विषय में प्रकाश 
पड़ता है तथा यह सोत भी मानते हैं कि चन्द्रगुण्त को राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से 
लेझर पूर्व में मगध अथवा बंगाल के कुछ भागों तक व दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी 
भाग तक बिम्नुत था। चन्रगुण्त प्रथम को हो गुप्त वंश का प्रथम स्वत्न शासक माना 
जाता है तथा उसने ही सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयल किया। 
समृट्गुण 

चद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बना। कौशाम्बी में अशोक द्वारा खड़े 
कराए गए स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिलती है। इसे हरिपेण ने लिखा है जो 
ममुद्रगृष्ण का एक उच्च पर्दाधकारी (कुमारामात्य एवं सांधिविप्रहिक) था। इस समय यह 
गउ्तम्प प्रयाग हलाहाबाद) में है, इस कारण इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। लेख संस्कृत 
भाषा की चम्पू शैली (जिममें गद्य और पद्च दोनों होता है) में लिखा हुआ है। पहले के 
भाग पद्म में हैं और उनरार्ध गद्य में लिखा हुआ है। पूर्वार्स के आठ श्लोकों में केवल 
तीसरे और चौथे श्लोक पूर्ण मुरक्षित रूप में मिलते हैं: अन्य श्लोकों की कई पंक्तियाँ 
मष्ट हो गई हैं। लेख में कोई तिथि नहीं मिलती; यह हो सकता है कि क्षतिग्रस्त पंक्तियों 
में कहीं तिथि भी दी गई रही हो। इससे समुद्रगुप्त का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। 
एरण अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण खोत है। गया व नालन्दा के ताम्रपत्नों से भी समुद्रगुप्त 
के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से समुद्रगुप्त की मुद्रएँ भी 
अत्यल उपयोगी हैं, जिससे कि समुद्रगुप्त की अभिरुचि सांस्कृतिक उपलब्धियों, साम्राज्य 
सौमा, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय पर प्रकाश पड़ता है | 

उसकी मुद्राओं पर उसके लिए 'पराक्रम', व्याप्रपराक्रम' तथा 'पराक्रमांक' उपाधियाँ 
प्रयुवन हुई हैं। कुछ विद्वानों ने काच नामथारी सुवर्ण मुद्राओं को समुद्रगुप्त का माना है। 
इन पर मुख भाग पर राजा की आकृति बनी है और 'कर्ममिः उत्तमें/ (उत्तम कर्मों द्वार 
स्वर्ग को जीतता है) लिखा मिलता है। यृष्ठ भाग पर 'सर्वराजोच्छेत्ता' लिखा मिलता है 
जो उसकी उपाधि है। इन विद्वानों का विचार हैं कि काच समुद्रगुप्त का मूल नाम था 
और ममुद्रगुण नाम सम्भवद: उसने अपने दिग्विजय के बाद ग्रहण किया था। 





* एलन, फ्लीट, स्मिय, गयसीभरी इस समीकरण के ममर्थक विद्वान्‌ हैं। किन्तु काच के समीकरण की 
समस्या बड़ी विवादास्पद है। डा. आणडारकर त्या अल्तेकर ने इसका समीकरण चद्धगुप्त द्वितीय के 
बड़े भाई गमगुण से किया है। फादर हेग़म और डा गोयल का विचार है कि काच समुद्रगुप्त का 
विद्वोशी भाई था। 
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(क) पिता द्वारा उत्ताधिकारी चुना जाना /  : | दे जप प कप हि 2 पक 
- प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है किं चन्द्रगुप्त ने भरी सभा में उसे अपनो उत्तराधिका 
चुना, जिसको उसके संभासदों- ने स्वागत किया, पर 'भाई-बन्धुओं के मुख म्लान हो गएं। 
इस वर्णन से ऐसा जान पड़ता है किसिमुद्रगुप्त अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था/पर . 
अपनी योग्यता के कारण वह उत्तरॉधिंकारी चुना गया? कुछ विद्वानों ० अ के अनुसार काच 
नामधारी सिक्कों का काच समुद्रगुप्त का प्रतिस्पर्धी भाई था । 'डो. रमेशचन्द्र मंजूमदारं का 
विचार है कि चद्धगुप्त ने स्वयं गंद्दी छोड़ दी थीं 288 द्रगुप्त को रोजा के रूप में 
अभिषिक्त कर दिया था।_ रैप्सन तथा हेरासं का विचार है कि राज्याभिषेक' के बॉंदि 
समुद्रगुप्त को अपने भाईयों के साथ गृंहन्युद्ध लड़ना पड़ा था जिंसमें अन्ततोगत्वा समुद्रगुप्त ' 
विजयी हुआ। "आ  * अब 0 5 ये ह 
(ग) प्रारम्मिक विजयें. 0 8 
इस समय मथुरा ओर पद्मावती (ववालियर के -निकट पवाया) में नागों का शासन 
था। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने अच्युत और नागसेन को उखाड़ फेंका 
(निर्मूल्य) और फिर “कोटकुलज” को परास्त कर पुष्पपुर में विश्राम किया |, डा. जायसवाल 
का विचार था कि 5 ल का उस समय पाटलिपुत्र पर आधिपत्य था और उनके अनुसार, 
इस कुल के शासक को परास्त कर समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र (पाटलिपुत्र का एक भ्राचीन 
नाम पुष्पपुर भी था) पर आधिपत्य स्थापित किया था। 'कोटंकुलज' के समीकरण के बारे ._ 
में डा. मजूमदार ने पूर्वी पंजाब तथा दिल्‍ली के आसपास से मिली कुछ मुद्राओं की ओर 
ध्यान दिलाया है जिन पर 'कोत' शब्द लिखा मिलता है। उनके अनुसार; समुद्रगुप्त द्वारा 
पराभूत 'कोटकुलज' इसी राजवंश का शासक रहा होगा,जिस अभियान के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त 
ने विजयोत्सव मानते हुए अपनी राजधानी में प्रवेश किया हो। यदि जायसवाल का 
समीकरण ठीक है तो पाटलिपुत्र विजय समुद्रगुप्त के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना रही 
होगी। पाटलिपुत्र शताब्दियों ओर ४२२ की राजधानी रह ० था और इस पर अधिंकार 
हा 0 के मन में ओर भी प्रदेशों को जीतने ओर राज्य-विस्तार करने की इच्छा 
जगी होगी। एप 
(ग) समुद्रगुप्त-की दिग्विजय | ह व 
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का बड़े विस्तार से वर्णन हा है। इस 
स्रोतानुसार सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की जनों बनाई, 
जिनका ध्येय 'धरणि-वन्ध' (भू-मण्डल को बाँधना) था। प्रशस्ति में दिए गये वर्णन के क्रम 
के अनुसार, उसने पहले अच्युत, नागसेन. और कोटकुलज को पराभूत किया. और फिर 
दक्षिणापथ के राजाओं को जीतने के पश्चात्‌ पुनः आर्यावर्त के हु राजाओं (जिनके नाम 
दिए गये हैं ओर जिनमें फिर अच्युत नागसेन के नाम गिनाए गये हैं) को परास्त किया। 
किन्तु, इस वर्णन क्रम को यथारूप स्वीकारं करना ठीक नहीं जान पड़ता। उत्तरी भारत में 
अपने विरोधी शासकों को सर्वथा उन्मूलित किए बिना दक्षिणापथ का अभियानःव्यावहारिक 
दृष्टि से ठीक नहीं लगता। उत्तेरी भारत-में निश्चित होकर ही समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण 
विजय को योजना बनाई होगी। समुद्रगुप्त की विजयें इसे क्रम में हुई होंगी । 
. आर्यवर्त के रोजोओं पर विजय... ः 
___ सबसे पहले समुद्रगुण्त ने आर्यावर्त अर्थात्‌ उत्तर भारते के नौ राजाओं को हराया। 


*. वाकाठक गुप्त युग पृ. 36। 
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इन राजाओं के नाम लेख में इस प्रकार दिए गये हें : रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चन्धवर्मन, 
गजपतिनाग, नागसेन, नन्दिन, अच्युत और बलवर्मा। इनमें नागदत्त, गणपतिनाग, नागसेन 
और नन्दिन नागवंशी शासक जान पड़ते हैं। विद्वानों का विचार हे कि इनमें गणपतिनाग 
सबसे अधिक शक्तिशाली था। यह विदिशा अथवा मधुरा का नागवंशी शासक था। 
नागसेन पद्मावती का नागवंशी शासक था। नागंदत्त और नन्दिन के अधिकार क्षेत्रोंको 
निश्चित रूप से बता सकना कठिन हे। 

इस सूची में उल्लिखित रुद्रदेव का तादात्म्य डा. के. एन. दीक्षित तथा डा. के. पी, 
जायसवाल ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम के साथ किया है। महामहोपाध्याय वी. वी. 
मीराशी ने भी यही समीकरण प्रस्तुत किया है और कहा है कि उत्तर भारत कीं तत्कालीन 
राजनीतिक परिवेश में गुप्त-वाकाटक संघर्ष अवश्यम्भावी हो गया था और इसमें समुद्रगुप्त 
ने रुद्रसेन प्रथम को पराभूत कर वाकाटक शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया था। इस 
तादात्म्य को मानने में गम्भीर कठिनाइयाँ हैं। लेख में रुद्रदेव की गणना आर्यावर्त के 
शासकों में की गई है जबकि वाकाटक वंश दक्षिणापथ का राजवंश था; यदि यह शासक 
वाकाटक वंश का रुद्रसेन प्रथम होता तो हरिपेण ने उसका नाम दक्षिणापथ के राजाओं 
की सूची में दिया होता। पुनः लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को 
उन्मूलित कर दिया था जबकि वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम के बाद वाकाटक शक्ति कई 
पीढ़ियों तक बनी रही, जिसमें आगे चलकर चद्धगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता 
का विवाह किया। अतः रुद्रदेव को उत्तरी भारत का कोई क्षेत्रीय शासक मानना अधिक 
उचित जान पड़ता है। डा. उदय नारायण राय ने इसे कोशाम्बी का क्षेत्रीय शासक मानते 
हैं। मातिल के प्रदेश का निर्धारण नहीं किया जा सकता। चदन्धवर्मन का शासन-्षेत्र 
सम्भवतः पश्चिमी बंगाल में आधुनिक बांकुड़ा जिले के आसपास था। इसका तादात्म्य 
सुसुनिया पहाड़ी पर उत्कीर्ण एक लेख में उल्लिखित चन्द्रवर्मा से किया गया है। अच्युत 
सम्भवतः अहिच्छत्र (आधुनिक बरेली जिला में रामनगर नामक स्थान) प्रदेश पर शासन 
करने वाला कोई नाग शासक था। बलवर्मा- के बारे में भी कुछ निश्चित नहीं कहा जा 
सकता | 

लेख में इन शासकों के संदर्भ में 'प्रसभोद्धरण” (>बल पूर्वक जीत लेना) शब्द 
का प्रयोग हुआ है जिससे स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने-इन राजाओं को परास्त कर उनकी 
प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त 
किया है कि समुद्र ने इन सभी शासकों को किसी एक ही युद्ध में हराया होगा। पर 
इन शासकों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। इनके 
राज्य ग्वालियर से लेकर बंगाल तक फैले हुए दिखाई पड़ते हैं; इन सबका संघ बना सकना 
समभंव नहीं जान पड़ता। समुद्रगुप्त ने इन्हें अलग-अलग युद्धों में हराया होगा। 
2. विच्यय प्रदेश के जंगली (अटवी) राज्यों पर विजय * 

उत्तरी भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिला चुकने के बाद समुद्रगुप्त का ध्यान 
दक्षिण की ओर गया। दक्षिण भारत पर विजय करने के पहले मध्यभारत के विस्तृत जंगली 
प्रदेश में स्थित राज्यों को जीतना आवश्यक था। लेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने 
इन आटविक (जंगली) ग़जाओं को जीत कर इन्हें अपना सेवक बनाया।* | 


5 परिचारिक्ीकृत मर्वाटविकराजस्य-प्रयाग प्रशस्ति 
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, दक्षिणापथ की विजय | | है | 
हर आटविक राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की ओर अभियान किया। 
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, उसने दक्षिणापथ के बारह राजाओं को पंराजित किया। हरिषेण 
ने प्रयाग प्रशस्ति में इन राजाओं के नामों के साथ-साथ उनके राज्यों अथवा राजधानियों 
के नाम भी दिए हैं। ये नाम इस क्रम में दिए गए हैं; हल 

(0) कोसल॑ का महेद्ध--कोसल से तात्पर्य यहाँ स्पष्टरूपेण दक्षिण कोसल से है। 
इसमें आधुनिक विलासपुर, रायपुर और सम्भलपुर के जिले सम्मिलित थे। |. 

(2) महाकान्तार का व्याप्रराज--इसका समीकरण वाकांटक नरेश का के 
सामन्त शासक व्याप्रदेव से किया जाता है, जिसके दो लेख प्राप्त हुए हैं। इनमें उसे 
पृथ्वीपेण का भक्त (अर्थात्‌ अधीनस्थ) बताया गया है। डा. मजूमदार का विचार है कि 
महाकान्तार का समीकरण उड़ीसा में स्थित्‌ जयपुर में वनमय प्रदेश से करना चाहिये। 

(3) कोराल का मण्टराज-स्थान के नाम को केरल, कौराल, कुरांल तथा कौराड़ 
भी पढ़ा गया है और विद्वानों में इसके समीकरण पर पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इसे 
कोलेयर अथवा कोलेरु कासार नामक स्थान मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इसका 
समीकरण उडीसां के गजाम जिला में स्थित कोलाड़ नामक स्थान से किया है। डा. 
सम हा विचार हे कि यह दक्षिण भारत में स्थित कोराड़ नाम कोई आधुनिक ग्राम 

सकता है। े हे के | 

(4) पिष्टपुर का महेद्धगिरि--इसे आधुनिक गोदावरी जिला में स्थित पीठापुरम 
88 ता जाता है। पिष्टपुर का उल्लेख पुलकेशिन्‌ द्वितीय के ऐहोल अभिलेख 

हुआ है। वि 

(5) कोट्टर का स्वामिदत्त-इसका समीकरण गंजाम जिले में स्थित कोढूर से किया 
जाता है।.. ' - हे : 

(6) इरण्डपलल का दमन--फ्लीट इसे खानदेश में स्थित एरण्डोल मानते हें। डे 
नामक विद्वान ने इसका तादात्य उड़ीसा-के- समुद्र तट पर बसे एरण्डपल्ली से कियां हे | 

,.._ (7) कांची का विष्णुगोप--कांची आधुनिक कांजीवरम्‌ नामक स्थान है। विष्णुगोप 
संभवतः पल्‍लव राजवंश का शासक था। 

(8) अवमुक्त का नीलराज--इसकी ठीक-ठीक पहचान नहीं प्रस्तुत की जा सकी 
है। डा. रायचौधरी का कहना है कि नीलराज 'नीलपल्ली' का स्मरण दिलाता है जो गोदावरी 
जिले के समुद्रतट पर स्थित एक बन्दरगाह था; यह ब्रह्म-पुराण में उल्लिखित. अभिमुक्त 
क्षेत्र का भी स्मरण दिलाता है जिसे गोदावरी तट स्थित बताया गया है।... । 

(9) वेगो का हस्तिवर्मा--वेंगी का समीकरण कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के बीच 
में स्थित वेगी अथवा ३8 वेगी से किया जाता है। सालकायन नरेशों की वंशावली में 
हस्तिवर्मा का नाम आता है। प्रयाग प्रशस्ति के हस्तिवर्मा को सालकायन नरेश हस्तिवर्मा 
से समीकृत किया जाता है | ॥ 

(0) पालक्क का उमग्रसेन-इसे मेलोर जिला का पलक्कड़ नामक स्थान माना 
जाता है। पलल्‍लव अभिलेखों में इस स्थान का नाम उल्लिखित मिलता है। , 

हक, (7) देवराष्ट्र का कुबेर--स्मिथ ने इसका समीकरण महाराष्ट्र से किया था, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों को यह समीकरण स्वीकार्य नहीं है। हेमचन्द रायचौधरी, रमेशचद्ध 


मजूमदार, दिनेशचन्द्र सरकार आदि विद्वानों ने इसकी पहचान विजगापदूटम जिले के 
येल्लामॉचिली नामक स्थान से किया है। मम 
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(2) कुस्थलपुर का घनञ्ञय--यह सम्भवतः उत्तरी आर्काट में स्थित कुट्ठलूर नामक 
स्थान था। यह बार्नेट द्वार सुझाई गई है है। 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित सभी 


स्थानों और उनके शासकों का सर्वथा निश्चित समीकरण नहीं हो पाया है और विविध 


बिद्वानों का इस विपय पर परस्पर भिन्‍न मत है। किन्तु, यह स्पष्ट है कि अपने दक्षिणापथ 
विजय के अभियान में समुद्रगुप्त सुदूर दक्षिण में काञ्यी तक पहुंच गया था। ऐसा लगता 
है कि मध्य भारत के आटविक राज्यों को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने उड़ीसा प्रदेश 
के कुछ नरेशों को हराया और फिर पूर्वी दक्‍्कन प्रदेश की विजय करता हुआ दक्षिण की 
ओर बढ़ा। 

कुछ दिद्वानों का विचार है कि दक्षिणापथ के राजाओं ने समुद्रगुप्त संगठित प्रतिरोध 
किया था। डा. जायसवाल का विचार है कि इस संगठन के नेता कोगाल का मण्टराज 
और काझी का विष्णुगोप थे। उनके अनुसार, केवल कोसल और महाकान्तार के राजा इस 
संगठन के बाहर थे, तथा यह युद्ध 35-346 ई. में कोलेरू झील के निकट हुआ था। 
डा. दण्डेकर ने दक्षिणापथ के सभी बारह नरेशों के संगठित प्रतिरोध की बात कही है 
जिसे मपुद्रगुप्त ने कोलेयर-कासार के तट पर हराया। डूब्रे का तो यह कहना है कि 
सपुद्रगुप्त इस संगठन से हार गया था और उसे वापस लोटना पड़ा था। डा. दिनेश चन्र 
सरकार ने भी समुद्रगुप्त के पराभूत होने का सुझाव रखा है । किन्तु ये मत उपयुक्त नहीं 
जान पड़ते। स्वयं प्रयाग प्रशस्ति में न तो किसी संगठन की चर्चा है और न ही समुद्रगुप्त 
की असफलता की। उसके पराभूत होने की बात सर्वथा इस मत के प्रतिपोषक विद्वानों 
की कल्पना पर आश्रित है। 

इन सुदृर स्थित राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राज्यों से विपरीत नीति 
अपनाई। इन्हें परास्त करने के बाद उसने उन्हें उनके प्रदेश लौटा दिये (प्रहणमोक्ष की 
नीति)। पाटलिपुत्र से इतने दूर तक शासन कर सकना कठिन था। अतः उसने उन्हें अधीन 
बनाकर छोड़ दिया और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। ! 
4, सीपावर्ती राज्यों और गणराज्यों पर विजय 

समुद्रगुप्त की आर्यावर्त ओर दक्षिणापथ की विजयों के वाद कुछ सीमावर्ती राज्यों 
और गणगज्यों ने स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार करली थी। प्रयाग प्रशस्ति में कहा 
गया है कि ये राज्य सभी प्रकार के कर-दान (सर्वकर) द्वारा, आज्ञापालन करते हुए (आज्ञाकरण) 
और ग्रणाम-आगमन (दस्बार में आकर प्रणाम करना) द्वारा समुद्रगुप्त को प्रसन्‍न करते थे। 
इनमे पाँच प्रत्यन्त (सीमावर्ती) और नी गणराज्य थे। ये चौदह राज्य क्रम से इस प्रकार 
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समतट--गंगा का मुहाना अर्थात्‌ समुद्र तक फैला हुआ पूर्वी बंगाल। 
डवाक-फ्लीट के अनुसार, यह आधुनिक ढाका के आसपास का क्षेत्र था। 
एनके भट्साली ने इसका समीकरण आसाम के नवगांव जिला में स्थित डबोक से किया 
है। 

कामरूप--आसाम का गोहादी जिला। 

नेपाल--आधुनिक गण्डक और कोसी के बीच स्थित प्रदेश । 

कर्वयुर--कुमारऊं, गढ़वाल और रुहेलखण्ड का इलाका। 

मालव--अजमेर, टोंक और मेवाड़ का इलाका । 

आर्जुनायन--अलवर, पूर्वी जयपुर | 


श्र 
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यौयेय-इनका मुख्य स्थान रोहतक प्रदेश में जान पड़ता है।' विजयगढ़ लेख से 
ज्ञात होता है कि इनका राज्य भरतपुर तक फैला था। | न 
मद्रक-रावी और चिनाव के बीचं का इलाका।: “5 
आभीर--सुराष्ट्र और मध्यप्रदेश में पार्वती: और बेतवा के बीच का क्षेत्र। “ “ 
प्राजुन-मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास काक्षेत्र। ४ ४ 
सनकानिक--भिलसा (विदिशा) के पांस | चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा-लेख 
से ज्ञात होता है कि ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे।.. _... | । 
काक-मभिलसा के पास आधुनिक सांची। कुछ प्राचीन लेखों से पता चलता है 
कि सांची का प्राचीन नाम काकनाद बाद था। | ४ ०४४ $ 87 
- खरपरिक--मध्य प्रदेश में दमोह के पास॥ कक | 
5. विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध गा । 
80880 प्त की विजयों से उसका यश दूर-दूर तक फैला। पड़ोस के- विदेशी राज्यों 
में भी किसी में उसका विरोध करने “की सामर्थ्य नहीं थी, और उन्होंने भयभीत होकर 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रयाग प्रशस्ति की तेईसवीं पंक्ति में इन विदेशी - 
शक्तियों के नाम गिनाए गये हैं जो इस प्रकार हें : ष ह 
300403/02 05808 पद से सम्भवतः उत्तर कुषाणों का शासनकुल अभिप्रेत 
है। यह है कि दिवपुत्र महाराज राजातिराज” सुविज्ञात कुषाण कुल के शासकों 
की प्रिय उपाधि थी और यहाँ उल्लिखित दिवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि' उसका रूपान्तरण-सा 
लगता है । डा. अनन्त सदाशिव अल्तेकर का विचार है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर-कुषाणकुल 
में किदार नामक नरेश का शासन था जो पुरुषपुर (पेशावर) में राज्य करता था। किदार 
ससानी नरेश शापुर द्वितीय की अधीनता स्वीकार करता था। डा. अल्तेकर ने अनुमान 
किया है कि लगभग 367-368 ई. में उसने समुद्रगुप्त की सहायता लेकर स्वयं को शापुर 
द्वितीय की अधीनता से मुक्त कर लिया होगा। कक आफ 
शक-शकों के विषय में हम पीछे विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ उत्तरपश्चिमी 
भारत और अवन्ति प्रदेश पर राज्य कर रहे.शक क्षत्रप अभिप्रेत हें। इस समय तक शक्ति 
निर्वल हो चली थी। डा. अल्तेकर के अनुसार, समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक 
रुद्सेन तृतीय था जिसके शासनकाल का विस्तार 348 ई. से 378 ई. तक मिलता है। . 
मुरुण्ड--स्टेन कोनोव नामक विद्वान्‌ ने यह विचार व्यक्त किया है कि लेख में 
मुरुण्ड' शब्द श्कों से पृथक किसी अन्य विदेशी जाति के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। 
उनके अनुसार, यह चीनी शब्द 'वांग' (-स्वामी) का सम्मानार्थक है; सुराष्ट्र और उज्जयिनी 
के शक शासक क्षत्र* (स्वामी) उपाधि धारण करते थे; यहाँ प्रयुक्त 'मुरुण्ड' इसी 
तथ्यविशेष का.परिचायक है। स्टेन कोनोव के इस मत को सामान्यतया नहीं स्वीकार किया 
जाता और “मुरुदण्ड' को 'शक़' जाति से पृथक्‌ शक्ति का परिचायक माना जाता है। 
टॉलमी के साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त से कुछ शताब्दी पूर्व मुरुण्ड शक्ति 
का अस्तित्व गंगा घाटी में था। जैन साक्ष्य प्रभावक चरित में यह विवरण मिलता है कि 
किसी समय मुरुण्ड कुल का पाटलिपुत्र पर आधिपत्य था। अपने ज्ञान की वर्तमान स्थिति 


ड़, 





च् 


चद्धगुप्त द्वितीय के समय का एक लेख साँची से मिला है जिसमें इस स्थान पर स्थित एक बौद्ध 
विह्र का उल्लेख ₹-काकनादबाद-श्रोमहाविहार' । यह अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान 
वा यह नाम छार्को से सम्बन्धित होने के कारण पड़ा होगा। 
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में हम केवल यह कह सकते हैं कि यह कोई विदेशी जाति थी जो गंगा घाटी में कहीं 
विद्यमान थी। 

'सिंहलद्वीपवासी'-'सर्वद्वीपवासी'--सिंहल लंका का नाम है और “सर्वद्वीपवासियों' 
से प्रशस्ति के लेखक का तात्पर्य दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिन्दू उपनिवेशों से है। 
चौनी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल नरेश मेघवर्ण था जिसने 
समुद्रगुप्त के पास 0 लय उपहार्रोे के साथ एक दूत मण्डल भेज कर उससे चीनी 
तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु बोध-गया में एक विश्राम-गृह बनवाने की आज्ञा प्राप्त की 
थी। प्रयाग-प्रशस्ति के लेखक हरिषेण ने जब सिंहल नरेश द्वारा प्रार्थना पत्र उपहार आदि 
देने की बात कही तो सम्भवतः उसके मस्तिष्क में यह घटना थी। अन्य हिन्दू उपनिवेशों 
ने भी अपनी मातृभूमि के प्रतापी सप्रोट से अच्छा सम्बन्ध बनाना श्रेयस्कर समझा होगा। 
जावा के एक प्रन्य के अनुसार, वहाँ का इक्ष्वाकुवंशी राजा ऐश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त 
का वंशज मानता था। 

लेख के अनुसार, इन विदेशी राज्यों को ये शर्तें माननी होती थीं : . आत्म 
निवेदन अर्थात्‌ आत्म-समर्पण; 2. अपनी राजकुमारियों को विवाह में देना, 3. उपहार भेजना, 
4. अपने देशों में शासन करने के लिए गरुड़ के चिन्ह से अंकित गुप्त राज्य की मुद्रा 
का प्रयोग। इन शर्तों से स्पष्ट हे कि इन राज्यों का समुद्रगुप्त के साथ सम्बन्ध बराबरी 
का नहीं था बल्कि ये अधीन मित्र के समान थे। * 
(घ) अध्यमेध यज्ञ 

समुद्रगुप्त सही अर्थों में एक चक्रवर्ती राजा था। इन विजयों के बाद शक्ति और 
सार्वभौमता को प्रदर्शित करने वाले अश्वमेध यज्ञ को करना उसके लिए उचित ही था। 
गुप्त अभिलेखों में उसे 'चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला' 
(चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्त्ृ) कहा गया है। यह निश्चित रूप से एक अतिश्योक्ति पूर्ण कथन 
है क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पहले भारशिव नागों ने और वाकाटक नरेश प्रवरसेन 
प्रथम ने भी अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था। चूंकि प्रयाग प्रशस्ति में उसके द्वारा 
सम्पादित अश्वमेष का उल्लेख नहीं है, अव: यह स्पष्ट-सा है कि उसने यज्ञ का सम्पादन 
प्रशस्ति में वर्णित विजयों तथा इस प्रशस्ति के लिखे जाने के बाद ही किया होगा। इस 
अवसर पर उसने नये प्रकार के सिक्के चलाये जिनमें मुख भाग पर यज्ञ-यूप (यज्ञ-स्तम्भ) 
से बंधे हुए अश्व का चित्र मिलता है और “अश्वमेघपराक्रमः (- अश्वमेध यज्ञ के योग्य 
पगाक्रम वाला) लिखा है । 

(5) सपुद्रगुप्त का व्यक्तित्व 

प्रयाग प्रशस्ति तथा उसके सिक्‍कों से समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व तथा चरित्र के बारे 
में बहुत-सी बातों का पता चलता है। वह एक पराक्रमी और वीर शासक था। प्रयाग 
प्रशस्ति में कहा गया है कि 'ठसे संदेव अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का ही सहारा 
रहता था' (स्वभुजबलपराक्रमैकबन्धी)। मुद्राओं पर उसे 'कृतान्तपरशु' (- यमराज का परशु), 
“मर्वराजोच्छेता' (< सभी राजाओं को निर्मूल करने वाला), व्याप्रपराक्रम: (> व्याप्रसम 
पराक्रमी) और 'अश्वमेघ पराक्रम' (> अश्वमेध के योग्य पराक्रम वाला) कहा गया है। ये 
मभी उपाधियों उसके पराक्रम और शौर्य को रेखांकित करती हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक 
तो उसे 'देव” और “अचिन्त्य पुरुष” तक कहता है; ठसके अनुसार, वह केवल लौकिक कर्मों 


* दर, उदयनाययण गाय, गुप्त सम्राट और उनका काल पृ. 37। 
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के करने के कारण ही मनुष्य था (अन्यथा उसमें सभी देवोचित गुण और विशेषत्ाएँ थीं)। 

उसकी राजनीतिक बुद्धि और दूरदर्शिता का परिचय उसके जीते गए राज्यों के 
प्रति अपनाई गई नीतियों से मिलता है। जहाँ उसने उत्तर भारत के राज्यों को निर्मूल कर 
उन प्रदेशों को स्वशासित राज्य में मिला लिग्रा, दक्षिणापथ के दूरस्थ नरेशों के प्रति उसने 
ग्रहण-मोक्ष' की नीति अपनाई, क्योंकि इन पर शासन नहीं किया जा सकता था। एक 
कुशल एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में वह इस यथार्थ स्थिति से अवगव था कि दूर 
स्थित आसाम, नेपाल के क्षेत्रों, सीमान्त गणराज्यों तथा विविध विदेशी शक्तियों को बल 
प्रयोग द्वारा सर्वथा निर्मुल नहीं किया जा सकता। उसने इन्हें अपना सेवक बना कर छोड़ 


दिया । यु । 

युद्ध में कुशल होने के साथ-साथ वह शास्त्रों का' भी ज्ञान रखता था और साहित्य, 
कला, संगीत आदि में उसकी गहरी पैठ थी।. प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है “शार्त्रों की 
जानकारी में वह देवताओं के गुरु वृहस्पति को और संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बुरु 
को भी लज्जित करता था।” वह कविता भी करता था और प्रशस्ति के अनुसार, 'कविराज' 
की उपाधि से प्रसिद्ध था (प्रतिष्ठितकविराजशब्दस्य)। उसे अपनी कविताओं द्वारा कीर्ति 
रूपी राज्य का भोग करने वाला कहा गया है। उसके एक सिक्‍के पर उसे वीणा बजाते 
हुए दिखाया गया है जो उसका संगीत प्रेम सिद्ध करता है। वह साहित्यकारों और कलाकारों 
का आदर करता था और लेख में कहा गया है कि उसने अपने पुरस्कारों से सरस्वती 
और लक्ष्मी के भेद को मिटा दिया था। डा. राधाकुमुद बनर्जी ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है, पक प्त एक महान्‌ सप्राट था, सम्भवतः वह गुप्त-वंश का सबसे 
महान्‌ शासक था। उसे पिता से छोटा-सा राज्य प्राप्त हुआ था किन्तु उसने अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए विशाल साम्राज्य छोड़ा। उसने शासन व सरकार की पद्धति में 
सुधार किया। उसके द्वारा चलायी गई शासन-पद्धति कुछ आवश्यक परिवर्तनों के -साथ 
मुसलमानों के द्वारा उत्तरी भारत “की विजय के समय तक चलती रही।” 

लेख में उसे शास्त्रों द्वारा बताए गये मार्ग पर चलने वाला ओर धर्म की मर्यादा 
बांधने वाला (अर्थात्‌ जो धर्मानुसार ही काम करता था) कहा गया है। साथ ही वह 
दीन-दुाखियों ओर दरिद्रों तथा पीड़ितों की सहायता के लिए सदेव तत्पर रहता था। संसार 
के ऊपर “अनुग्रह' (- कृपा) रखना वह अपना पवित्र कर्त्तव्य मानता था। 

प्रयाग प्रशस्ति में उसके अधीनस्य सामन्तों को उसके गरुडांक से चिन्हित आज्ञा-पत्र 
की प्राप्ति का अभ्यर्थी बताया गया -है। गरुड विष्णु का वाहन है। इससे स्पष्ट है कि 
उसका निजी धर्म वेष्णव धर्म था। प्रयाग प्रशस्ति का “अचिन्त्यपुरुष' पद भी भगवद्‌ गीता 
में वर्णित कृष्ण के स्वरूप का स्मरण कराता है। डा. आर. सी. मजूमदार के शब्दों में, 
“उसके सिक्‍कों ओर अभिलेखों के अध्ययन से हमारे समक्ष एक ऐसे वच्रदेह शक्तिशाली - 
सप्राट की मूर्ति आ खड़ी होती है जिसके शारीरिक ओज के अनुरूप बोद्धिक एवं आर्थिक 
सम्पनता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें आर्यावर्त ने, नवीन राजनीतिक चेतना 
और राष्ट्रीय के पाँच सदियों के राजनीतिक विघटन और परकीय आधिपत्य के 
वाद पुनः उपलब्ध को और नैतिक, चौद्धिक, सांस्कृतिक ओर भौतिक समृद्धि की वह उच्चता 
अधिगत कौ, जिसने इसे भारत का स्वर्णयुग बना दिया-ऐसा स्वर्णयुग जिसकी ओर 
अगणित भावी पीढ़ियों मार्ग-दर्शन और भ्रेरणा के लिए सदा देखने वाली थी।” 


वह आर एै वाएटांश टरऔठ95. ग38०- 25. 





क्र 


200 गुप्त साप्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति 


(घ) मृत्यु-तिथि 

समुद्रगुप्त का शासन काल पर्याप्त लम्बा था। मथुरा से प्राप्त एक लेख में चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की पूर्वतम ह्ञात तिथि 380 ई. मिलती है। इस आधार पर यह लगभग निश्चित 
रूप में कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने 375 ई. तक शासन किया होगा। 

रामगुप्त 

गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का नाम आता है और 
923-24 तक यही माना जाता था कि समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त (द्वितीय) शासक बना। 
किन्तु, कालान्तर में कई विद्वानों द्वारा कुछ नए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश 
में लाए गये और यह सम्भावना व्यक्त की गई कि इन दोनों शासकों के बीच में रामगुप्त 
नामक एक अन्य गुप्त शासक हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रमुख साक्ष्य इस प्रकार हैं; 

. विशाखदत्त रचित देवीचद्रगुप्तम | नामक नाटक इस प्रसंग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साक्ष्य है। यह नाटक अब प्राप्त नहीं है किन्तु इसके अंश रामचन्द्र एवं गुणचन्द्र (2 वीं 
शताब्दी) रचित नाट्य दर्पण में उद्धृत मिलते हैं। ] वीं सदी के लेखक भोज ने अपने)! 
श्रृंगार प्रकाश में भी इसके उद्धरण दिए हैं ।-इस नाटक के अनुसार, रामगुप्त एक कायर ९ ; 
शासक था। उसके प्रतिद्न्द्री 'शकाधिपति' ने उसके ऊपर आक्रमण किया और रामगुप्त 
एक स्थान पर घिर गया। अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने अपनी पली ध्रुवदेवी को 
शकाधिपति को देना स्वीकार कर लिया। उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को यह बहुत 
अपमानजनक लगा और उसने धुवदेवी का वेश बनाकर शकाधिपति के शिविर में जा कर 
उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह पागल की तरह विचरण करने लगा और इसी रूप 
में सजमहल में घुस कर उसने रामगुप्त को भी मार डाला। फिर ध्रुवदेवी से विवाह कर 
बह स्वयं शासक बना। 

2. बाण (7 वीं शताब्दी) ने अपने हपचरित में लिखा है कि कामिनी वेषधारी 
चन्द्रगुप्त ने दूसरे की पतली के लिए 5 [क शकपति को शत्रु के नगर में ही मार डाला।' 

3. राजशेखर (0 वीं शताब्दी) ने काव्य मीमांसा में उदाहरण के रूप में दिए गये 
एक श्लोक में यह उल्लेख किया है कि शर्मगुप्त नामक शासक ने अपनी पली धुवस्वामिनी 
को “खसाधिपति' को देने का वादा किया था। 

4. डा. अल्तेकर ने मुजमल-उत-तवारीख नामक एक अरबी भाषा के ग्रन्थ की ओर 
ध्यान आकर्षित किया जिसका लेखक अबुल हसन अली (26 ई) है। इसमें रव्वाल 
और बर्कमारिस नामक दो भाइयों की कथा दी गई है जो देवी चन्द्रगुप्तम्‌ में प्राप्त कथा 
में बड़ी समानता रखती है । | 

5. पुरातात्विक साक्ष्यों में दा अभिलेख उल्लेखनीय हैं। पहला लेख राष्ट्रकूट शासक 
अमोधवर्ष का संजन का लेख है जिसकी तिथि 87 ई. है। इसके अनुसार कलियुग के 
एक दानी गुप्तकुलीन शासक ने अपने भाई को मार कर उसके राज्य तथा पली का 
अपहरण कर लिया था। दूसरा लेख गशा्टकूट नरेश गोविन्द चतुर्थ के समय का केम्बे या 
खम्भात का लेख (930 ई) है। इस लेख में कहा गया है कि गोविन्द चतुर्थ केवल त्याग 
गैर अपरिमित साहस के कारण ही 'साहसांक' (एक उपाधि) बना था तथा. भाई के प्रति 
क्रर व्यवहार एवं परस्तीगमन आदि कलंकपूर्ण कार्यो से उसने कोई अपयश नहीं कमाया 
था। प्रो. मीगशी आदि विद्वानों का विचार है कि यहाँ व्यंजना से चन्द्रगुप्त द्वितीय की 


* आपिपु थे परकलण्कामु्क कामिनी वेपगुणश्वद्धगुप्तः शकपतिमशातयत्‌ 
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आर कह 0 व व अप 28 2 
2 प्त ऐतिहासिक व्यक्ति था अथवा नहीं? इस पर दीर्घ काल तक विद्वानों में - 
मतभेद रहा है। सिलवां लेवी ने, जिन्हें सर्वप्रथम देवीचन्द्रगुप्तम्‌ नाटक.को प्रकाश. में लाने 
का श्रेय है, रामगुप्त के कथानक को सर्वथा अनैतिहासिक माना है.। बिन्सेंट स्मिथ भी इसे: 
कोरी मानते हैं। डा. रायचौधरी का भी- विचार है कि देवी चन्द्रगुप्तम्‌ को किसी ऐतिहासिक : 
निष्कर्ष का प्रामाणिक आधार नहीं माना जा सकता। डा. स्मेशचन्द्र मजूमदार ने भी यही 
कहा है कि किसी निश्चित प्रमाण के मिले बिना इस विषय पर कोई अन्तिम समाधान 
नहीं दिया जा सकता। . रण न 
इन विद्वानों के विपरीत -आर. डी. बनर्जी, अल्तेकर, भण्डारकर, जायवाल, मीराशी- 
आदि कई विद्वानों ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। फादर हेरास ने 
यह विचार,व्यक्त किया कि रामगुप्त का नाम गुप्त वंशावली से उसके कलंकपूर्ण कार्य 
के कारण निकाल. दिया गया.। कुछ विद्वानों ने इस प्रसंग में इस ओर ध्यान दिलाया .कि 
गुप्त वंशावलियाँ पिता-पुत्र के क्रम से चलती हैं; चूंकि चन्द्रगुप्त द्वितीय प द्रगुप्त का पुत्र 
था, अतः रामगुप्त का नाम नहीं दिया गया। जायसवाल - और अल्तेकर के अनुसार-वे 
सिक्के, जिन पर 'काच' नाम मिलता है रामगुप्त के सिक्के; हैं। डा. पी...एल. गुप्त तथा 
प्रो. कृष्णदल वाजपेयी ने कुछ वर्षों पूर्व ऐसे सिक्कों का प्रकाशन किया.है जिन पर “मगुप्त' 
अथवा 'रामगुप्त' लिखा हुआ मिलता है। प्रो. वाजपेयी को विदिशा-एरण से प्राप्त कई 
मुद्रा-प्रकार मिले हैं जिन पर रामगुप्त का नाम मिलता है। किन्तु, ये सिक्के केवल पूर्वी 
मालवा प्रदेश से मिले हैं जबकि साहित्यिक साक्ष्य में 3.58 प्त साम्राज्य का शासक कहा: 
गया है इसी कारण डा. दिनेशचन्द्र सरकार आदि कुछ | का कहना है कि ये मालवा 
के किसी स्थानीय शासक के सिक्के हें, गुप्त राजवंश के किसी शासक के नहीं। 
अधिकांश विद्वान्‌ रामगुप्त कौ ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं । रामगुप्त नामक 
* शासक कौ मुद्राओं पर 'सिंह' गरुड़' के चिन्हांकन निश्चित रूप से उसका गुप्तवंशी होना 
प्रमाणित करते हैं। प्रो. वाजपेयी ने इसं तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया है। डा. 
श्रीराम गोयल का विचार है कि रामगुप्त चन्द्रणुप्त द्वितीय का ज्येष्ठ भाई था ओर समुद्रगुप्त 
के समय पूर्वो मालवा का प्रान्तीय शासक था। पिता की मृत्यु के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय 
उत्तराधिकार क्रम के नियम.को तोड़ कर किसी प्रकार साम्राज्य के बड़े भाग पर अधिकार" 
कर लेने में सफल हुआ जबकि रामगुप्त केवल पूर्वी मालवा पर आधिपत्य. बना सका। 
इस “समय मालवा -के पश्चिम में श्कों का अस्तित्व था और गुप्त साम्राज्य को इनसे 
खतरा था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शकों ने मालवा -पर आक्रमण किया। इस बहाने 
323५ लेकर चन्द्रगुप्त ने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में रामगुप्त मारा 
यया। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
शासन की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि | ह 
समगुप्त का अस्तित्व अत्यन्त अल्पकालिक रहा होगा। अपने भाई रामगुप्त को 
मार कर चद्धगुप्त गद्दी पर बेठा। चह समुद्रगुप्त का दत्तदेवी नामक रानी से उतपनन हुआ 


क डा. शरकार का विचार है कि इन सिक्कों के रामगुप्त ने, जो कि एक -क्षेत्रीय शासक था, गुप्तों के 
पतन के बाद पांचवीं शताब्दी ई. में इस क्षेत्र पर शासन किया होगा। 
** श्रीराम गोयल, स्टडीज इन द पोलिटिकल हिस्ट्री आव दि इम्पीरियल गुप्त पृ. 23॥7 
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पुत्र था। मथुग से मिले एक स्तम्भ-लेख के आधार पर उसके शासन काल के प्रथम वर्ष 
की तिथि प्राप्त होती है। यह लेख गुप्त संवत्‌ 6 (380 ईसवी; 6+39) में तिथ्यंकित 
है तथा उसके शासन काल के पांचवे वर्ष में उत्कीर्ण हुआ था। इस प्रकार उसके शासन 
काल का प्रारम्भ 375 ई. में बैठता है। उसके पुत्र कुमारगुप्त की पहली ज्ञात तिथि गुप्त 
संवत्‌ 99 (७45 ई) है। इस प्रकार चन्धगुप्त द्वितीय का शासन काल 375 ई. से 44 
ई. तक था। 
अतच्य नाम तथा उपाधियोँ 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त कुछ और भी नाम थे। सांची से प्राप्त 
लेय में 'देवराज” उसका एक अन्य प्रिय नाम बताया गया है। वाकाटक अवरसेन द्वितीय 
के चम्मक लेख में प्रभावती गुप्त को महाराजाधिणज श्री ४8 प्त की सुता कहा गया 
जिससे स्पष्ट है कि इसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। जल कुछ सिक्‍कों पर उसे 
देवश्री कहा गया है। उसके सिक्‍कों के कई प्रकार प्राप्त होते हैं जिन पर उसकी विविध 
उपाधियों दी गई मिलती हैं। 'सिंह-चन्र, “नरेन्द्र-सिंह', नरेन्द्र चन्द्र', विक्रम', 'सिंह-विक्रम', 
“विक्रमांक', 'रूपाकृति' ओदि उसकी विविध उपाधियाँ थी। “विक्रमादित्य' उसकी प्रिय एवं 
लोकविश्रुत उपाधि जान पड़ती है। : 

वैवाहिक सम्बन्ध 

अपने पिता समुद्रगुप्त के समान चन्द्रगुप्त द्वितीय भी एक कुशल नीतिज्ञ था। जहाँ 
एक ओर उसने शस्त्र और युद्ध के सहारे अपने विभिन्‍न शत्रुओं को पराभूत किया, वहीं 
दूसरी ओर वैवाहिक सम्बन्धों द्वार अपने समकालीन राजवंशों को अपना मित्र भी बनाया।« . 
वस्तुतः इनमें से कुछ वेवाहिक सम्बन्धों ने उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में विशेष सहायता 
दी होगी, यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है। 

, उसने नागवंश की राजकन्या कुबेरनागा से विवाह किया। पूना से प्राप्त ताप्नलेख 
में” कुबेरनागा 'कोनागकुलसंभूता' (नाग कुल में उत्पन्न) कहा गया है। ससमुद्रगुप्त ने 
अपने समय के कुछ नागवंशी नरेशों को हराया था, किन्तु नागवंश सर्वथा निर्मल नहीं 
हुआ था और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा शेष थी। डा. रमेश चन्द्र मजूमदार के अनुसार, 
यह विवाह-मैत्री 'अभिनव-स्थापित गुप्तों की अघीश्वरी सत्ता को शक्तिशाली बनाए रखने 
में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई होगी।' इसी नाग राजकन्या के साथ हुए विवाह से उसकी 
प्रभावती गुप्ता नामक पूत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय 
के साथ किया। विद्वानों का विचार है कि इस सम्बन्ध से उसे शर्कों पर विजय प्राप्त 
करने में बड़ी सुविधा हुई थी। वाकाटक राज्य की भोगोलिक स्थिति ऐसी थी कि शकों 
से मिल जाने पर वे गुप्त साम्राज्य के लिए सिरदर्द खड़ा कर सकते थे। उन्हें वेवाहिक 
सम्बन्ध द्वारा अपना मित्र बना कर चद्धगुप्त द्वितीय ने गहरी राजनीतिक सूझ-बूझ का 
परियय दिया। वाकाटक इतिहास में भी इस वेवाहिक सम्बन्ध का बड़ा स्थायी महत्त्व ' 
रहा। बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय कम उप्र में ही दिवंगत हो गया था। इस समय 


* मशयजाधिसजब्रीचद्धगुपतस्थ देवराज इति नाम्न:। 

कटे महायजाधिसज श्रीदेवमुठायां प्रभाववीगुप्तायाम्‌ । 

#* 5... ये लेख प्रभावतीगुणा द्वारा ठत्कीर्ण काया गया था जो चद्धगुप्त द्वितोय की पुत्री थी और जिसका 
विवाह बाकाटक नोोश रुद्रमेन द्वितीय के साथ हुआ था। इस लेख में वाकाटक वंश वृक्ष के स्थान 
पर गुल वश वृक्ष इल्लिखित है। । 
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उसके दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदरसेन क्रमशः पांच और दो वर्ष के थे-जिस कारण 
प्रभावतीगुप्ता को लगभग 20 वर्षों तक सरंक्षिका के रूप में गजकार्य चलाना पड़ा था। 
प्रभावतीगुप्ता ने. अपने अभिलेखों में जिस आदर के साथ अपने पिता का नाम लिया हे 
उससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि राजकार्य चलाने में उसे अपने पिता 
से पर्याप्त सहायता मिली होगी । | । 

.  शान्तिवर्मा के तालगुण्ड स्तम्भ लेख में कहा गया है कि कदम्ब वंश के शासक 
काकुत्स्थवर्मा की राजकन्या गुप्त कुल में ब्याही गई थी। काकुत्स्थवर्मा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
का समसामयिक था। हो सकता है, उसने अपनी एक राजकन्या का. विवाह चन्धगुप्त के 
पु ता के साथ किया हो । कदम्ब वंश ब्राह्मण राज वंश था जिन्हें प्राचीन साहित्यिक 

हक न्तल प्रदेश का शासक कहा गया है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व आधुनिक 
कनाड़ी जिले करते हैं। भोज के श्रृंगार प्रकाश के अंनुसार (चन्द्रगुप्त) विक्रमादित्य ने 
कालिदास को कुन्तलाधिपति के पास राजदूत बनाकर भेजा था। कुन्तल के इस, दक्षिण 
भारतीय राजवंश के साथ विवाह सम्बन्ध द्वारा चन्धगुप्त ट्वितीय का यश दक्षिण भारत में 
भी फैला होगा। ह 
शकों पर विजय ह 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी उसकी शकों पर 
विजय | उसके पिता समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया हे कि शक 'कन्योपायनदान' 
आदि-द्वारा उसकी अभ्यर्थना करते थे। किन्तु, साहित्यिंक साक्ष्य उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद 
समगुप्त को किसी शकाधिपति की अत्यन्त अपमानजनक शर्तों को मानने को बाध्य हुआ 
बताते हैं, जिसका प्रतिकार चन्द्रगुप्त ने नारी वेश में इस शक नरेश के वध द्वारा किया 
था; बाद में अपने भाई को भी मार कर वह स्वयं राजा बना था। 

शासक बनने के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराभूत करने के लिए व्यापक 
स्तर पर तैयारी की। इस समय शकों का आधिपत्य गुजरात; काठियावाड़ तथा पश्चिमी 
मालवा ग्देश पर था। पूर्वी मालवा गुप्ते सत्ता के अन्तर्गत था। पूर्वी मालवा से सटे 
पश्चिम में शकों का राज्य शुरू हो जाता था और इस प्रकार शर्कों का अस्तित्व गुप्त 
प्रभुसत्ता के लिए एक स्वाभाविक सरदर्द था। सम्भवतः शर्कों की इस आपदा को ध्यान 
में रख कर ही चन्द्गुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजवंश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध बनाने को 
प्रेरित हुआ होगा। विद्वानों का विचार है कि शकों के विरुद्ध अपने अभियान में उसे 
वाकारकों से महत्त्वपूर्ण सहायता मिली होगी। शकों के उन्मूलन के लिए उसने पूर्वी मालवा 

ही अपना आधार बनाया। भिलसा के समीप उदयगिरि के शैव गुहा-लेख में उसके 

सन्धिविग्नहिक शाव-वीरसेन ने लिखा है कि “वह सारी पृथ्वी की विजय की अभिलापा 
रखने वाले अपने राजा के साथ यहाँ आया।' इसमें सन्देह नहीं कि चन्धगुप्त द्वितीय का 
यहाँ आना उसके शक-अभियान के प्रसंग में हुआ था। 

चन्रगुप्त की शक-विजय की तिथि क्‍या है? ऊपर उल्लिखित उदयगिरि लेख में 
कोई विधि नहीं दी गई है, अन्यथा इस विषय पर अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती। इस प्रश्न का कुछ सीमा. तक समाधान मुद्राश्याख्रीय साक्ष्य द्वारा होती है। 
58 पर अन्विम प्राप्त तिथि 37 “क' है अर्थात्‌ सैकड़ा और दहाई की संख्याएँ 
क्रमश: 3 और ] हैं किन्तु इकाई की संख्या मिटी हुई है। इस “क' को काल्पनिक संख्या 
मान सकते हैं और जो 0 (शून्य) से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। शक 
संवत्‌ 78 ई. से प्रारम्भ होता है सजसे ++ जा सता निरमंक्ित हैं । इस प्रकार शक-मुद्रारं 
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ने अन्तिम तिथि 35४ ई, (300 + 78) एवं 307 ई. (39 + 78) के बीच में पड़ती 
मके बाद की तिथि को कोई शक-मुद्रा नहीं मिलती । अतः चन्रगुप्त की शक-विजय 

तिथि 40) ईसत्री के कुछ वर्ष पूर्व रखी जानी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि शकों 

विजय के बाद चन्रगुण्त द्वितीय ने अपनी कुछ रजत मुद्र॒एँ शक क्षत्रपों की मुद्राओं के 
एनुम्र्ण पर बनवाई । इन पर गुप्त संवत्‌ 9) (८409 ईसवी) तिथि मिलती है। ये मुद्राएँ 
पश्चिमी मालवा मे मिली # जो शक-विजय का पुष्ठिकरण करती 
चब्गुल की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने “विक्रम', 'विक्रमांक' अथवा 
विक्रमादित्य उपाधि घारण की थी। विद्वानों का विचार है कि शकों को निर्मल करने के 
पश्चात्‌ ही चन्रगुप्त ने भारतीय परम्परा के 'शकारि' विक्रम सम्बत्‌ के संस्थापक विक्रमादित्य 
के अनुकर्ण में यह उपाधि धारण की होगी जो सर्वथा उपयुक्त थी। 
इस युद्ध और विजय के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले। इस विजय के 
रिणामस्तरूप उसे पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र और काठियाबाड़ के प्रदेश प्राप्त हुए 
और पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई। भृगुकच्छ (आधुनिक 
भड़ींव) नागक प्रसिद्ध बन्दरगाह अब गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया। पश्चिमी जगत्‌ 
के माथ व्यापारिक सम्बन्ध का यह अत्यन्त प्रसिद्ध केद्र था जहाँ बाहर से विविध वस्तुओं 
का आयात और पश्चिम के लिए विविध भारतीय उत्पादनों का निर्यात होता था। इस 

वेषय में रोमन लेखक प्लिनी ने बड़े खेदपूर्वक लिखा है कि प्रतिवर्ष रोम से लगभग 5 

करोड़ मुद्राएं भारत पहुंच जाती थीं। इस बन्दरगाह ने गुप्त साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से 

और समृद्ध बनाया होगा। 

महरोली के लोहस्तप्म में उल्लिखित 'चन्र' का समीकरण: | 5 प्त द्वितीय की अन्य विजयें: 

दिल्‍ली के निकट मेहरौली में कुतुब मीनार के पास लोहे का एक स्तम्भ है जिस 
पर 'बन्ध' नाम के एक राजा की विजयों का वर्णन खुदा हुआ है। इस लेख में जो विचरण 
मिलता है इसके अनुसार 

. यह राजा वेष्णव धर्म मानता था। 

. उमने बंगाल में एकत्र होकर आए हुए शत्रुओं को पराजित किया था। 

. सिन्धु नदी के सातों मुहानों को पार कर उसने बाह्वीकों को जीता था। 

उमके वीर्बानिल' (शॉर्य के सोरभ) से दक्षिण जलनिधि (समुद्र) भी सुवासित 


च्ः 
हि 
है 4 

ष्नः 


हे 3 (० 


हो उठा था। 
5. अपने चद्रमा के संदेश मुख के कारण उसे “चद्ध नाम दिया गया। 
बह चद्ध कौन था? विविध विद्वानों ने इस चन्र का समीकरण अलग-अलग 


मर्शों से किया है। फ्लीट, एस. के. आयंगर और आर. जी. बसाक के मतानुसार, यह गुप्त 
्रश का प्रथम नरेश चन्रगुस्त प्रथम था। किन्तु इस लेख के चन्र को बंग तथा बाहीक 
प्रदश तक विजय प्राप्म करने वाला एवं दक्षिण समुद्र तक विस्तृत कीर्ति वाला कहा गया 
#। चन्रगुप्त अ्थम के समय गुप्त राज्य का विस्तार पर्बाप्त संकुचित था एवं उसे इन 
दिज्यों का श्रय नहीं दिया जा सकता। 


5 भर 


क पेगैप्लस में टमे बेरीगाडा छड़ा गया हैं। 

डक लेख में कहा गया है कि उसने वि्णुपद पहाड़ी पर इस विष्णुम्वज को स्थापित किया। विष्णुष्वज 
में तात्पर्य इस लौह-म्तम्म से ही है। विष्णुषद पंजाब में व्याम नदी के समीप स्थित था। फीसेजशाह 
तुम्मक ने इसे अपने मूल स्थान से हटवा कर दिल्ली में स्थापित करवाया था। 
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इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों. द्वार सुझाए गए समीकरणों को भी स्वीकार करने 
में कठिनाइयाँ हैं। एच. सी. सेठ द्वारा प्रस्तावित-चन््रगुप्त मौर्य से किया गया तादात्म्य 
स्पष्ट रूप से भ्रान्ति पूर्ण है; लेख की गुप्त कालीन लिपि की. कठिनाई का समाधान करने 
के उद्देश्य से उन्होंने यह कहा कि अपनी .विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने अपने - आदर्श 
चन्द्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा में.यह लेख खुदवाया था। किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य की वेष्णव धर्म 
में रुचि होने का कोई प्रमाण नहीं: मिलता जबकि परम्परा उसे जैन-धर्म-से संबंधित करती 
है। यह बात भी नहीं जंचती कि उसने छः सो वर्षों. से पहले-हुए किसी व्यक्ति.की. प्रशंसा 
में लेख खुदवाया जिसके साथ उसका रक्त संबंध भी नहीं था। डा. रायचौधरी ने पुराणों 
में वर्णित सदाचन्द्र अथवा चन्ररांश के साथ इसका तादात्म्य किया है। किन्तु पुराणों में 
उल्लिखित ये शासक सामान्य शासक जान पड़ते हैं और उन्हें मेहहौली लेख के चन्ध की 
विजयों का श्रेय देना उपयुक्त नहीं लंगता। डा. रमेश चन्द्र मजूमदार ने इस चन्द्र को 
कनिष्क माना हे। उनका कहना हे कि खोतान की एक पाण्डुलिपि से कनिष्क का चन्द्र 
नाम भी होना सिद्ध होता है और फिर भारतीय शासकों में कनिष्क ही ऐसा शासक था 
जिसने बाहीक (-बल्ख या बेक्ट्रिया) पर शासन किया था। पर डा. मजूमदार के मत को 


मानने में कई कठिनाइयाँ हैं : (4) कनिंष्क की ख्याति बोद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में: 


है जबकि लेख का चन्द्र वैष्णव था, (2) .लेख की लिपि गुप्त कालीन हे, (3) उसका 
सुप्रसिद्ध नाम कनिष्क था, चन्द्र” नहीं; लेखों में शासक का प्रसिद्ध नाम ही दिया जाता 
है। कई विद्वानों का विचार है कि बाह्लीक से यहाँ तात्पर्य बैक्ट्रिया प्रदेश से नहीं हे 
अपितु इस समय व्यास नदी का तटवर्ती प्रदेश बाहक नाम से जाना जाने लगा था। 

' अधिकांश विद्वान्‌ इस चन्ध का समीकरण गुप्त नरेश चन्गुप्त द्वितीय से करते 
हैं। इस मत के समर्थक कुछ मूर्धन्य विद्वानों में होनले, जायसवाल, अल्तेकर एवं दिनेशचन््र 
सरकार का नाम गिनायो जा.सकता है। वास्तव में इस लेख में वर्णित शासक को जिन 
कार्यों का श्रेय दिया गया है वे समानरूपेण समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय दोनों के 
विषय में सम्भावित लगते हैं। कुछ विद्वान्‌ इसे समुद्रगुप्त की ही प्रशस्ति मानते हैं। किन्तु 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में एक बात यह भी जाती हे कि लेख में राजा का नाम चन्द्र 
कहा गया है। चन्द्रगुप्त की कुछ ताम्र मुद्राओं पर स्पष्टत: चन्द्र” लिखा मिलता है। सिक्कों 
पर आ्प्त कुछ अन्य विरुदों नरेन्ध-चन्द्र' 'सिंह-चन्द्र' से भी यही लगता है कि उसका निजी 
एव पमुख नाम चन्र था। किन्तु डा. श्रीराम गोयल-जो इसका समीकरण समुद्रगुप्त से 
करते हैं-ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम चन्द्रप्रकाश 
था और इस कारण नाम की आपत्ति को इस समीकरण में बाधक नहीं माना जा सकता। 


विद्वानों का बहुमत अभी इस चन्द्र का चन््रगुप्त द्वितीय से ही समीकरण किए. 


जाने के पक्ष में है। लेख के अनुसार उसने बंगाल और वाह्लीक प्रदेशों की विजय की। 
यह उल्लेखनीय हे कि बंगाल पर समुद्रगुप्त का भी आधिपत्य था। समुद्रगुप्त का अधिकार 
संभवतः दक्षिणी बंगाल पर था ओर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उत्तरी और पूर्वा बंगाल को भी 
अपने अधिकार में किया होगा। बाह्लीक को क्‍या बैक्ट्रिया (बल्ख) माना जाय? अथवा 
यहाँ वाहक जाति से तात्र्य है? डा. दिनेशचद्ध सरकार एवं डा. दशरथ शर्मा का यह 


ह 
। 
| 
। 
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मत है कि इस काल में कुयाणों के शासन से सम्बन्धित होने के कारण पंजाब में व्यास 
नदी के तटवर्ती प्रदेश को बाद्दोक नाम से जाना जाने लगा था। अतः यहाँ बाद्दीक से 
हात्यर्य पंजाब प्रदेश से मानना चाहिये। सम्भवत: चन्द्रगुप्त द्वितीय सिन्धु नदी की निचली 
घाटी के प्रदेशों को जीतता, हुआ पंजाब पहुंचा होगा और बाद्दीकों को जीता होगा। किन्तु 
इस मम्भावना को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता कि चदन्द्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों को जीत कर हिन्दुकुश को पार किया हो और काबुल-अफगानिस्तान प्रदेशों को 
जीतकर अपनी साम्राज्य सीमा तक बल्ख तक जा पहुंचा दिया हो। 
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साप्राज्य-विस्तार 


उपरोक्त विजयों के आधार पर चद्धगुप्त द्वितीय की राज्य-सीमा निश्चित की जा. 


सकती है। पश्चिम में गुजरात से लेकर बंगाल तक का प्रदेश उसके अधिकार में था। 
पंजाब का प्रदेश निश्चित रूप से उसके आधिपत्य में था और सम्भवतः उसने बल्ख तक 
के प्रदेशों पर विजय की थी। चन्रगुप्त मौर्य के बाद इतने बड़े प्रदेश पर किसी अन्य 
भारतीय शासक ने शासन नहीं किया | "८ है! 2.५ 
अश्वमेध १ 2 | 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के किसी भी अभिलेख में उसे अश्वमेध का अनुष्ठान करने वाला 
नहीं कहा गया है। उसने अश्वमेध-मुद्राएँ भी नहीं चलाई | किन्तु, बनारस के पास नगवा 
नामक गांव से घोड़े की एक प्रस्तर-मूर्ति मिली है जिस पर चन्द्रगुप्त” लेख लिखा मिलता 
है। जे. रलाकर ने यह मत रखा है कि यह मूर्ति अश्वमेध के अश्व की है और यह नाम 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का है। 9 

महरौली लौह स्तम्भ लेख की समस्या-दिल्ली में कुतुबमीनार के पास स्थित 
महरोली में एक लोह-स्तम्भ है। इस पर पश्चिम दिशा में उत्कीर्ण एक लेख, सर्वप्रथम 
जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया । यह लेख “चन्द्र” नामक एक राजा की उपलब्धियों पर व्यापक 
प्रकाश डालता है किन्तु इतिहासकारों में चन्द्र के समीकरण के विषय में अत्यधिक मतभेद 
है। यह लेख कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की जानकारी देता है-जो कि निम्नलिखित है : 

(क) यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है व लिपि उत्तर भारतीय है। 

(ख) यह लेख राजा चन्द्र' की मृत्योपरान्त उत्कीर्ण कराया गया। 

(ग) राजा चन्ध ने दीर्घकाल तक शासन कर अपने .बाहुबल एवं पराक्रम से 
एकाधिराज्य की स्थापना की... | 

(घ) चन्द्र विष्णु का उपासक था तथा उसने विष्णुपद में एक विष्णुध्वज की स्थापना 


। 
इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न विद्वानों ने राजा चद्ध का समीकरण 
विभिन्न शासकों से किया है जो कि निम्नलिखित है + 
मम क चद्धगुप्त मौर्य--डा. एच. सी. सेठ का प्रतिपादन है कि इस लेख का राजा चन्द्र 
मौर्यवंशीय चद्रगुप्त था क्योंकि सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त मौर्य ने ही एकाधिराज्य की स्थापना 
कर दीर्घकाल तक शासन किया था एवं उसके साम्राज्य में सप्त सिन्धु प्रदेश भी था। 
की इस मत का खण्डन करते हुए इतिहासकारों का कहनो है कि चद्धगुप्त मोर्य वेष्णव 
गीं था और यदि यह लेख चदन्द्रगुप्त का होता तो उसमें यवन-विजय का उल्लेख भी 
अवश्य होता जो कि नहीं प्राप्त होता है। 
चद्रधवर्मन-महरोली स्तम्भ लेख के “चन्द्र” का समीकरण कुछ विद्वानों (डा. हरअ्रसाद 
शास्त्री तथा आर. डी. बनर्जो) द्वारा जोधपुर के समीप पुष्कणण के शासक चद्धवर्मन से 
के गया है जिसका आधार चद्धवर्मन का वैष्णव होना व बंगाल से आना बताया गया 
इस तर्क के विरोध में इतिहासकारों का मत है कि पुष्करण के इतिहास में किसी 
भी राजा ने दिग्विजय नहीं की । इसके अतिरिक्त चन्द्रवर्मन समुद्रगुप्ष का समकालीन था 
तथा समुद्रगुप्त के समय में इतनी विजयें किसी अन्य शासक द्वारा सम्प्रव नहीं थीं। अतः 
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चद्ध व चद्धवर्मम को एक ही शासक नहीं माना जा सकता । 

चद्भगुपत प्रवम+फ्लीट, बसाक व आयंगर आदि विद्वानों के मतानुसार महरोली 
लेख का चन्द्र” चन्धगुप्त प्रथम है। इन विद्वानों के तर्क निम्न प्रकार हैं : 

6) चद्धगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतत्र शासक था तथा उसने अपने 
बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य को स्थापना की थी। 

(9) चद्धगुप्त ने बंगाल विजय की थी, इसी कारण समुद्रगुप्त को बंगाल पर 
आक्रमण करने की आवश्यकता न रही । नि 

(४) इस लेख की लिपि भी चद्धगुप्त प्रथम के समय की है। परन्तु इन सभी 
तकों का सरलता से खण्डन किया गया है: 

0) यदि चद्भगुप्त प्रथम ने अपने बाहुबल से एक विशाल सामप्राज्य की स्थापना 
की होती तो समुद्रगुप्त को आर्यावर्त के अनेक राजाओं को उन्मूलित करने व दक्षिणापथ 
के राजाओं पर धर्म विजय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़तो। 
हि (॥ चद्धगुप्त प्रथम द्वारा बंगाल पर विंजय प्राप्त करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता 
हं। 

(४) यह निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि महरौली लेख 
की लिपि चन्धगुप्त प्रथम के समय की ही है। 

चद्रगुण द्वितीय--डा. जायसवाल, भण्डारकर, राधाकुमुद मुकर्जी ने चन्रगुप्त द्वितीय 
को 'चन्द्र' का समर्थन करते हुए लिखा है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय वेष्णव धर्मावलम्बी था। 
चन्दरगुप्त द्वितीय ने लम्बे समय तक राज्य किया तथा उन स्वतन्त्र शासकों को परास्त किया 
जिन्होंने समगुप्त के शासनकाल में अपनी स्वतन्त्रता घोषित की थी। इस लेख की लिपि 
भी चद्धगुप्तकालीन अन्य अभिलेखों से मिलती है तथा इसका प्राप्तिस्थल भी चन्गुप्त 
द्वितीय का राज्य है। 

डा. आए. के. मुकर्जी के शब्दों में : “चद्धगुप्त द्वितीय का 'चद्ध' से सर्मीकरण 
करने वाले प्रमाण ऐतिहासिक हैं।. . . . . अतः महरौली के “चन्द्र” को चन्द्रगुप्त द्वितीय से 
मिलाने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती |” 

फाह्मान का यात्रा-विवरण 

चद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्मान भारत आया। वह 
399 ई. में चीन से चला तथा गोबी का मरुस्थल, खोतान, पामीर, स्वात ओर गंधार होता 
हुआ भारत में प्रवेश किया। पहले वह पेशावर पहुंचा ओर फिर वहाँ से उसने पंजाब में 
प्रवेश किया। भारत में उसने लगभग दस वर्ष (40। ई. से 40 ई) विताए और इन दस 
वर्षों में उसने भारत के विभिन्‍न स्थानों का भ्रमण किया। यहाँ आने का उसका प्रमुख 
प्रयोजन धार्मिक था। उसने प्रमुख बौद्ध केद्धों ओर विहायें में अपना समय बिताया। चह 
अपने धार्मिक कार्यों में कितना व्यस्त था, वह इससे पता चलता है कि उसने उस समय 
के सम्राट का नाम तक नहीं बताया है। किन्तु उसके यात्रा-विवरण से उस समय के धर्म, 
समाज और नैतिक जीवन तथा विचार आदि पर महत्तपूर्ण प्रकाश पड़ता है। 

इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन दो सम्परदायों में बंटा हुआ था। 
बौद्ध पर्म का पश्चिमोत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव था। खोतान में उस समय 4 विहार 
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थे। उसने पेशावर में स्थित उस स्तूप-का भी वर्णन किया. है जिसे कनिष्क ने बनवाया 
था। यमुना की घाटी में भी वौद्ध धर्म का प्रचार था। उसके अनुसार, केवल मधुर में 
20 विहार थे जिनमें 3000 भिक्षु रहा करते -थे। तामलुक. एक. अन्य प्रसिद्ध बौद्ध केद्र 
था जहाँ उसने 24 विहारों का अस्तित्व बताया है। उसका :कहना है कि धर्म में श्रद्धा 
रखने वाले लोग भिक्षुओं -को वख और भोजन आदि द्वेने के लिए धन एकत्रित-करते थे। 
हिन्दू धर्म अनेक सम्पदायों में बंटा हुआ था। उसने 9 सम्रदाय गिनाए हैं, .. . 
यद्यपि उसने तत्कालीन शासक का नाम. नहीं .दिया है. किन्तु उसके विषय में उसने 
लिखा है कि वह ब्राह्मण धर्म मानंता था और उसके राज्य के निवासी उसी के समान 
दयावान एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राज्य में कहीं भी अराजकेता नहीं थी ओर अजा सुखी 
एवं समृद्ध थी। अशासन के विषय में आगे उसने लिखा है कि बड़े-बड़े नगरों और 
शराजपर्थों पर यात्रियों के लिए विश्रामगृह बने हुये थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा 
करने में राज्य की ओर से कोई रुकावट नहीं थी औरःन ही रास्तेः में लूटे-पाटे जाने का 
कोई खतरा था। लोगों को किसी अधिकारी के सामने हाजियी नहीं: देनी पड़ती थीःऔर 
न ही अपने घरों का पंजीकरण (जिस्ट्री) कराना होता था। अपराधों के लिए दिए जाने 
वाले दण्ड नप्न थे और शारीरिक यन्रणाएँ लहीं दी जाती थीं। प्राणदण्ड नहीं दिया 86 जाता 
था किन्तु भीषण अपराध पर शरीर के अंगों को काटने का विधान था। ७०३ ली अपराध 
के लिए जुर्माने का दण्ड दिया जाता था। सजकर्मचारियों को राज्य कौ ओर से वेंतन 
मिलता था। कृपक कर के रूप में अपनी उपज का कुछ भाग राज्य को देते थे। 
'इस चीनी यात्री ने भारतीय समाज का जो चित्र प्रस्तुत किया है उससे भारतीय 
सभ्यता का उत्कर्ष प्रमाणित होता । लोग अतिथिपरायण ६ ओर घर आए अतिथि के 
भोजन और विश्राम की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते थे। मध्यदेश का उल्लेख करते ड 
उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करता और न मद्यपान :कंरता हे | 
लोग लेहसुन, प्याज नहीं खाते और शराबघरों और कसाईघरों का . अभाव है. उसके 
अनुसार, मांस-भक्षण का प्रचलन केवल चाण्डालों में था। वे मछली मारते. ओर पशुओं 
का शिकार करते थे। समाज .में उन्हें अछूत समझा जाता था ओर उन्हें नगर के बाहर 
रहना पड़ता था नगर ओर बाजार में आने पर उन्हें लकड़ियाँ बजा कर शब्द करना पड़ता 
था जिससे लोग स्वयं को उनके स्पर्श से बचा सकें। समृद्ध व्यावसायिक वर्ग दाने तथा 
विविध धार्मिक कार्यों में पर्याप्त रुचि लेता था। मथुरो और पांटलिपुत्र के वैश्यों की 
फाह्मान ने उनको इस वृत्ति के लिए बड़ी प्रशंसा की है। उसने लिखा हे कि धनी लोग 
मन्दिर बनवाते और गयीबों के लिए दान का प्रबन्ध करते हैं। दानी ओर परोपकोरी लोग 
यात्रियों की सुविधाओं के लिए घर्मशालाएँ बनवाते. और उनकी हर आवश्यकताओं का 
प्रबन्ध करते हैं। 5  ; ३8 + ३5६०८ . ० “75 :-. 
पाटलिपुत्र का उल्लेख: करते हुए. फाह्यान ने-लिखा है कि. यहाँ: हीनयान और 
महायान दोनों सम्प्रदायों के विहार थे। लोग समृद्ध थे। वे.मिलजुल कर रहते और 
परोपकार कार्य में एक दूसरे से होड़ लगाते. गा -धनी .वैश्यों नें. गरीबों के ,लिए. अस्पताल 
खुलवा रखे घ जहां निपुण चिकित्सकों द्वार रोगियों, लंगड़े-लूलों की चिकित्सा का प्रवन्ध 
होता था तथा उन्हें मुफ्त भोजन और दवा मिलती थी। पाटलिपुत्र में उसने अशोक का 
राजप्रासाद देखा और उसको कला को देख कर वह इंतनना' है हुआ कि उसने लिखा 
कि सा मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं हो. सकता था। यहाँ उसने रथंयात्रा भी देखी, 


सिप्में किक 
लिर 


में देवताओं की मूर्तियों को चार पहिए वाले रथ पर रंखकर निकाला जाता था। इस 
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र्थ्याज में साधु और गृहस्थ सभी सम्मिलित होते थे। जुलूस के साथ गाने-बजाने वाले 
भी होते थे और यह नगर के प्रत्येक भाग में घूमता था। उसका कहना है कि भारतवर्ष 
के प्रत्येक भाग में इस उत्सव का आयोजन होता था। ह हु 

फाह्यान का विवरण गुप्तकालीन समाज के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य 
है। इससे जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त'द्वितीय का शासनकाल शान्ति और समृद्धि का काल 
था और लोग सुखी थे। ४ 

कुमार गुप्त प्रथम (34 ई.-445 ई.) 

कुमारगुप्त के विषय में उसके अभिलेखों व मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। 
कुमारगुप्त के तेरह प्राप्त अभिलेखों में से प्रमुख हैं » बिलसद, गढ़वा, मन्दसौर, मनकुवार, 
करमदण्डा, साँची एवं उदयगिरि। इनके अतिरिक्त दामोदरपुर, धनेदह व बैगाम के ताम्रपत्र 
व मुद्राओं से महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्कन्दगुप्त के भीतरी. अभिलेख से, भी 
कुमारगुप्त के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। ' 

चन्धगुप्त द्वितीय का अन्तिम लेख साँची का अभिलेख है जिस पर गुप्त संवत्‌ 
93 (>42 ई) तिथि मिलती है। कुमारगुप्त की पहली ज्ञात तिथि उत्तरप्रदेश में बिल्सड 
नामक स्थान से प्राप्त लेख में मिली है जो गुप्त संवत्‌ 95 (७45 ई) है। इस आधार 
पर चन्द्रगुप्त के शासनकाल का अन्तिम और कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का प्रथम 
वर्ष 44-45 ई. प्रमाणित होता है। उसके सिक्कों पर उसकी अन्तिम तिथि गुप्त संवत्‌ 
36 (5455 ई) उत्कीर्ण मिलती है और उसके उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ से 
प्राप्त प्रथम लेख में भी यही तिथि दी गई है। इससे स्पष्ट है कि 455 ई. उसके शासनकाल 
का अन्तिम वर्ष था। 
विशाल साप्राज्य एवं समृद्धि का काल 

कुमारगुप्त को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार में मिला था। स्वयं कुमारगुप्त 
ने कोई विजय नहीं की, किन्तु जो साम्राज्य उसे मिला था उसे वह सुरक्षित बनाए रहा। 
उसके समय के बहुत से लेख विविध प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। इन लेखों में सबसे प्रसिद्ध 
एवं उल्लेखनीय मन्दसोर प्रशस्ति है। मन्दसोर (दसोर) पश्चिमी मालवा में सिवना नदी के 
तट पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम दशपुर था। यह कुमारगुप्त के शासनकाल के 
अन्तर्गत 472 ई. में वत्सभट्टि नामक कवि द्वारा लिखी गई थी। प्रशस्ति में सिल्क के वस्र 
बनाने की कला में दक्ष शिल्पियों का लाट प्रदेश (गुजरात) से दशपुर (मन्दसोर) आने का 
तथा यहाँ उनके द्वार एक भव्य सूर्य मन्दिर का निर्माण तथा कालान्तर में जीर्णोद्धार कराने 
का उल्लेख है। उत्तरप्रदेश में ठसके लेख बिल्सड, गढ़वा, मानकुंवर, करमदण्डा एवं मथुरा 
से प्राप्त हुए हैं। मालवा प्रदेश में उसके तीन लेख मिले हैं। कुमारगुप्त के समय से 
पहली बार गुप्तों के लेख बंगाल से मिलने लगते हैं। ये सभी ताम्रपत्रों पर अंकित दानपत्रों 
के रूप में हैं। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि बंगाल के प्रदेशों पर आधिपत्य समुद्रगुप्त 
तथा चद्धगुप्त द्वितीय ने किया था किन्तु यहाँ से उनका कोई अभिलेख नहीं मिला है। 

कुमारगुप्त का साम्राज्य सुराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। मन्दसोर प्रशस्ति 
में कहा गया है कि “वह चारें समुद्रों की चंचल लहरें से घिरी हुई पृथ्वी पर” शासन 
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करता था उसके लेखों से ज्ञात है 282 ण्ड्वर्धन उत्तरी :बंगाले) में चिरातदत्त, दशपुर 
(सालव) में बन्धुवर्मन्‌ तथा एरकिंण (मं में एरण) में घटोत्कचगुप्त उसके अतिनिधि 
प्रान्तीय शासक थे। | न के दिलियी जल 
साम्राज्य में सभी जगह शान्ति और सुंव्यवस्था थी। उसके सिक्के सुन्दर, सुडौल, 
कलापूर्ण और विशुद्ध हैं जिससे अनुमान किया जा सकतां है कि सांम्राज्य में शान्ति और 
आर्थिक उनति थी तथा लोग समृद्ध थे।..... | | 
अश्वमेघ न न हि * । किक 
उसके समय के क़िसी लेख में उसकी किसी विजय-का अथवा उसके द्वारा अश्वमैध 
सम्पादित होने का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु उसके कुछ सिक्के मिले हैं ज़िंन पर एक 
ओर यज्ञ-यूप (अश्वमेध यज्ञ का खम्भा) से बंधा हुआ अश्व और दूसरी ओर हथे में 
चंवर लिए हुई राज महिपी की आकृति बनी हुई है। 34 “और सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े के नीचे 'अश्वमेध' और दूसरी ओर “अश्वमेध मंहेन्र” उत्कीर्ण मिलता है।.. इन 
सिक्‍कों से यह स्पष्ट है कि उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया। ०१. 
अन्तिम दिनों में पुष्यमित्रों का विद्रोह और हूण-आक्रमण ....._' अल ध ह 
कुमारगुप्त ने बहुत लम्बे समय तक शासन किया। शिलालेखीय साक्ष्य से पता 
चलता है कि उसके शासनकाल के अन्तिम दिनों में गुप्त साम्राज्य को दो गम्भीर चुनौतियों 
का सामना करना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के भीतरी लेख से पता चलता हे 
कि 'पुष्यमित्रों' ने जिन्होंने बहुत अधिक शक्ति और धन इकट्ठा कर लिया था, विद्रोह कर 
दिया। ये पुष्यमित्र कोन:थे, यह निश्चित नहीं किया जा सकता । दिवेकंर नामक विद्वान्‌ | 
का विचार है कि यहाँ पुष्यमित्र का नहीं बल्कि 'गुप्तवंश के शत्रुओं” का सामान्य रूप से 
उल्लेख किया गया है। '' जो भी हो, जेसा कि लेख में कहा गया है, कुछ समय के 
लिए गुप्तवंश की “'कुल-लक्ष्मी' विचलित हो गई। पर 2328 ४8 ते ने इस चुनोती 
का बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया। उसे अपनी युद्ध भूमि मे बिना बिस्तर के 
जमीन पर सो कर वितानी पड़ीं। दूसरी चुनोती और: भी गम्भीर थी। पश्चिमोत्तर में हृणों 
ने आक्रमण कर दिया। किन्तु युवराज स्कन्दगुप्त ने इस 5080 की भी वीरतापूर्वक सामना 
किया। उसके भीषण युद्ध से 'सारी पृथ्वी कम्पित हो गई।” हूण हार कर भाग गए और 
इस प्रकार गुप्तवंश की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने पाई।.... 5] 
स्कन्दगुप्त (455 ई. - 467 ई.) 
राज्यकाल और राज्यारोहण | आर लि ि 
५. ३, *म देख चुके हैं कि कुमारगुप्त कौ अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ 36 (< 455 
ई) है। यही स्कन्दगुप्त की पहली ज्ञात तिथि है जो उसके जूनागढ़ लेख में मिलती है। 





कु देखें प्रशस्ति का 23 वां श्लोक-- 
चतुसमुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेरुकैलासवृहत्ययोधराम्‌। 
पनानवान्तस्फुटपुपहसिनों कुमारगुप्ते पृद्दिवों प्रशासति ॥ जन न 
|. गिरिजा शंकर प्रसाद मित्र (अनु) भारतोय अभिलेख-संग्रह (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
जयपुर पृ 9004.. मम 
**.. इन्टें अश्वमेध-प्रकार के सिक्के कहा जाता है। | 
यह उनके द्वार प्रस्तुव पाठान्तर के कारण है। उन्होंने इस शब्द को 'पुष्यमित्रांश्च' न पढ़कर “युध्यमित्रांश्च' 
एयुध ८ युद्ध में; अमिश़न्‌ ८ शत्रुओं को) पढ़ा है। | 
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उसकी अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ 448 (८ 467 ई) मिलती है। इस प्रकार उसने 
केवल बारह वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम ने बहुत लम्बे समय तक शासन 
किया था और इस प्रकार उसके जीवन का बड़ा भाग युवराज के रूप में ही बीता होगा। 

युवराज के रूंप॑ में वह पुष्यमित्रों का विद्रोह दवा चुका था और हे के आक्रमण 
से गुप्त साम्राज्य के गौरव की रक्षा की थी। जूनागढ़ लेख में कहा गया है कि 'राजलक्ष्मी 
ने समस्त गुण-दोषों पर विचार करने के पश्चात्‌ सभी राजपुत्रों को छोड़कर उसका वरण 
किया।' इसी प्रकार उसके भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि उसने कुमारगुप्त की 
के पश्चात्‌ विचलित हो उठी कुल-लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया। इसके बाद वह अ 
नेत्रों वाली अपनी माता के पास उसी प्रकार पहुँचा जिस प्रकार कृष्ण अपने शत्रुओं का 
नाश कर देवकी के पास पहुंचे थे। इन उद्धरणों को देखते हुए सामान्य रूप से विद्वानों 
का यह विचार है कि स्कन्दगुप्त को सिंहासन के लिए युद्ध करना पड़ा था और सम्भवतः 
वह अपने पिता का ज्येप्ठ पुत्र नहीं था। सम्भवतः यह युद्ध उसे अपने बड़े भाई पुरुगुप्त 
के साथ करना पड़ा था। भीतरी लेख की उपमा के आधार पर डा. दिनेशचन्द्र सरकार ने 
यह विचार रखा है कि इस युद्ध में सम्भवतः स्कन्दगुप्त का कोई मामा भी उसके विरुद्ध 
लड़ा था, क्योंकि कृष्ण का प्रमुख शत्रु कंस का मामा था। 
साप्राज्य का संगठन और राज्य-विस्तार 

स्कन्दगुप्त ने अपने पिता के शासनकाल में दो 2३४९ र्ण युद्ध किए थे। हूणों के 
दमन के लिए उसे विशेष श्रम करना पड़ा था किन्तु बह उनको पूर्णतया परास्त करे में 
सफल हुआ। हों पर अपनी विजय के उपलक्ष में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण 
की। उसकी 2 पर क्रमादित्य/ और “विक्रमादित्य” ठपाधियाँ मिलती हैं। अपने 
प्रारम्भिक वर्षों में उसे साम्राज्य की रक्षा और प्रजा में आर्मेंविश्वास लाने के लिए विशेष 
प्रयल करना पड़ा होगा। उसने अपने राज्य के पश्चिमोत्तर भाग का राजनीतिक महत्त्व 
समझा और काफी सोच-विचार के बाद उसकी रक्षा का भार पर्णदत्त नामक योग्य व्यक्ति 
के कन्धों पर रखा और उसे अपना राज्यपाल नियुक्त किया। यह सूचना हमें उसके 
जूनागढ़ लेख से मिलती ऐै। लेखों ओर मुद्राओं से पता चलता है कि पश्चिम में सौराष्् 
मे लेकर पूर्व में बंगाल तक उसका अखण्ड साम्राज्य था। 
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कार्य ै 

पहले हम पढ़ चुके हैं कि चद्धगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र आ्रान्त के 
शज्यपाल पृष्यगुप्त ने 'सुदर्शन' नामक झील का निर्माण कराया था ।अशोक के समय उसके 
राज्यपाल तुसाप्प ने इसमें से नहर निकलवाई थी। 450 ई. में उज्जैन शक क्षत्रप नासक 
रुद्रदामन्‌ के समय अधिक वर्षा होने से इसका बांध टूट गया था और रुद्रदामन्‌ ने अपने 
ग़ज़कोप से इसकी मरम्मत कराई थी। स्कन्दगुप्त के समय (455 ई) में भी अधिक वर्षा 
होने के कारण इस झील का बांध टूट गया जिसके कारण जनता को बहुत कष्ट हुआ था। 
मौराष्ट्र के प्रान्नीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत-सा धन खर्च करके फिर 
इसकी मरम्मत कराई। यहाँ पर एक विष्णु मन्दिर भी बनवाया गया। इस जीर्णोद्धार कार्य 
से यह स्पष्ट है कि स्कन्दगुज केवल एक योद्धा और विजेता शासक नहीं था बल्कि प्रजा 


हु डा बी. थी. सिन्हा (द डिकलाइन आवब द किंगडम आब मगय, पटना 954) ने जूनागढ़ लेख 
में डिपे अर्थ की ओर विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया है। 
* ट्र, सेलेवह़ इन्सब्िप्यान्स (कलकत्ता, 942), पृ. 34, टिप्पणी । 


गुप्त साप्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति डे 
“हित में अपेक्षित कार्यो में भी उसकी पूरी रुचि थी। - ह 250: ० कप 
का स्कन्दगुप्त ने अनेक विरुद् धारण किए थे। देवराज; विक्रमादित्य, क्रमादित्य आंदि 
प्रमुख प्राप्त उपाधियाँ थीं। कहोम लेख में स्कन्दगुप्त को शक्रोयन (इन्र के समान) व 
आर्यमंजूश्री मूलकल्प में विविधाख्य (अनेक नामों वाला नरेश) कहा गया है 5 
स्कन्दगुप्त वैष्णव धर्मावलम्बी था किन्तु उसने धर्म सहिष्णुता को नीति का पालन 
किया। उसने सभी धर्मों के प्रति एक-सी नीति अपनाई॥ स्कन्दगुप्त के समय में सूर्य की: 
पूजा भी की जाती थी। इन्दौर लेख से ज्ञात होता है कि वहाँ एक सूर्य मन्दिर था।'कहौमः 
लेख से ज्ञात होता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने पाँच तीर्थकरों की प्रतिमाओं की स्थापना 
की थी। कहौम स्तम्भ पर पाँच जैन मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हें।.. “४. ै 
अन्तिम दिन १ 2 शक ते है. किक कर, आकर , 0-5 2, 

' स्कन्दगुप्त की मृत्यु 467 ई. में हुई । कुछ विंद्रानों का विचार है कि उसके अन्तिम 
दिनों में भी पश्चिमोत्तर' में हा “का दबाव बना रहा और उनसे देश की सुरक्षा करने में- 
स्कन्दगुप्त को काफी श्रम और धन व्यय करना पड़ा। इसे -अनुमान. का मुख्य आधार हे 
स्कन्दगुप्त के शासनकाल के अन्तिम दिनों की 58 मुद्रांए, जिनमें धातु विशुद्ध न मिलकर 
मिश्रित मिलती है। पर हणों का फिर आक्रमण होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । 
युवराज होनें के समय से अपने जीवन के अन्तिम दिंनों तंक इस वीर योद्धा-ने देश को 
सुरक्षित बनाए रखा। वह अन्तिम महान्‌ गुप्तं शासक था और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त 
साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। के व दि 

बाद के गुप्त शासक और गुप्त साम्राज्य का पतन: : हूणों का आक्रमण .. 
स्कन्दगुप्त के बाज जो हा प्त शासक गद्दी पर चैठे- वे निर्बल थे। उनका अधिकार 
क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता गया हर अस्ते में इस महान्‌ साम्राज्य का अन्त हो गया। 
स्कन्दगुप्त के बाद उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त राजा बना। इसने 'प्रकाशादित्य' 
की उपाधि धारण को थी। अपने राजा बनने के समय पुरुगुप्त काफी वृद्ध हो चुका था। 
अतः उसका शासनकाल काफी कम दिनों का था। सारनांथ से प्राप्त एक लेख में, उसके 
उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय के लिए 473 ई. (गुप्त संवंत्‌ 54) की तिथि मिलती हे 
जिससे स्पष्ट है कि पुरुगुप्त का शासनकाल इसके पहले समाप्त हो गया था। पुरुगुप्त की 
रजत मुद्राएँ नहीं मिलती जिससे सम्भवतः यह संकेतित है कि सोराष्ट्र में भी गुप्त शासन 
समाप्त हो गया था। उसकी सुवर्ण मुद्राएँ भी बहुत कम मिली हें जिससे भी गुप्त शक्ति 
काहास संकेतित होता है।........ .. |. । 
कुमारगुप्त द्वितीय का केवल एक लेख (सारनाथ से) मिला है। इसमें -वंशावली 
नहीं दी गई है जिस कारण यह बता सकना कठिन है कि वह स्कन्दगुप्त का पुत्र था 
अथवा पुरुगुप्त का। उसके उत्तराधिकारी बुधगुप्त का सारनाथ लेख गुप्त संवत्‌ 457 (476 
ई) में तिध्यंकित है। की की? मम 
४5 बगल ने 476 ई. से 494 ई. तक राज्य किया। उसके समय के पाँच लेख मिले 
हैं। बाद के गुप्त नरेशों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। उसका अधिकार 
क्षेत्र सम्भवतः मालवा से बंगाल तक विस्तृत थां। वुधगुप्त के लेखों में उसे 'परमभागवत्त' 
नहीं कहा गया है जो कि सभी गुप्त नरेशों के लिए प्रयुक्त मिलता है। इससे स्पष्ट होता 
है कि उसका व्यक्तिगत -धर्म वैष्णव धर्म नहीं था। चीनी यात्री युवान-च्वांग ने उसको 


क्््ज्ललआलत 





के उदयनारायण राय, गुप्त सप्राट और उनका काल पृ. 295। 


25 गुप्त साप्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति 


बौद्ध धर्म में आस्था बताई है। उसने लिखा है कि उसने .नालन्दा विश्वविद्यालय को 
आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 

चुधगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, “'बालादित्य शासक बना। उसके समय में 500 ई. 
और 50 ई. के बीच में तोरमाण के नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किया और-मालवा को 
जीत लिया। कुछ विद्वानों का विचार है कि बुधगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य तीन भागों में 
बंट गया था : साम्राज्य का पश्चिमी भाग भानुगुप्त के अधिकार में था (गुप्त संवत्‌ 49 
> 50 ई. का एरण लेख उसकी चर्चा करता है) साम्राज्य के पूर्वी भाग पर वैन्यागुप्त 
का शासन था (गुप्त संवत्‌ 88 507 ई. का बंगाल में गुणैवर से प्राप्त ताम्रपत्र लेख 
उसका नाम देता है); मगध क्षेत्र में स्वयं नरसिंहगुप्त का शासन था। 50 ई, में भानुगुप्त 
ने दा को मालवा से निकालने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। इस समय हृणों 
का नेता वोर्माण का पुत्र मिहिस्कुल था। इस बा में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा 
गया पर वह विदेशियों को भगाने के अपने हि में सफल रहा । बुझा च्वांग ने हूण 
विजय का शऔय बालादित्य (नरसिंह हू ) नामक गुप्त नरेश को दिया है। उसके अनुसार 
बालादित्य ने हूण राजा मिहिस्कुल को बन्दी बना लिया था किन्तु बाद में अपनी मां के 
कहने पर उसे छोड़ दिया। इस प्रकार उसने एक बार फिर गुप्त वंश की शक्ति को 
प्रतिष्ठित किया। पर यह एक प्रकार से दीपक की अन्तिम लौ थी। उसके बाद के कुछ 
गुप्त शासकों के नाम वौद्ध साहित्य और सिक्‍कों से मिलते हैं किन्तु उनके बारे में हमें 
कोई जानकारी नहीं मिलती । शीघ्र ही गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया और इसके स्थान 
पर अन्य राज्यों का उदय हुआ | 

गुप्त साम्राज्य के पतन के अन्य कारण 

हणों के आक्रमण के अतिरिक्त कई अन्य कारण भी गुप्त साम्राज्य के पतन के 
लिये उत्तरदायी हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं + 

स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ के प्त सिंहासन पर किसी शक्तिशाली शासक का आसीन 
न होना गुप्त साम्राज्य के पतन के लिये एक प्रमुख उत्तरदायी कारण बना। गुप्त साप्राज्य 
का स्वरूप राज्यतन्रात्मक था तथा इस प्रकार की शासन पद्धति में राज्य का विकास च 
पतन राजा की योग्यता पर निर्भर करता था। इसीलिये समुद्रगुप्त व चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे 
योग्य व प्रतापी शासकों ने गुप्त साप्राज्य को 005 र्ण स्थान दिलाया, वहीं स्कन्दगुप्त के 
अयोग्य व निर्वल उत्तराधिकारियों ने गुप्त साम्राज्य दो विघटन की ओर अग्रसर किया। 

केद्रीय शासकों के कमजोर रे के कारण व निरन्तर बाह्य शक्तियों के आक्रमणों 
के परिणाम स्वरूप प्रान्तीय शासकों ने अपनी-अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी प्रारम्भ कर 
दी थी। सामन्तों ने भी इस प्रकार की नीति अपनाई एवं ये ग्रणाली गुप्त साम्राज्य के 
लिये घातक सिद्ध हुई। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का निरंतर विघटन होता गया। इस 
सन्दर्भ में प्रोफेसर राय के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में “इस प्रकार स्पष्ट है कि 
गुस्त वंश के सामन्तों की विशेधी कार्यवाहियों के कारण उनके साम्राज्य में विघटन की 
मबल प्रवृत्तियां क्रियाशील हो उठीं। सामन्तों को दी गई विशेष सुविधाएँ एवं छूट मुख्यतः 
स्थाई सेना रखने एवं परम्परागत आधार पर राज्य करने का विशेषाधिकार गुप्त साम्राज्य 
के अस्तित्व के लिये घातक सिद्ध हुआ ।” है 

हुपों के आक्रमण तथा प्रान्तीय सामन्तों एवं अधिकारियों के स्वतनत्र होने के 


* गुप्त सम्राट और उनका काल पृ. 360। 
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अतिरिक्त आन्तरिक विद्रोह व राजकुमारों में पारस्परिक वैमनस्य ने भी गुप्त वंश में फूंट 
और कलह उत्पन की, जिससे कि गुप्त साप्राज्य का पतन स्वाभाविक था।* न 7९ 
साम्राज्यवादी नीति का पालन करने हेतु गुप्त शासके निरन्तर युद्धों में : रहे 
जिनके परिणामस्वरूप. एक ओर तो गुप्तों की आन्तरिक संगठन व्यवस्था .में शिथिलतां 
उत्पन्न हुई तथा दूसरी ओर गुप्त अर्थव्यवस्था पर गहरा आधात पहुंचा। . . 7 
गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ होने के बावजूद अनेक दोषों से 
युक्त थी। प्रान्तीय शासकों व सामन्तों को विशेषाधिकार, उच्च अधिकारियों के पद का 
आनुवंशिक होना एवं यदा-कदा अयोग्य व्यक्ति -का उच्च पद पर आसीन हो जाना, शासन 
व्यवस्था के प्रमुख दोष थे। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में अग्रहार-दान की श्रथा प्रचलित 
थी जोकि मध्यकालीन जागीरदारी प्रथा के समान थी जिसे एक बार देने के पश्चात्‌'लिया 
नहीं जा सकता था। | . व आय €ू&ू(# व 
प्रो. रायचोधरी के -अनुसार “जिसं प्रकार कंलिंग थम के पश्चातृ- अशोक ने तथा 
चीनी यात्री के निकट सम्पर्क. में आने के कारण हर्ष ने बोद्ध धर्म को" अपनाया था तथा 
इस धर्म, परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव. राज्य की सेना पर पड़ा था; उंसी प्रकार बुद्धगुप्त 
एवं बन्नगुप्त आदि सप्रा्टों के धर्म परिवर्तन के कारण साम्राज्य की राजनीतिक दशा तथा . 
सेना पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।” 3 आम आल 
होनसांग कें वर्णन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीयों की अन्तिम गुप्ते 
सम्राटों कौ शक्ति एवं साहस में विशेष विश्वास एवं आस्था नहीं थी यद्यपि वे उनकी 
दयालुता एवं उदारता से प्रभावित थे, परन्तु दुश्मनों के प्रति दयालुता एवं उदारता के . 
प्रदर्शन से साम्राज्य की रक्षा नहीं हो सकती थी अतः गुप्त शासकों.-की अहिंसात्मक व 
दयालु नीति के कारण गुप्त साम्राज्य का-पतन अंवश्यम्भावी था। “ (आम 
अन्य साम्राज्यों के पतन के समान गुप्तं-साम्राज्य का पतंन न तो आकस्मिक घटना 
थी और न ही ऐसा किन्हीं आकस्मिक कारणों से हुआ था। विभिन्‍न कारण परस्पर मिलकर 
गुप्त साम्राज्य को निरन्तर निर्वल बना रहे थे जो कि 550 ई: में गुप्त साम्राज्य के पतन 
में सफल हो गए। का ४४50 


गुप्तों का शासन प्रबन्ध 
राज्य का स्वरूप... अल बी ही पा आ 0.2 
गुप्तों ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी और उसके शांसन का कुशल 


प्रबन्ध किया था। गुप्तों के समय में शासन व्यवस्था पूर्णतया केद्रीय नहीं थी। गृहराज्य 
के अतिरिक्त ऐसे कई राज्य थे जो गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार करते थे किन्तु 
अपने आन्तरिक मामलों में वे स्वतनत्र थे। ये सम्राट को वार्षिक कर और उपहार दिया - 
हा थे और सामन्‍्त अथवा अधीनस्थ शासक के रूप में अपने प्रदेशों पर राज्य करते 
राज्य का लोकोपकारी आदर्श 


भारतीय परम्परा में राजा का अर्थ किया गया है कि जो प्रजा को हर प्रकार से 
सुखी और प्रसन बनाए। गुप्त शासक अपने लिए राजा का यही आदर्श रखते थे; गुप्त 
राज़ाओं के सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है : "राजाधिराज पृथ्वी को जीत कर अपने 
सुन्दर (ुण्य) कर्मों से स्वर्ग को जीतते हैं” जिससे स्पष्ट होता है कि वें इस प्रकार के 


च् 
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कार्यो में चित्त लगाते थे। आवागमन की सुविधा के लिए राज्य की ओर से सड़कें बनवाई 
जाती थीं और उन पर विश्राम-स्थलों का प्रबन्ध किया जाता था; राज्य सिंचाई का सुन्दर 
प्रबन्ध करता था। प्रान्त में भी सिंचाई को व्यवस्था की जाती थी। स्कन्दगुप्त के समय 
सौराष्ट्र की पुरानी झील सुदर्शन का पुनरुद्धार कार्य कराया -गया। फाह्यान ने अपने 
यात्रा-विवरण में लिखा है कि उत्तर भारत में जगह-जगह पर चिकित्सालय बने हुए थे, 
जहाँ रोगियों को मुफ्त दवा की जाती थी और उनके भोजन, वस्त्र व दवा का प्रबन्ध किया 
जाता था। 
केद्रीय शासन ये | 

शासन व्यवस्था में राजा का सर्वोच्च स्थान था और वह राज्य के सभी विभागों 
का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप माना जाता था 
जो राजा के देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त 
को देव कहा गया है और उसे विष्णु के समान ' 63383 ” का अभिधान दिया गया 
है। गुप्त राजा बड़ी-बड़ी उपाधियोां धारण करते थे-जेसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, 
परमभट्टारक, विक्रमांक, विक्रमादित्य, महेन्द्रादित्य, प्रकाशादित्य, बालादित्य आदि प्राय: राजा 
योग्यता के आधार पर अपने पुत्रों में से अपना उत्तराधिकारी चुनते थे और यह आवश्यक 
न था कि बड़ा लड़का ही राजा बने। ;$ 

' राजा की सहायता के लिए मंत्रि-परिषद्‌ होती थी, किन्तु उसके कार्यों के बारे में 

हमें विस्तृत विवरण नहीं मिलता। गुप्तकालीन लेखों से हमें कुछ मन्त्रियों के पदों के नाम 
तथा उनके कर्तव्यों का विवरण मिलता है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण युद्ध और संधि का 
मन्त्री होता था, जिसे सांधिविग्रहिक कहते थे; परराष्टर विभाग भी इसी अधिकोरी के हाथ 
में होता था। हरिषेण समुद्रगुप्त का सांधिविग्नहिक मंत्री था और शाब वीरसेन चद्धगुप्त 
द्वितीय का सांधिविप्रहिक मंत्री था। राजकीय कागज-पत्रें से सम्बन्धित मन्त्री अक्षपटलाधिकृत्‌ 
कहलाता था। इन विभिन्‍न मन्रियों की सहायता से राजा शासन चलाता था। मन्त्रिपरिपद्‌ 
में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाता था। सोराष्ट्‌ में पर्णदत्त को राज्यपाल 
नियुक्त करने के पहले स्कन्दगुप्त ने अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ में इस प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श 
किया था। ह 

केन्रीय शासन कई विभागों में बंट था। इस काल के लेखों से कुछ मुख्य 
राजकर्मचारियों के बारे में पता चलता है। महासेनापति सेना का सर्वोच्च -अधिकारी होता 
था। रणभाण्डारिक का कार्य सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की 
सामग्री जुटाना था। सर्वाध्यक्ष एक अन्य उच्च अधिकारी था जो सभी केद्धीय विभागों 
पर निगरानी रखता था। लेखों में कुछ अधिकारियों को कुमारामात्य कहा गया है । प्रयाग 
प्रशस्ति का हरिपेण कुमाय्मात्य- भी था; इसी प्रकार करमदण्डा अभिलेख में शिखरस्वामी 
को चद्धगुप्त द्वितीय का मन्री और कुमारामात्य कहा गया है। डा. अल्तेकर का विचार है 
कि 'कुमारामात्य/ आधुनिक आईएएस. के समान उच्च अधिकारियों के एक वर्ग का नाम 
था। दण्डपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था। महाबलाधिकृत और 
महादण्डनायक सेना से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी थे। प्रतिहार अथवा महाप्रतिहार 
नामक अधिकारी का कार्य सम्राट से मिलने के इच्छुक व्यक्तियों को आज्ञापत्र-प्रदान करना 
था। 
प्रालीय शासन 

शासन की सुविधा के लिए राज्य को कई इकाइयों में बांटा गया था। प्रान्त सबसे 
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बड़ी इकाई था जिसे देश या भुक्ति कहते थे; सौराष्ट्र, अवन्ति (पश्चिमी मालवा) एरण 
(पूर्वी मालवा), वीरभुक्ति (उत्तरी बिहार), पुण्डवर्द्धन (त्तरी बंगाल) गुप्त साम्राज्य के प्रमुख 
प्रान्त- थे। - प्रान्गीय शासक उपरिक महाराज कहलाता था; उसके लिए लेखों में राष्ट्रीय, 
भोगिक, गोप्ता- आदि शर्ब्दी का भी प्रयोग हुआ है। प्रान्तीय शासके 'प्रान्त' में राजा कां 
प्रतिनिधि होता था। लेखों में कुछ प्रान्तीय शासकों के नाम भी मिलते हैं। गोविन्दगुप्त 
चन्धरगुप्त द्वितीय का कनिष्ठ पुत्र था और तीरभुक्ति प्रान्त- कां प्रान्नीय शासक था। इसी 
प्रकार घटोत्कचगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र तथा एएंण प्रान्त का प्रतिनिधि शासक था। स्केन्दगुप्त 
के समय में पता प्रान्त में पर्णदत्त को प्रान्तीय शासक नियुक्त किया गया था। 

प्रान्त से इकाई को प्रदेश कहते थे; जो आजकल की कमिश्नरी की तरह 
था। इससे छोटी इकाई विषय था,जिसे आजकल .का जिला कहा जा सकता है। इसके 
अधिकारी को विषयपति कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थां, जिसके मुख्य 
अधिकारी को ग्रामिकं, महत्तर अथंवा भोजक कहते थे। 5 .. (| /#' 
जिला शासन कि का का कि पु 

प्रान्त में जिले अथवा विषय का विंशेष महत्त्व था। विपयंपेति प्रान्तीय शासक के 
प्रति उत्तरदायी होता था। उसके प्रधान कार्यालय को अधिष्ठानं कहते थे |: उनंकी सहायता 
के लिए एक समिति होती थी, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि होते थे। इनके ये सदस्य होते 
थे : . नगसश्रेष्ठी अर्थात्‌ नगरों का प्रतिनिधि, 2. सार्थवाह अर्थात्‌ मुख्य व्यापारी, 3. प्रंथम 
कुलिक अर्थात्‌ कारीगरों का प्रधान, 4. अथम कायस्थ-विषय- का प्रमुख लेखक, 5. 
पुस्तपाल- हर के बाप को निर्धारित करने वाला अधिकारी। विषयपति के अधीन “कई 
अधिकारी होते थे जो राजकीय कर इकट्ठा करने एवं शासन में व्यवस्था बनाए- रखने में 
उसकी सहायता करते थे। .. न्‍् 5 जी 
नगर एवं ग्राम शासन | दे * किक ३ 

नगरों के प्रबन्ध के लिए प्रत्येक नगर में नगर सभा होती थी; जो. आजकल की 
नगरपालिका की तरह नगर के शासन का अबन्ध करती थी। नगरपति द्रंगिक कहलाता 
था। वह नगर से मिलने वाले करों की वसूली करवाता “था, तथा नगवासियों के स्वास्थ्य 
आदि का ध्यान रखता था। नगरपति-विषयपति द्वारा नियुक्त होता था।.नगरों में पुरपाल 
नामक एक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। ' के 22 फतह परे 

' ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक या महत्तर कहलाता था उसकी सहायता के लिए 

भी ग्राम प्रतिनिधियों से बनी एक समिति होती थी। गाँव “से संबंधित सभी मामलों का 
निर्णय यह ग्राम पंचायत लिया करती थी। उसे कर-संग्रह का भी अधिकार था। लेखों में 
तलवाटक नामक अधिकारी का उल्लेख आता हे.जो ग्रामों के आय-व्यय का हिसाब-किताब 
रखता था। ' डा 2 25 ३५ 0३ 
इस काल में 'श्रेणी', 'पूण' एवं 'कुल' नामक तीन अन्य संस्थाओं का उल्लेख 
मिलता है। 'श्रेणी' व्यावसायिक संगठन को कहते थे। 'पूण' सम्भवतः नगर में रहने वाली 
विभिन जातियों को समितियों को कहते थे। " । एक ही मूल परिवार के सदस्यों के 
समूह को कहते थे। इन्हें अपने वर्ग के सदस्यों के झगड़ों को निपटाने का अधिकार था। 
यदि सदस्य इन निर्णयों को नहीं मानते थे तो राज्य उन्हें दण्डित करता था। 
न्याय व्यवस्था ; : 


राजा न्याय का सवोच्च अधिकारी था ओर सभी मामलों की अन्तिम अपील इसके 
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पास हो सकती थी। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती 
थी। फाह्मान के अनुसार, अपराध कम होते थे ओर दण्ड-विधान नम्न था। प्राणदण्ड नहीं 
दिया जाता था पर गम्भीर अपराधों के लिए शारीरिक दण्ड दिया जाता था। छोटे अपराधों 
के लिए जुर्माना लगाया जाता था। पर राज्य के विरुद्ध पड़यनल्र करने पर दाहिना हाथ 
काट लिया जाता था। इस प्रकार न्याय-व्यवस्था उदार थी और दण्ड-विधान नम्न था। 
प्रायः लोग नियमों का पालन करते थे। 
आय और व्यय के साधन । 

राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि से प्राप्त कर था। यह उपज का /6 भाग 
होता था। कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में राजा को 'पष्टांशवृत्ति' (छठा अंश जिसकी 
जीविका है) बताया है। कुछ अन्य साधन थे : सिंचाई कर, अर्थदण्ड से प्राप्त धन, राज्य 
की निजी सम्पत्ति से होने वालो आय और अधीन सामन्तों से वार्षिक आय तथा उपहार 
में लिया हुआ धन। राज्य की ओर से भूमि मापने की व्यवस्था थी। प्रत्येक भूमि की 
सीमा निश्चित की जाती थी और राज्य कर्मचारी उसका हिसाब रखते थे। 

इतने बड़े साप्राज्य में ठीक ढंग से शासन चलाने में काफी घन खर्च होता था। 
फाद्यान के यात्रा विवरण से पता चलता है कि राज्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाता 
था। गज्य के कोष का बहुत बड़ा भाग इसमें जाता था। राज्य द्वारा किये गये लोकोपकारी 
कार्यों, सेना व पुलिस विभाग पर भी राज्य का काफी धन खर्च होता था। 

गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति-भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग 
गुप्तकालीन सामाजिक जीवन | 

समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों में बंध था और लोग 
सामान्यतः अपने वर्णगत कार्य करते थे। अभी जातिप्रथा की कठोरता ने समाज को दूषित 
नहीं किया था। एक वर्ण का विवाह दूसरे वर्ण में हुआ करता था तथा वर्णो एवं व्यवसायों 
का परिवर्तन भी हो सकता थी; मृच्छकटिक नामक नाटक का नायक चारुदत्त ब्राह्मण होने 
पर भी वाणिज्य कर्म में प्रवृत्त बताया गया है। वाकाटक, कदम्ब और सम्भवतः गुप्त 
राजवंश भी ब्राह्मण राजवंश थे। वेवाहिक सम्बन्धों में विद्यमान लचीलेपन तथा भारतीय 
संस्कृति की प्रभावशीलता के कारण ही शक, पहव आदि विभिन्‍न विदेशी जातियाँ इस 
समय तक भारतीय समाज में पचा ली गई थीं। केवल श्वपच, चाण्डार जैसी जंगली और 
अम्रभ्य जातियाँ जो आचार तथा रहन-सहन में हीन थीं, उन्हें समाज में नहीं मिलाया जा 
सका था। उनके बारे में फाह्मान ने लिखा है कि ये नगरों के बाहर रहते हैं और नगर 
में प्रवेश करने पर उन्हें लकड़ी बजाते हुए आना पड़ता है। इस काल की स्मृतियों में 
केवल शुद्रों के साथ भोजन करने को मना किया गया है, 225 85600 स्मृति के 
अनुसार मनुप्य अपने नाई, दूध वाले और अपनी भूमि जोतने वाले के साथ भोजन कर 
सकता है। वैसे साधारणतया जाति के अन्दर ही विवाह और भोज अधिक प्रचलित था। 

समाज में छ्लियों को उच्च स्थान प्राप्त था। गुप्त राजाओं की वंशावलियों में पिता 
के माय-साथ माता का भी नाम मिलता है। चद्धगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावतीगुप्ता ने 
अपने बाकाटक पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों की कम आयु के कारण कुछ दिनों तक 
खुद शासन कार्य चलाया था। धार्मिक कार्यों को करते समय पति के साथ पली का रहना 
आवश्यक समझा जाता था। समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। चदन्धगुप्त द्वितीय ने 
अपनी भावज घुवस्वामिनों से विवाह किया था। अनमेल विवाह भी होते थे जेसा कि 
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कुमारगुप्त के एक सिक्‍के से पता चलता है-जिसमें वृद्ध राजा के साथ युवती रानी का 
चित्र प्राप्त होता है। सती प्रथा का भी प्रचलन था; भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की. . 
मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने पति कौ चिता में जलकर मरी थी। मृच्छकटिक नाटक 
में भी चारुदत्त की पलली को सती होने के लिए प्रस्तुत दिखाया गया है। ->.. 

. “समाज का- जीवन समृद्ध, सुखी. और ऐश्वर्यपूर्ण- था) लोगों में शिक्टाचार और 
अतिधि-सत्कार के गुण थे।-इस काल -की मूर्तियों और साहित्यिक ग्रन्थों से पता चलता: 
है कि लोग सुन्दर वस्त्र, विभिन्‍न प्रकार के आभूषणों एवं केशं-सज्जा से अपना सौन्दर्य. 
बढ़ाते थे। अजन्ता के चित्रों में ख्रियों का अत्यन्त सुन्दर केश-श्रृंगार देखा जा सकता है।, 
तत्कालीन साहित्यिक कृतियों में सौन्दर्य प्रसाधन की. विविध सामग्रियों का उल्लेख मिलता 
है। कालिदास के ग्रन्थों में केशों को पुष्पों से सजाने- का उल्लेख मिलता है। खिरयाँ नेत्रों 
में काजल और ओठों पर अंगराग चढ़ाती थीं। इस काल में ख्री और पुरुष दोनों ही- 
अलंकार प्रेमी थे। तत्कालीन ग्रन्थों, में विविध आभूषणों के नाम आते हें। शिष्ट एवं समृद्ध 
नागरिक सुगन्धित द्रवों का भी प्रयोग करते थे और तताम्बूल- का सेवन करते:थे। वात्स्यायन 
के कामसूत्र से तत्कालीन नागरिक के सामान्य जीवन; रुचि; व्यवहार आदि -पर विशेष 
प्रकाश पड़ता है। घय ॥ ज ा, 2 2 

फाह्मान ने भारतवर्ष के लोगों को उत्सव प्रेमी बताया है। इसकी पुष्टि साहित्यिक 
ग्रन्थों से भी होती है। इस समय के प्रसिद्ध उत्सवों में एक प्रसिद्ध उत्सव 'कोमुदी-महोत्सव' 
था। इसे शरद्‌ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है| .पाटलिपुत्र के नागरिक इसे विशेष 
धूमधाम से मनाते थे। बसन्‍्त ऋतु का आगमन वसन्तोत्सव- द्वारा मनाया जाता था।. इसे 
मदनोत्सव भी कहा जाता था। दीपावली (दीपोत्सव) ने इस समय तक एक विशिष्ट पर्व 
का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। पहले लोग यक्षपूजा के -निमित्त इस उत्सव को- मनाते 
थे। इसी कारण वात्स्यायन ने कामसूत्र में इसे यक्षरात्रि कहा है। फाह्मान ने-रथ यात्राओं 
का उल्लेख किया है जिसकी चर्चा हम उसके यात्रा-विंवरण के प्रसंग में पहले कर चुके 
हैं। इन उत्सवों के अतिरिक्त लोगों में मत्तोविगोद के और भी साधन अचलित थे। 
नृत्य-संगीत उनमें प्रमुख था। समाज में गणिकायें और वेश्याएँ थीं। मृच्छकटिक में वेश्या 
के घर को युवकों का निवास स्थाने कहा गया है ओर उन्हें 'पण्यभूत' तथा 'धनहार्य' 
(जिसे धन से पाया जा सके) बताया गया है। राजकुलों में आखेट मनोरंजन का सर्वोत्तम 
साधन माना जाता थां। चूतक्रीड़ा का प्रचंलन था और च्ूतशालाएँ होती थीं।-लोग पशु-पक्षी 
भी पालते थे। े 007 “२ 

फाह्मान के विवरण से पता चलता है कि लोगों का भोजन सात्विक था; लोग 
मदिणपान नहीं करते थे और न मांस, लेहसुन, प्याज आदि खाते थे। उसके अनुसार, उनका 
प्रयोग केवल-चाण्डालों में प्रचलित था। वह लिखता है कि न तो. कहीं मद्यपान गृह हैं 
ओर न ही मांसगृह। ऐसा जान पड़ता है कि लोगों की खानपान की आदतों पर बोद्ध 
धर्म और जेन धर्म का प्रभाव काफी था। किन्तु इससे यह निष्कर्ष उन्हें निकालना चाहिएं 
कि सारी जनता शाकाहारी थी। कालिदास के ग्रन्थों में मांसाहार और मदिरापान का उल्लेख 
मिलता है। उसके अनुसार, उच्च वर्म की र्तियाँ भी मदिरापान करती थीं। 
धार्मिक अवस्था ह शक ह 

इस काल में हिन्दू धर्म अधिक प्रभावशाली था और इसके अनुयायी बौद्ध तथा 
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शिष्ट एवं सुसंस्कृत नगरवासो के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द “नागरक' है। 
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जैन धर्मों से कहीं अधिक थे। फाह्यान के विवरण से पता चलता है कि कुछ स्थानों पर 
बौद्ध धर्म अभी भी समृद्ध था जहाँ हीनयान और महायान दोनों धर्मों के विहार थे और 
जिनमें पर्याप्त बड़ी संख्या में भिक्षु रहा करते थे। कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध 
धर्म के प्रमुख गढ़ थे। सारनाथ, अजन्ता, 008 कोंडा, कांची, नालन्दा, मथुरा और 
बोधगया अन्य प्रमुख बौद्ध केन्द्र थे। गुप्तकाल कई प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों के अस्तित्व से 
गरिमामण्डित है जिनमें वसुबन्धु, असग एवं दिडनाग उल्लेखनीय है। इस काल में जैन 
धर्म का भी काफी विकास था। इसी काल में वलभी की प्रसिद्ध संगीति का आयोजन 
किया गया था। फाह्मान के साक्ष्य के अनुसार भी, प्राय: सभी प्रसिद्ध नगरों में जैन देवालय 
थे जिनमें जेन पुजारी दोपक जलाते तथा पूजा करते थे। इस काल के रे अभिलेखों में 
जैन तीर्थकरों की मूर्तियों के निर्माण एवं जैन मन्दिर को दान आदि देने के उल्लेख मिलते 
है। 


इस समय वेदिक धर्म का पुनः उत्कर्ष हुआ। वाकाटक ओर गुप्त सम्राों ने 
अश्वमेध, वाजपेय आदि वेदिक यज्ञ किए। किन्तु, इस समय विविध नई विचारधाराओं 
और परिस्थितियों के कारण जनता मूल वेदिक धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो सकती 
थी। अतः उसमें कई संशोधन हुए। भक्ति की विचारधारा विशेष लोकप्रिय हुई और शिव 
तथा विष्णु प्रमुख देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। विष्णु के अवतारों और उनकी 
पली लक्ष्मी, शिव और उनके पुत्र स्कन्द (कार्तिकेय, गणेश एवं पत्नी पार्वती, सूर्य और 
बह्या, दुर्गा आदि देवी तथा देवताओं की भक्ति और पूजा का' प्रचलन हुआ। इस काल 
में पुराणों को अन्तिम रूप मिला। इनमें विभिन्न देवी-देवताओं से सम्बन्धित विभिन्‍न 
कथाओं की रचना हुई। पर इन सभी सम्प्रदायों में वेष्णव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था। 
83:85 का यह निजी धर्म था। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सबसे अधिक 
प्रिय दिखाई पड़ता है। इस काल में शव सम्मदाय का भी काफी जोर था। चद्धगुप्त 
द्वितीय का सेनापति वीरसेन एक शेव था। उसने शैवों के रहने के लिए उदयगिरि पहाड़ी 
पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। मेघदूत में कालिदास ने उज्जयिनी स्थित महाकाल 
के मन्दिर में होने वाली सन्ध्याकालीन आरती का सुन्दर वर्णन किया है। मथुरा में इस 
समय शैवों का एक मीहेश्वर सम्प्रदाय था। लकुलीश (50 ई) द्वारा संस्थापित पाशुपत 
सम्प्रदाय एक अन्य शैव सम्प्रदाय था। गुप्तकाल में इन विभिन्‍न देवी-देवताओं के मन्दिर 
बनाए गए और उनमें उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई। इससे धार्मिक कला का बहुत 
अधिक विकास हुआ। 
गुप्तकाल के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशिष्टता है विभिन्‍न धर्मों के अनुयायियों 
में सहिष्णुता की भावना। ब्राक्षण-घर्मानुयायी शासकों द्वारा बौद्धों एवं जेनों को भी सरंक्षण 
और सहायता दी जाती थी। चदन्धगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकार्दव बोद्ध धर्म मानता 
था उसका एक अन्य सेनापति वीरसेन शैव मतावलम्बी था। एक ही राजवंश के विभिन्‍न 
सदस्यों द्वाग अलग-अलग धर्मों को मानने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रारम्भ के 
शासक वैष्णव धर्म मानते थे किन्तु परवर्ती गुप्त शासक बुद्धगुप्त को युवान च्वांग ने है 
मतावलम्बी बताया है। इसी काल के वलभी के राजवंश म॑ प्रथम दो शासक शैव थे, 
तीसरा भागवत धर्म मानता था और चौथा सूर्य का उपासक था। ऐसे और कई उदाहरण 


* ठदाहगण के लिए, म्कन्दगुप्त के समय का कहौम अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल का 
प्रदुषलेख । 
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मिलते हैं। फाह्मान ने भी लिंखा है कि कहीं पर धार्मिक अत्याचार नहीं था और ब्राह्मण _ 
एवं बौद्ध मित्रतापूर्वक रहते थे।  / 5 | [| 
आर्थिक जीवन हर नि कक आर में लोगों। 
साम्राज्य में सुन्दर शासन तथा -सर्वत्र शान्ति होने के कारण इस, काल. लोगों 
का आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ। गुप्तकाल में नगरों का विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है और इस समय कई नगर अपने वेभव एवं व्यापारिक समृद्धि के कारण अत्यधिक असिद्ध 
थे। पाटलिपुत्र की विशेष महत्ता थी और फाह्मान ने इसे देश का सबसे प्रमुख नगर बताया 
है। पश्चिम में उज्जयिनी अत्यन्त समृद्धिशाली नगर था। पश्चिमी भारत में ही दशपुर 
258 मंदसौर) एक अन्य. समृद्ध नगर प्रतीत होता है जिसका कुमारगुप्त के समय को 
दसार प्रशस्ति में अत्यन्त रमणीक वर्णन हुआ हे |. के कप 
इस समय के राजमार्ग अच्छे सुरक्षित थे और व्यापारी बिनां किसी डर के एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी व्यापारिक वस्तुओं को खरीद-व बेच सकते थे ।-परिणामस्वरूप 
व्यापार की -उन्‍नति हुई। इस काल में विभिन-उद्योगों और शिल्पों का विकास हुआ। 
व्यापारी, शिल्पी और उद्योगी संगठित थे और अपने-अपने संघ बनाकर रहते थे। इन संघों 
'को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। सदस्यों के आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने 
का इन्हें अधिकार था और प्रत्येक सदस्य को: इस निर्णय को' मानना पड़ता था। राज्य 
द्वारा भी इनके निर्णयों का आदर किया जाता था। ये श्रेणियाँ तथा निगम बैंक का भी 
काम करते थे जहाँ कोई अपना धन जमा करा सकता था। थे' व्यावसायिक समितियों मूल 
धन को सुरक्षित रखतीं ओर उस पर सूद देती थीं। प्रायः लोग इनके पास इस प्रकार की 
शर्त रखकर कुछ रकम जमा कर देते: थे कि उस रकम की सूद से श्रेणी किसी मन्दिर का 
जीर्णोद्धार कराएगा अथवा ० को भोजन,:वस्र आदिं का प्रबन्ध करेगा। इन्दौर से 
प्राप्त एक लेख में कहा:गया है कि यहाँ की एक 'तेलिक श्रेणीः (तेल के व्यापारियों का 
संगठन) के पास इस उद्देश्य से रुपया जमा किया-गया था कि उसके सूद से सूर्य मन्दिर 
मे ५22 जलाने की व्यवस्था की जावेगी। दशपुर की 'पट्टवाय श्रेणी (वस््र व्यवसाय में 
प्रवृत्त लोगों का संगठन) के ऊपर वहाँ के सूर्य मन्दिरं में समय-समय “पर अपेक्षणीयं 
जीर्णोद्धार का दायित्त था। -. ह 0 % है कक न दा मो 5 
'इस समय गुप्त साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्रों से सर था अतः 
विदेशी व्यापार भी काफी समृद्ध हुआ। भृगुकच्छ (आधुनिक भड़ौच) पश्चिमी संमुद्र तंट . 
पर स्थित प्रसिद्ध बन्दरगाह था जहाँ से पाश्चात्य जगत के -साथ विविध वस्तुओं -का . 
आयात-निर्यात होता था। इसी प्रकार पूर्वी समुद्र -तट पर .त्ांप्रलिप्ति एक-अन्य प्रसिद्ध 
'बन्दरगाह था जिसे टालमी ने गंगा के मुहाने पर-स्थित बताया है। अपने देश :को--वापस 
लोटने के लिए फाह्मान -यहीं पर जहाज में बैठा था। अपने विदेशी व्यापार में ,भारत-लाभ 
की स्थिति-में धा। इस काल में भारत में रोम के सोने की दीनार वरस-रहे थे। चीन से 
रेशमी कपड़े का- आयात होता था। यहाँ-से मसाले, विभिन्‍न प्रकार के वख्र; बहुमूल्य पत्थर 
आदि भेजे जाते थे। व्यापार आदि का कार्य मुख्य रूप से वैश्य वर्ग के हाथ में था। 


से इस काल में प्रारम्भिक शिक्षा का विधान किस अकार के था यंहं हमें पता नहीं 
अलता | गुंप्तकालीन लेखों में शिक्षकों के लिएं आचार्य अथंवा उपाध्याय और विद्यार्थी 
के लिए शिष्य एवं बह्मचांर शंच्दों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी द्वारा पढ़ेःजाने: वाले 
विषयों में चाएें वेद; छ; वेदांग, पुणाणे, न्याय, धर्म तथां पाणिनि -के-व्याकरंण के*उल्लेख 
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पु 


मिलते है। शिक्षा की विधि के बारे में फाद्यान मे लिखा है कि शिक्षा मौखिक दी जाती 
धी और विध्यार्यी ध्यानपूर्वक शिक्षा की बात को सुनते थे। शिक्षा का बहुत बड़े पैमाने 
पा प्रयाग था। विद्वान बाद्मण भष्ट कहलाते थे। विद्वान्‌ बाह्मणों को राज्य की ओर से 
मांग दात में दिए जाते थे जिले अप्रहार कहा जाता था। ये अप्रहार शिक्षा के केद्ध होते 
थे जग दस-दर से विद्यार्थी आकृष्ट होकर पढ़ने आते थे। इस काल के रे ख शिक्षा केन्द्रों 
में पटलिपुए, चलभी, अयोध्या, काशी एवं मथुरा थे। इस समय शिक्षा के केन्ध के रूप 
प्रें तक्षशिला की ख्याति समाजप्राय हो चली थी। किन्तु इसी युग में नालन्दा विश्वविद्यालय 
की स्थापना हुई। सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालन्दा बौद्ध विहार को दान दिया 
और बाद में बुभगुप्त, तथागतगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार 
को दान दिए। यह बौद्ध विहार धीरे-धीरे प्रसिद्ध होता गया और इसने एक बड़े विश्वविद्यालय 
का स्वरूप प्रहण किया, जहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पाँचवीं शताब्दी के 
अन्न तक यह बोझ विहार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। यद्यपि यह 
विश्वविद्यालय विशेषरूपेण महायान बौद्ध सम्प्रदाय से सम्बन्धित था तथापि इसमें हिन्दू 
ओर जैन दर्शन भी पढ़ाये जाते थे। इस काल में वैज्ञानिक शिक्षा-का भी प्रसार हुआ। 
शिल्प और कला की शिक्षा शिल्पकार और कारीगर अपने घरों में ही देते थे, क्योंकि इस 
समय अधिकांश पेशे आनुवंशिक हो गये थे। इस प्रकार की शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान 
आवश्यक था अतः कोई भी शिल्प सीखने का इच्छुक विद्यार्थी दक्ष कारीगर के साथ-साथ 
काम करता हुआ अपने शिल्प को सीखता रहता था। शिक्षण काल के प्रारम्भिक भाग में 
शिक्षक शिल्पी शिष्य से कुछ नहीं लेता था किन्तु बाद में शिप्य को अपने गुरुओं की 
शल्प शालाओं में कुछ मुफ्त काम करना पड़ता था। 
साहित्यिक प्रगति-संस्कृत साहित्य का उत्कर्प 

भौर्यकाल में अशोक ने अपने लेखों के लिए प्राकृत-भाषा का प्रयोग किया था 
किन्तु गुणकाल तक मंस्कृत भाषा का पर्याप्त विकास हो चुका था और इस समय के 
भभी राजवंशों के लेखों में इसी का प्रयोग किया गया है। यह कहा जा सकता है कि 
इस युग में संस्कृत सरश्रभाषा थी और इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि बौद्ध और जैन 
भी जा पहले अपने ग्रन्थों को लिखने में पालि और अर्धमागधी भाषाओं का प्रयोग करते 
थे, अब संस्कृत में लिखे लेगे। गुप्त शासेक स्वयं विद्या प्रेमी थे और उन्होंने अपने 
लेगों में और मुद्राओं पर सुन्दर एवं काव्यमय संस्कृत का प्रयोग किया है। गुप्तकालीन 
लेखों में सबसे पहले ममुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्त्रि का नाम आता है जिसका रचनाकार 
उसका सांधिविप्रहिकु हरिपेण था। इस लेख में स्वयं समुद्रगुप्त को 'कविराज' नाम से 
प्रसिद्ध बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति को चम्पूकाव्य (जिसमे गद्य और पद्च दोनों का 
प्रयोग हो) का अत्यन्त मुन्दर उदाहरण माना जाता है। इस लेख में लम्बे-लम्बे समास 
मिलते हैं। दूसरा प्रसिद्ध लेख कुमारगुप्त के समय का मन्दसौर लेख है जिसकी रचना 
बत्मभरष्टि ने की थी। इस लेख की भाषा बड़ी मनोरम है और इसमें स्थान-स्थान पर बड़े 
मुन्दर अलंकार मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस लेख का विशेष महत्त्व है। 

संस्कृत माहित्य के अद्वितोय रल कालिदास को अधिकांश विद्वान्‌ गुप्तकाल में 
ग्यते हैं। उन्होंने चार काव्य ग्रन्थों और तीन नाटकों की रचना की । काव्य प्रन्थ हैं : ऋतु _ 
मंहार, मेघदृत, रघुवंश तथा कुमार सम्भव। ऋतुसंहार एक खण्डकाव्य है। इसमें वर्ष को 
छ: ऋतुओं का सुन्दर निरपण मिलता है। मेघदूत गीतिकाव्य हे जिसमें अपनी प्रिया से 
परिस्थतिवश अलग हुए यक्ष की विरह वेदना का बड़ा सुन्दर चित्रण मिलता है। इसे 
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वियोग-अश्रृंगार को निरूपण करेने वाला सर्वेसे सुन्दंर काव्य माना जाता है। कुमार सम्भव 
।7 सर्गों में विभक्त है और इसमें कुमार (कार्तिकेयं) के जन्म की कथा दी गई है। रघुवंश . 
उनका सर्वोत्कृष्ट काव्य है। इसमें रघुवंश के राजाओं का वृत्त दिया गया" है कालिदास हे 
के नाटक अन्यों के नाम हैं : अभिज्ञान शाकुंन्तलम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ और मालविकाग्निमित्रम्‌ 
नाटकों में अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ सबसे. अधिक प्रसिद्ध है। कवि और नाटककार दोनों : ही 
रूपों में कालिदास श्रेष्ठ हैं और अपनी काव्य कला के कारण उन्हें विश्वः के महानतम्‌ 
कवियों में गिना जाता है। कालिदास की रचनाओं में संस्कृत भाषा की 'वेदर्भी शेली' का 
प्रयोग हुआ है। भाषा का-सरल रूप बोझिल समास बहुलता:का अभाव, ट,ठ, ड जैसे है 
कठोर अक्षरों के स्थान पर र, न, स्‌ जैसे कर्णमधुर एवं कोमल अक्षरों का प्राधान्य आंदि 
वैदर्भी शैली की प्रमुख विशिष्टताएँ हैं। आन्तरिक-भावों को सहज और ,प्रभावकारी रूप 

में प्रस्तुत करने की क्षमता में कालिदास अद्वितीय हैं। उनकी कृतियों में प्रकृति और 
प्राकृतिक सौन्दर्य का. अभूतपूर्व बोध मिलता है। वेसे तो सभी अलंकारों में कालिदास के 
कवित्व की प्रतिभा देखी जा सकती है किन्तु विशेष रूप से -उपमा अलंकार के प्रयोगःमें 
कालिदास उत्कृष्ट माने जाते हें : संस्कृत साहित्य की परम्परा में “उपमा -कालिदासस्थ' 'पद 
इसी उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। उनकी उपमाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों-यथा प्रकृति, 
धर्मशाखर, चित्रकला आदि-से ग्रहण की गई हैं। उनकी कृतियों में प्राप्त विविध सूक्‍्तियाँ 
इतनी सटीक हैं कि उन्हें प्रायः उद्धृत किया जाता है : 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌' (शरीर 
ही धर्म का प्रमुख साधन हे), 'भिन्‍्नरुचि्हिं लोकः :लोगों की अलग-अलग रुचियाँ होती 

हैं', 'भवितव्यता खलु बलवती' (भावी बड़ा बलवान होता है) 'सर्वः कान्तमात्ममान पश्यति' 
की को सुन्दर समझना प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता.है) इसी प्रकार की कुछ सूक्‍्तियाँ 


इसी काल में विशाख़दत्त ने अपना प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस, लिखा.। विशाखदत्त 
द्वारा रचिंत एक अन्य नाटक अन्थ देवी चन्द्रगुप्तमूं है जिसके उद्धरण विविध ग्रन्धों में मिले 
हैं। इस समय के एक अन्य कवि भट्टि थे जिन्होंने भट्टिकाव्य-इसका एक दूसरा नाम 
रावणवध भी है-लिखा जिसका प्रमुख उद्देश्य काव्यात्मक न होकर शास्त्रीय है.; उसका 
उद्देश्य व्याकरण के नियमों कठिन एवं दुर्बोध के उदाहरण अस्तुत करना है। मातृगुप्त नामक 
लेखक का उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है, किन्तु इनकी कोई रचना नहीं 
मिलती | कल्हण के अनुसार ये कश्मीर के शासक थे और. इन्होंने भरत के नाट्यशासत 
आ का टीका लिखी हे । (4 कह 32 रे कालिदास के पश्चात्‌ जिस कवि का 

में लिखा जा सकता हैं वह भारवि है। भारवि ने किरतार्जुनीयम्‌ नामक महाकाव्य लिखा 

है और शब्दों में 'अर्थगौरव' भरने के लिए प्रसिद्ध हैं।' रे है कर 

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त, इसी काल में पुराणों की रचना पूरी हुई | नांरदस्मृति 
ओर वात्स्यायन के कामसूत्र को गुप्तकाल की रचना मात्ना जाता है।. प्रसिद्ध आख्यान प्रन्थ 
विष्णु शर्मा विरचित पंचतन्त्र को भी डा. अल्तेकर गुप्त काल की ही रंचना मानते हैं। 
इसमें नीतिशारू से सम्बन्धित विविध गूढ़ विषयों को सशु -पक्षियों. की कथाओं आदि के 
माध्यम से समझाया गया है। पंचतन्र का स्थान विश्व के सबसे अधिक प्रचलित एवं 
लोकभ्रिय म्न्यों में है, तथा विश्व की पचास भाषाओं में इसके लगभग 250 -संस्करण 
निकल चुके हैं। इनके अतिरिक्त; धर्म, दर्शन, विज्ञान एवं कला आदि विभिनन क्षेत्रों में भी 
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ऐ भावेरर्षगौरवम्‌ । 
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महत््वपूर्ण प्रन्य लिखे गए। बौद्ध एवं जैन धर्मों के बहुत से ग्रन्थ गुप्तकाल में लिखे गए 
जिन सबकी यहाँ चर्चा कर सकना संभव नहीं है। ् 
वैज्ञानिक प्रगति 

इस काल में विज्ञान के विभिन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई तथा गणित, वैद्यक, 
ज्योतिष आदि विषयों पर ग्रन्थ लिखे गए। गणित के क्षेत्र में इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि दशमलव पद्धति की खोज थी जो विश्व इतिहास के लिए एक युगान्तरकालीन 
खोज सिद्ध हुई। इसके ज्ञान के पूर्व लोग दस, बीस, सौ, हजार आदि अथवा इससे आगे 
की बड़ी समस्याओं के लिए पृथकृ-पृथक्‌ चिन्हों का प्रयोग करते थे। यह बड़ी बोझिल 
पद्धति थी और योरोप में बारहवीं शताब्दी तक इसी का प्रयोग किया जाता था। दशमलब 
पद्धति ने अंकगणना के शार्र को बड़ा सरल बना दिया। अरबों ने इसे भारतीयों से सीखा 
और योरोप के लोगों ने अरबों से। अरब लेखकों ने स्पष्ट रूप से इस पद्धति की खोज 
का श्रेय हिन्दुओं को दिया है। इस काल में गणित और ज्योतिष के 8 विद्वान आर्यभट्ट 
(जन्म 476 ई. के लगभग) हुए। इनके ग्रन्थ का नाम आर्यभट्टीयम्‌ है। आर्यभट्ट को 
क्षेत्रमति, त्रिकोणमिति और ज्यामिति आदि विषयों का जन्मदाता माना जाता है। अपने 
प्रन्थ में उन्होंने गणित के साध्यों का प्रतिपादन किया हे और साथ ही संख्याओं, उनके 
वर्गों और घनों की समान्तर श्रेणी का वर्णन किया है। उन्होंने इस ग्रन्थ में बीजगणित में 
चार अज्ञात राशियों वाले योगपदिक समीकरणों का हल भी बताया है। आर्यभट्ट ने यह 
भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी घुरी पर घृमती है; यह बताने वाला वह पहला 
भारतीय ज्योतिषी था। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्रह्मगुप्त था। इसके अनुसार, महण चद्धमा 
तथा पृथ्वी की छाया के कारण होता है। इस काल का एक अन्य प्रधान ज्योतिषशासतरी 
वराहमिहिर था जिसकी पंचसिद्धान्तिका इस विषय की श्रेष्ठ कृति है। इसमें तीसरी-चौथी 
शताब्दी ईस्वी में प्रचलित पांच सिद्धान्तों का निरूपण मिलता है। बृहज्जातक, लघुजातक 
और दृहत्मंहिता इनके अन्य ग्रन्थ हैं जिनमें अन्तिम अधिक प्रसिद्ध है। ये तीनों ग्रन्थ 
फलित ज्योतिष से सम्बन्धित हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इस समय चरकसंहिता और 
सुश्रुतसंहिता को परम आदर का स्थान प्राप्त था। आयुर्वेद शास्त्र का ध्यान से अध्ययन 
और अनुशीलन किया जाता था। युवान च्वांग और तारानाथ ने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक 
नागार्जुन को रसायन और धातुविज्ञान का पण्डित बताया है। उसने पारे को भस्म करने 
की क्रिया का आविष्कार किया, जिससे आयुर्वेद और रसायनशास्तर में बड़ी प्रगति हुई। 
डा. पी. सी. राय ने इस युग में भारतीयों के रसायनशास्त्र के ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की 
है। यद्ययि इस समय की ऐसी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं जिनसे इस क्षेत्र में हुए विकास 
का ठोक-ठीक ज्ञान हो सके, किन्तु प्राप्त साक्ष्य इस ज्षेत्र में तत्कालीन लोगों के उत्कृष्ट 
शान को स्वतः प्रमाणित करते हैं। इसका सबसे सुन्दर उदाहरण मेहरौली का लौह स्तम्भ 
है जो आज के चैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का बिपय है। यह स्तम्भ 24 फीट ऊँचा है । 
इसका धेरा लगभग ॥6 ईंच है और इसका वजन साढ़े छः टन है। 4500 वर्षों से धूप 
और वर्षा में खड़े इस स्तम्भ पर कहीं मोर्चा लगने अथवा घातु के उधड़ने का चिन्ह नहीं 
मिलता । उस समय इसने बड़े प्रस्तर-स्तम्भ को ठाला जाना भी उतने ही आश्चर्य का 


* इसवाशिय--9 वी शती; अल-ममूदी--0 वी रती और अल्वेहनी--]| वीं शी । * 
कर दे दोनों बन्च इस ममय को रचनाएँ नहीं हैं। दूसरी शताह्टी के अल तक इन्होंने अपना वर्तमान 
रूप या लिए था। 
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दर्शन 


' इस काल के प्रारम्भ में शबरस्वामी ने मीमांसासूत्र पर अपना 3 भाष्य लिखा। 
ईश्वरकृष्ण ने सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन का. प्रतिपादन: किया। पर्र्जात के “योगसूत्र 
पर लिखा गया काव्य भाष्य तथा वात्स्यायन का भाष्य इसी युग को रचनाएँ हैं। वेशेषिक 
सूत्र पर प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखा। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत-असंग; वसुबन्धु- ओर-दिडनाग 
हा युग के प्रमुख दार्शनिक हैं। उमास्वाति, और सिद्धसेन इस युग कें' प्रमुख जैन दार्शनिक. 

|| २५७४६ व $४- 40७३. के स्कि ।थ 


इसी युग से दार्शनिक वाद-विवाद तथा. प्रतिद्वन्द्दी वादों के मतों के::दार्शनिक एवं. 
तर्कपूर्ण खण्डन की उस परिपाटी की शुरूआत हुई। जिसमें -सभी <दार्शनिक सम्मरदायों ने- 
भाग लिया। इस -प्रक्रिया में दार्शनिक वाडमय- बड़ा ;समृद्ध हुआ |. वात्स्यायन ने अपने 
न्यायभाष्य में प्रसिद्ध महायानी. दार्शनिक नागार्जुन के दार्शनिक-विचारों की .आलोचना :की- 
है। दूसरी ओर, बोद्ध विद्वान्‌ दिन्ताग ने वात्स्यायन के मत“का ख़ण्डन- किया: है । :शीघ्रः 
ही उद्योतकर ने वात्स्यायन के समर्थन में दिन्‍्नाग की आलोचना/की ॥ दार्शनिक वाद-विवाद 
की यह धारा शताब्दियों तक चलती रही। .. +. कक जा राम 9. 
गुप्कालीन कला. . - ० ही ये ट डा कल 
. - गुप्तकाल में भारतीय “कला. अपने उत्कर्ष की. पराकाष्ठाः पर ,पहुंची हुई दिखाई. 
पड़ती है। इस समय मथुरा, वाराणसी और .पाटलिपुत्र कला के असिद्ध केद्ध थे और इन 
स्थानों पर कला की अलग-अलग शैलियों का जन्म हुआ |. गुप्तकालीन: कला समुख्यतया 
धर्म के साथ जुड़ी मिलती है। इस समय गांधारकला. का प्रभाव कम होने लगा था-और 
कला का पूर्ण भारतीयकरण हो चला था '. -० .' 7 का को. कार हि 
.(क) वास्तुकला-इस काल में मन्दिर निर्माण कला को. विशेष' विकास हुआ।' 
ऐहोल के दुर्ग- ओर.ललखां मन्दिर, देवगढ़ का दशावतार मन्दिर; कानपुर के पास भीतरगांव' 
में ईटों का बना मन्दिर, जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मन्दिर, बोधगया का: महाबोधि 
मन्दिर गुप्त काल के प्रमुख मन्दिर हैं। इस- समय पहली- बार" 32 हुए पत्थरों 
का प्रयोग प्रारम्भ हुआ ।-जैसाकि एक विद्वान्‌ ने कहा है! “भवन निर्माण की पद्धति में यह 
एक बड़ा कदम. है, इसने कारीगर के हाथों: में एक नई शक्तिःरख दी ।”: गुप्तकालीनः 
मन्दिर एक चबूत्तरे के ऊपर बने हुए.मिलते हैं जिनके चारों ओर ऊपरं-पहुंचने के लिए. 
सीढ़ियाँ बनी मिलती हैं। प्रारम्भ के मंन्दिरों' की छ्तें :चपटी हैं किन्तु इस काल के अन्त. 
तक आते मन्दिर के गर्भगृह (वह कक्ष- जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमाःस्थापित होती है) 
के ऊपर शिखर बनाने की परम्परा भारम्भ हुई।-गुप्तकालीन मन्दिरों के दरवाजे के बाहरी: 
हिस्से को गंगा और यमुना की आकृतियों से-सजाया जातां.था। बाद में मोन्द्रों में परिक्रमा 
पथ भी बनाये जाने लगे। के. दीवार और छतें -अलंकृत मिलती हैं जिन 'पर देवी, 
देवताओं को मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देवगढ़ का दशावतार मन्दिर वास्तुकला के सर्वाधिक - 
विकसित रूप को निरूपित करता हे | डा. आनन्द कुमार स्वामी के' अनुसार; इसका निर्माण 
पुतकाल के अन्त में हुआ' था। इस :सन्दिर-पर शिखर बना मिलता हे। साथ ही जहाँ 
इस काल के अन्य मन्दिरों:में केचल एक मण्डप. मिलता है, इस मन्दिर में चार मण्डप हैं 
जो गर्भगृह को चार्ये दिशाओं में विद्यमान हैं। गर्भगृह की “बाहरी -दीवालों' पर, रामायण 
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कथा के कतिपय दृश्यों का निरूपण किया गया है। दीवालों पर कई अन्य स्थानों पर भी 
मूर्तियों द्वात विविध पोराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। गजेद्धमोक्ष की कथा, अनन्तशायी 
विष्णु अधवा हिमालय के तपोंबन में तपनिमग्न नर और नारायण आदि इसी प्रकार के 
पौराणिक दृश्य हैं। | ु 

भीतरगांव का मन्दिर नीचे से ऊपर तक केवल पकी ईटों से बना मन्दिर है। इसमें 
बीच-बीच में चित्रकार के अनेक रहे लगे हुए हैं जो अब भी सुरक्षित हैं। मन्दिर की छत 
पिरामिडाकार है और इसकी दीवारों का बाहरी भाग पकी मिट्टी के चौकों से अलंकृत 
मिलता है जिन पर पौराणिक दृश्य बनाए गए हैं।.... 

इस काल में गुफा कला कला का भी विकास हुआ। अजन्ता, एलोग और बाघ 
की कुछ गुफाएं इसी काल में गईं। सारनाथ का धमेख स्तूप इसी समय बना था 
जो स्तृप कला के अत्यन्त सुन्दर उदाहरणों में माना जाता है। 

(ख) मूर्तिकला-गुप्त काल को उत्कर्ष के युग के रूप में प्रतिष्ठित करने में इस 
काल की मूर्विकला का बहुत बड़ा हाथ है। इस काल की मूर्तिकला पूर्णतया भारतीय हो 
गई थी और इस पर गंधार शेली का यवन प्रभाव समाप्त हो चला था। गुप्तकालीन कला 
में कहीं भी नग्नता नहीं दिखाई पड़ती। तत्कालीन मूर्तियों विषयालुता के स्थान पर 
आध्यात्मिकता और अलौकिक सौन्दर्य के भावों को संप्रकाशित करती हैं। इस काल में 
जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि सभी सम्प्रदार्यों की मूर्तियाँ मिलती हैं। देव मूर्तियों के चारों 
ओर अलंकृत प्रभामण्डल मिलता है। यह उल्लेखनीय है कि इसके पहले कुपाण युग में 
बुद्ध का प्रभामण्डल बिल्कुल सादा होता था; अब इसमें ललित अलंकरणों की पट्टियाँ 
बनाई जाने लगीं। गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की एक दूसरी विशेषता यह है कि उनके सुन्दर 
घुंघाले बाल दिखाए गए हैं। इस काल की ०383 का सबसे सुन्दर ठदाहरण सारनाथ 
की बैठी बुद्ध मूर्ति मानी जाती है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा (बुद्ध को उपदेश देते 
दिखाया गया है) में है और उनके चेहरे पर ओज और आध्यात्मिक आनन्द दिखाया गया 
है। उनकी प्रशान्त मुद्रा तथा मुख पर एक हि टी स्मिति (मुसकान) इस मूर्ति को असाधारण 
कला की श्रेणी में प्रतिष्ठित करता है। बुद्ध जैसे अनुत्तर ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति को मूर्त्त रूप 
प्रदान करने में कलाकार ने स्तुत्य प्रयास किया है। 

जैन धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों के मथुग से मिली महावीर की ह विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। पुराणों से ली गई कथाओं को दिखाने वाली 40 से सम्बन्धित 
मृतियों में निम्नलिखित मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं : उदयगिरि में (विदिशा के पास) पृथ्वी का 
उद्धार करते हुए वगह अवतार की मूर्ति; झांसी जिले में देवगढ़ से अनन्तशायी (शेपनाग 
पर सोते हुए) विष्णु की मूर्ति; बनारस में मिली गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति; कौशाम्बी की 
मुर्य प्रतिमा; भरतपुर में रूपवास नामक स्थान से मिली बलराम और लक्ष्मीनारयण की 
विशालकाय मूर्तिया। इनमें ठदयगिरि की विशाल वराह अवतार की प्रतिमा गुप्तकालीन 
शिल्पी को प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है। मूर्ति का परिमाण और इससे टपकता ओज 
प्रशसनीय है; मूर्ति के पृष्ठ-भूमि पर चट्टान पर बनाए गए दृश्य एक अनोखी वैषम्यपूर्ण 
समरमता की अनुभूति उसने करते हैं। 

गुणकाल में विष्णु तथा उमके विविध अवतारों की लोकप्रियता पर्याप्त बढ़ चली 
थी और गुप्त शिल्पी जनमानस की इस प्रवृत्ति को अपनी कला द्वात संप्रकाशित कर रहे 
दे। विश्ु की प्राय: चतुर्मुजी मृर्तियाँ बनाई जाती थीं। इस काल की विष्णु मूर्तियों की 
एक विशेषता यह है कि जहाँ कृपाण काल में उनके आयुर्धों को यथारूप दिखाया गया 
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है, गुप्तकाल में इन्हें आयुध-पुरुष के रूप में (अर्थात्‌ छोटी-छोटी आकृत्तियों के रूप में) 
(तुत किया गया है। इस युग मेंपहली बार विष्णु की विश्वरूप में प्रतिमा मिलती है। 
मानवीय सिर के.साथ. एक वराहःतथा सिंह का सिर जुड़ा होता है। 2 कह है 
“ - (ग) चित्रकला-ुप्तकाल में चित्रकला. को एक विशेष सम्मान की स्थिति प्राप्त 
थी। तत्कालीन प्रन्थों के अध्ययन से: यह' स्पष्ट होता है कि इस युग में अत्येक सभ्य एवं: 
सुसंस्कृत स्री-पुरुप इस कला 282 पाने की चेष्टा करता था।अभिज्ञान- शाकुन्तलम्‌ 
में राजा दुष्यन्त को खाका-चित्र में निपुण दिखाया गया है : उसके बनाए:शकुन्तला . 
के चित्र को देखकर :उसकी. एक सखी कहती है- “अरे राजा कौ 25008 ग़ता को 
देखो ! ऐसा लगता है मानो मेरी संखी ही सामने खड़ी हो ।”“कालिदास के अन्यों में :इस 
कला. के कुछ उपकरणों में वर्तिका और तूलिका का नाम मिलता है. वर्त्तिका एक' पेंसिल: 
थी जिससे चित्र का खाका तैयार किया-जाता था। तूलिका से रंग भरा-जाता आ्रा:। कालिंदास 
के एक प्रसिद्ध श्लोक में पार्वती के शरीर पर-आए नवयोवन को-कई उंपमाओं द्वारा: 
व्याख्यायित किया गया है जिनमें एक है-- “जेसे- तूलिका से- निखार गया- चित्र । :' 
कभी-कभी खड़िया से भी चित्र-का खाका बनाकर फिर उसमें रंग भरा जाता था। मेघदूत 
का यक्ष इसी प्रकार शिलांपट्ट पर अपनी प्रियतमा का चित्र बनाता है। कामसूत्र में चित्रकला 
के शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों पक्षों का निरूपण मिलता .है। .. -. , +. 
गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण अजन्ता की कुछ गुफाओं . में. भित्ति-चित्रों " 
के रूप में प्राप्य हैं। अजन्ता .की गुफा संख्या ।, 2; 46 और 7%के अधिकांश भिक्ति-चित्र 
गुप्तकालीन हैं। ये चित्र गुफा की दीवारों पर लेप,करके बनाए गए हैं ।- पहले दीवार पर- 
शिला-चूर्ण, गोबर, मिट्टी .त्था भूसा के मिश्रण से बनाए गए. लेप-को दीवार पर चढ़ाया * 
जाता था। फिर सतह को समतल कर इस पर खाका बनाकर रंग भरा जाता था। अजन्ता: 
के कलाकारों ने लाल, पीला, नीला, काला ओर सफेद रंगों-का अयोग .किया है | -गेरू, 
रामरज, नील, काजल, लाजवर्द, खड़िया आदि का प्रयोग रंगों के लिए किया-जाता , था-। - 
अजन्ता की चित्रकला संसार. में प्रसिद्ध है। इसमें ५५३५ , पशुओं ओर पेड़-पौधों के बने 
चित्र बड़े सबीव और समन्वित रूप में दिखाए गए हैं। चित्रकारों का प्रकृति का -विशेष' 
प्रेम इन चित्रों में स्पष्ट रूप से: झलकता-है। अलंकरण के अभिप्नायों में अनन्तता मिलती, 
है और इस विषय में ग्रिफिथ नामक विद्वान्‌ ने लिखा है कि छोटे-से छोटे:ब्यौरों में इतनी 
विविधता मिलती है-कि पुनरावृत्ति बहुत दुर्लभ है। इन कलाकारों ने प्रेम, घृणा, क्रोध, . 
करुणा, हर्ष आदि. भावों का बड़ा सुन्दर चित्रण किया. है। समाधि में बैठे - हुए बुद्ध से 
लेकर भ्रेम करते हुए खरी-पुरुष श्रृंगार करती -हुई ख्त्रियाँ तपस्या:में बेठे प्रशांतमान तपस्वी, 
निर्दयी बधिक, राजपरिवार सभी के चित्र- अजन्ता की दीवारों पर:मिलते हैं और उनकी. 
कलात्मकता को देखकर दर्शक चकित रह जाता है। गुफा गुफा संख्या 46-में चित्रित “'मरती - 
हुई राजकुमारी” के चित्र की कलात्मकता की प्रिफिथ, बस तथा फर्गुसन आदि की कला 
समीक्षकों ने बड़ी प्रशंसां की है। गुफा संख्या 47 में तो कई सुन्दर चित्र मिलते हैं जिनमें - 
बुद्ध का जन्म, उनका महाभिनिष्तमण, यशोधरा द्वारा बुद्ध को राहुल को देना आदि दृश्य .. 
उल्लेखनीय हैं। 'महाभिनिष्क्िमण” के चित्र के सम्बन्ध में. सिस्टर निवेदिता नें-कहा है कि. 


यह दुर्लभ कल्पना का दृष्टान्त है। 





* उन्मीलित तूलिकयेव चिए सूर्याशुभिभिनमिवारविन्दम्‌ । _ 
वधूव तस्यास्वतुरछशोधि वुर्विभक्त नवंयौजनेन ॥--कुंमारसंभव _ 
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ग्वालियर के पास बाघ नामक एक गांव है जहाँ विन्ध्य की पहाड़ियों को काटकर 
बनाई गई 9 गुफाएँ मिलती हैं जिनकी भीतरी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को 
गुप्तकालीन माना जाता है। ये चित्र लोकिक जीक्न से सम्बन्धित हैं। यहाँ का सबसे 
प्रसिद्ध चित्र एक सामूहिक नृत्य-संगीत का निरूपण करता है। चित्र में 880 महिलाओं 
का समूह और .एक पुरुष नायक है। इसमें भाग लेने वाले पात्रों म॑ एक स्वाभाविक 
उन्मुक्तता और स्वच्छन्ता दिखाई पड़ती है। 
अन्य कलाएँ न्‍ 
इस काल में और भी कई कलाओं का विकास हुआ। इस समय संगीतकला 
अत्यन्त विकसित धी। समुद्रगुप्त स्वयं वीणा बजाने में बड़ा निपुण था। इस समय के 
नाटकों से पता चलता है कि रंगमंच की कला का काफी विकास हो चुका था। गुप्त 
शासकों की है 22838 कला का विकसित रूप दिखाती हे। मुद्राएं सुडौल और 
सुन्दर गदी हुई हैं और उनके विविध प्रकार मिलते हें । 
भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार ' 

इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। यहाँ से बहुत से विद्वान्‌ 
और उपदेशक चीन तथा अन्य देशों में गए। मध्य एशिया के प्रदेशों में हर समय खोतान 
(मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में) तथा कूची (मध्य एशिया के उत्तरी भाग में) के साथ 
विशेष घमिष्ठ सम्बन्ध था। फाह्मान के समय खोतान में बौद्धर्म का काफी भ्रचार था। 
खोतान में कुछ ऐसी पुस्तकों की हस्तलिपियाँ प्राप्त थीं जो भारत में उपलब्ध नहीं थीं। 
433 ई. में धर्मक्षेत्र नामक एक भारतीय बौद्ध विद्वान्‌ एक महायानी परिनिर्वाणसूत्र' की 
हस्वलिपि के लिए खोतान गया था क्योंकि इस समय यह अन्थ भारत में उपलब्ध नहीं 
था। कूची (आधुनिक कृचा) भारतीय सभ्यता का एक अन्य प्रसिद्ध केद्ध था। यहाँ के 
राजाओं के भारतीय नाम मिलते हैं- यथा, सुवर्णपुष्प, हरिपुष्प, हरिदेव, सुवर्णदेव, आदि 
यहीं पर कुमारायण नामक एक भारतीय विद्वान ने जीवा नामक एक राजकुमारी से विवाह 
किया, जिससे प्रसिद्ध विद्वान कुमारजीव का जन्म हुआ। कुमारजीब ने कश्मीर में आकर 
शिक्षा प्राप्त की और महायान बौद्ध धर्म में दीक्षा अंहण किया। वे कूच लोट गये जहाँ 
उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर मध्य एशिया के विविध भागों से लोग उनके पास आते 
थे। कृची पर चीनी आक्रमण के समय कुमारजीव भी बन्दी होकर चीन चले गये। चीन 
के; सम्राट ने उनका आदर किया। चीन में ही 43॥ ई. में उनकी मृत्यु हुई। 
इसी प्रकार वर्मा, स्थाम, लाओस, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों में 


सदी के प्राग्म्भ से ही हिन्दू उपनिवेशों की स्थापना हो चुकन के प्रमाण मिलते हैं। इन 
देशों के साथ भारत का इस'काल में घनिष्ठ सम्बन्ध था। कालिदास ने रघुव॑श में पूर्वी 

५4 समृह को 'द्वीपान्तर' कहा है। ये स्थान पूर्णतया भारतीय संस्कृति के प्रभाव में थे। 
चम्पा, रम्खोडिया और जावा में रामायण और महाभारत का पठन-पाठन होता था। यहाँ 
के लेखों से विभिन्‍न वेदों के जता ब्राह्मणों के उल्लेख मिलते हैं, उनमें विविध भारतीय 
स्मृतियों (यथा मनुस्मृति, नारद स्तुति) आदि का भी उल्लेख मिलता है। कम्बोडिया में 


का 


ब्रौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार था। शताब्दियों तक दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग. समंग्र 


भातीय मंस्कृति के एक अंग के रूप में बने रहे और भी बहाँ की संस्कृति में प्रभूत मात्रा 
में धाग्नीय तत्व पाये जाते हैं। र 

कार के विवरण से यह स्पष्ट है कि गुप्त काल में संस्कृति के सभी क्षेत्रों में बड़ी 
उनति हुई। इस काल के शासक आदर्श शासक थे, समाज में सर्वत्र शांति और आर्थिक 


४? (४5६ 
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समृद्धि थी: विविध सम्प्रदायों में आदर्श धार्मिक संहिष्णुता की भावना 800 विज्ञॉन, 
साहित्य -और कला: अत्यन्त उत्कर्प पर थी तथा लोगों में चारित्रिक गुर्णा का 2 निखार 
था। इस सर्वांगीण विकास और-उत्कर्ष केकारण ही इस. युग को भारतीय 'इंतिंहास के 
स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। . * >> 6०४ 7 शक ३7 
“/ “मौर्यों-के पश्चात्‌ महान्‌ गुप्तों का:युग निम्नन्देह भारतीय राष्ट्र: केःइतिहास में 
नवजागरण,नवनिर्माण :और नवोत्कर्ष का द्वितीय महान्‌ सृजनात्मक अर्डधक्रान्तिं का युग 80 था] 
डा: मजूमदार ने -भी गुप्त युग की प्रशंसा: करते. हुंए:लिखा- है, * गुप्त युग को: । 
इतिहास के -स्वर्ण युग व 'क्लासिकल युग' की संज्ञा दी जाती है;जो इस युगं-के लिए. 
सर्वथा उपयुक्त है | इस युग में भारंतीय' बोद्धिकंता, कला, विज्ञान व साहित्य ओदि सभी - 

क्षेत्रों में, उच्चत्म्‌ शिखर पर पहुँच गयी तथा भारतीय: सभ्यता एंवं' संस्कृतिः का “अपूर्व 
विकास: हुआ, जिसका 'अनुगामी- युगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। | है| कण 
समसामयिक वाकाटक राजवंश . हज महल कह 
: »“++मु््तो के समसामयिक राजवंशों में वाकाटक राजवंश सर्वाधिक महत्तपूर्ण थां ओर 


गुप्त सम्राट चन्रगुप्त द्वितीय ने अंपनी कन्या प्रभावतीगुप्ता को इस कुल में ब्याही थी। 
देक्षिण भारत के इतिहास में सांतवाहनों के पतन के पश्चात्‌ वाकाटर्कों का एक नईं दक्षिणी 
शक्ति के रूँप में उदय हुआ। अपने उत्कर्ष काल:में इस राजवंश का अंधिकार' सम्पूर्ण 
बुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेश, बरार अदेश और उत्तरी' दककन पर था एवं 'पंड़्ोस के शंक्तिहीन 
शज्य उसका आअंधिपत्य स्वीकार करते थे। / ही हि. 
' डा. काशीमसाद जायसवाल का विचार है कि वाकाटक शंक्ति का प्रारम्भ बुन्देलखण्ड - 
प्रदेश में हुओ था। वाकाटक शब्द को उन्होंने प्राचीन ओरछा' रियासत में स्थित बंगाट 
नामक गांव से जोड़ा है। कुछ लोग उनका मूल स्थान विदर्भ में और कुछ लोग मालवा 
में मानते हैं। किन्तु वाकाटकों की उत्पत्ति संवधा स्पष्ट नहीं है। यह अवश्य स्पष्ट है कि 
इनका प्रारम्भिक कार्यकलापों का क्षेत्र पश्चिमी मध्यप्रदेश थां। वाकाटक ब्राह्मण -थे और 
इनके गोत्र' का नाम विष्णुवृद्ध. था। अजन्ता के लेख में इस वंश, के संस्थापक को 'द्विज' 


कहा गया है। 
व शासक 8 मा, बा अर जल 
॥ अप इस वंश का संस्थापक विन्ध्यशक्ति था। इसने -तीसरी शताब्दी, के अन्तिम चरण 
में अपनी प्रभुता स्थापित को.| यह सम्भव लगता है कि इसके पूर्वज सातवाहन राजाओं 
के स्थानीय कर्मचारी, रहे हों। विन्ध्यशक्ति किन परिस्थितियों में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर सकने में सफल हुआ यह निर्श्चित रूप से ज्ञात नहीं है। 

विन्ध्यशक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम (लगभग 335 ई) शासक बना। 
यह एकमात्र वाकाटक शासक है जिसने सम्राट उपाधि- धारण की थी। पुराण ओर वाकाटक 
लेख उसे चार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने. वाला बताते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 
वाकाटक राज्य का दक्षिण में'विस्तार उसी के समय में हुआ होगा, और सम्भव॒तः अपने 
चार अश्वमेधों का अनुष्ठान उसने चार प्रमुख विजयों के बाद कियां होगा। मध्यप्रदेश के 
अतिरिक्त दक्षिणी बरार तथा उत्तरी और पूर्वों महाराष्ट्र भी उसके राज्य में सम्मिलित थे। 
आम्ध्र प्रदेश और मैसूर अदेश का आन्च प्रदेश और मैसूर प्रदेश का बड़ा भाग भी उसके अधिकार में था।“उसके एक पुत्र 
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सर्बश्धेन मे एक पृथक्‌ शाखा की स्थापना की थी और पुराणों का कहना है कि उसके दो 
और पुत्र थे जिन्हें भी पृथक्‌ राज्य दिए गये थे। इससे भी ज्ञात है कि वह एक विस्तृत 
भू-प्रदेश का स्वामी था। किन्तु, यह बता सकना कठिन है कि पूर्वी दक्कन के साथ मालवा, 
गुजरात, काठियाबाड़ पर भी उसका प्रभुत्त था अथवा नहीं। न्‍ ' 

प्रवरसेन के परवात्‌ उसका पोज रुद्रसेन प्रथम (355-360) शासक बना। वाकाटक 
यंशावली में उसके माना भारशिव वंश के भवनाग का नाम मिलता है। इससे लगता हे 
कि उसने किसी परिस्थिति में अपने दौहित्र की उल्लेखनीय सहायता की होगी। सम्भवतः 
यह सहायता उसे अपने चाचाओं के विरुद्ध राज्य प्राप्ति के संघर्ष में मिली -हो। कुछ 
विद्वानों का विचार है कि यह प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित रुद्रदेव है जिसे समुद्रगुप्त ने 
पराजित किया था। इनका कहना ऐ कि यह युद्ध कौशाम्बी के निकट लड़ा गया था। 
जिसमें रुद्रसेन मारा गया था। डा. अल्तेकर ने इस मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 
यह रद्रसेन गंगा घाटी की किसी छोटी रियासत का शासक रहा होगा; यदि रुद्रसेन समुद्रगुप्त 
के हाथों मारा गया होता तो उसके पुत्र पृथ्वीपेण ने अपने उत्तराधिकारी का विवाह चद्धगुप्त 
द्वितीय की कन्या प्रभावतीगुप्ता के साथ नहीं किया होता। ु 

रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीपेण शासक बना। इसने कुन्तल प्रदेश पर अपना 
अधिकार स्थापित किया और अपने पुत्र रुद्सेन द्वितीय का गुप्त राजकन्या प्रभावती गुप्ता 
से विवाह कर प्रतापी गुप्त राजवंश के साथ सम्बन्ध स्थापित किया। जैसाकि हम पहले 
देख चुके हैं, यह विवाह बड़े राजनीतिक महत्त्व का था और इससे चद्धगुप्त द्वितीय को 
अपने शर्कों के विरुद्ध अभियान में बड़ी सहायता मिली होगी। 

रुद्रसेन द्वितीय को 3 52 38038 ही मृत्यु हो गई और प्रभावती गुप्ता ने अपने 
नावालिग बेटों दिवाकरसेन और की सरंक्षिका के रूप में काफी दिनों तक राज्य 
कया। बाद में दामोदरसेन प्रवस्सेन द्वितीय (40-440 ई) के नाम से शासक हुआ। कुछ 
लोगों का कहना है कि उसकी शिक्षा के लिए उसके नाना चद्धगुप्त द्वितीय ने कालिदास 
को नियुक्त किया था। उसके कई ताम्र लेख मिले हैँ पर उनमें किसी युद्ध आदि का 
उल्लेख नहीं है। उसकी साहित्य में रुचि थी और उसने सेतुबन्ध नामक एक प्राकृत काव्य 
की रचना की थी। उसने प्रवरपुर नामक एक राजधानी भी बसाई थी पर इस स्थान की 
पहचान नहीं हो सकी है। उसके लेखों में प्राप्त नामों से यह स्पष्ट है कि अमरावती, वर्धा, 
वेनुल, छिन्दवाड़ा, नागपुर, भंडाग और बालाघाट जिले वाकाटक वंश की मुख्य शाखा के 
हाथ में थे। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेचद्धसेन ने लगभग 440 से 460 ई. तक राज्य 
किया। उमके राजकीय अभिलेखों के अनुसार, 'कोशल, मेकल और मालव' नरेश उसकी 
आज्ञा का पालन करते थे। उसका पुत्र पृथ्वीपेण द्वितीय मुख्य वाकाटक शाखा का अन्तिम 
शासक था। 
वम्णटकों की वत्सगुल्म शाखा 

सर्वसेन ने वाकाटकों "की एक पृथक्‌ शाखा की स्थापना वत्सगुल्म (बासिम) में की 
थी | सर्वसेन के बाद उसके पुत्र विन्ध्यशक्ति द्वितीय ने लगभग 37 वर्षा तक राज्य किया। 
ठेमके शज्य के अन्तर्गत बरार का दक्षिणी भाग, आन्ध्र प्रदेश का उत्तरी भाग ओर .पड़ोस 
के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। इस शाखा का सबसे महत्त्वपूर्ण शासक हरिपेण था जो 
विश्यशक्ित द्वितीय से चौथी पीढ़ी में हुआ। उसके राजकौय लेखों में कई प्रदेशों के नाम 
गिनाए गए हैं जिन पर उसका प्रभाव था। इसमें मध्यप्रदेश का पूर्वी भाग, दक्षिणापथ का 
मम्यूर्त पूर्वी ममुद्री भाग, मध्य भारत, मालवा दक्षिणी गुजरात और कोंकण सम्मिलित थे। 


गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति ह 23॥ 


चाहे उसने इन सभी प्रदेशों को न भी जीता हो, इसमें संदेह नहीं कि वह शक्तिशाली 
शासक था। जिसने अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की। उसने सम्भवतेः मुख्य शाखा के 
भी कुछ क्षेत्रों को जीता था। 

हरिषेण का शासन काल 550 ई. से कुछ पूर्व समाप्त हुआ उसके बाद दोनों ही 
शाखाओं में से किसी शासक का नाम नहीं प्राप्त होता। वाकाटक शक्ति का विनाश किस: 
प्रकार हुआ, यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। सम्भवतः कलचुरियों के उदय से 
वाकाटक .शक्ति .का विनाश हुआ। ४ | 
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गुप्त साप्राज्य का विनाश और नई शक्तियों का उदय 

जिस समय गुप्त साम्राज्य धीरे-धीरे अपने अन्त की ओर बढ़ रहा था उसी समय 
जगह-जगह नई-नई शक्तियाँ उठ रही थीं। भारत कौ राजनीतिक एकता एक बार पुनः 
विखण्डित हो गई थी और विविध नए राजकुलों की स्थापना हो गई थी। इन पर संक्षेप 
में एक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
(क) भगध के 'उत्तर-गुप्त' 

आदित्यसेन का अफसड़ (गया जिला) लेख और जीवितगुप्त द्वितीय का देवबरणार्क 
(शाहबाद जिला) लेख इस राजवंश का इतिहास जानने के मुख्य साधन हैं। प्रथम लेख 
काफी सुरक्षित अवस्था में मिला है और इसमें आठ राजाओं के नाम मिलते हैं : कृष्णगुप्त, 
हर्षगुप्त, जीवितगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, माधवगुप्त तथा आदित्यसेन । 
दूसरे लेख में तीन और नाम मिलते हैं : देवगुप्त, विष्णुगुप्त और 2828 प्त द्वितीय । यह 
राजवंश सम्राट गुप्तों से पृथक्‌ था। इसके लेखों में कहीं भी इन नरेशों को यशस्वरी गुप्तों 
के साथ नहीं जोड़ा गया है। यदि वे उसी वंश के होते तो लेख मे यह सम्बन्ध-स्थापन 
अवश्य किया गया होता। इस वंश के प्रथम तीन शासक सामन्त-शासक थे। यह स्थिति 
भी उन्हें मुख्य गुप्त राजवंश से अलग करती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने उत्तर-गुप्तों का 
मूल स्थान मालवा माना हे, उपलब्ध सभी साक्ष्यों को देखने पर उनका' मूल स्थान मगध 
ही जान पड़ता है। 

डा. राखालदास बनर्जी एवं डा. बी पी. सिन्हा इसी मत को मानते हैँ । यह उल्लेखनीय 
है कि उत्तर-गुप्तों और मौखरियों का शामनकाल साथ-साथ चलता है। दोनों ही प्रारम्भ 
में गुप्तों के मामन्‍्त थे और लगभग साथ-साथ स्वतन्त्र हुए। 

इस राजबंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। अफसड लेख में उसे 'नृप' कहा गया 
है जिसमें जान पड़ता है कि बह एक सामनन्‍त शासक था। वह गुप्तों का सामन्त था। 
अफमड लेख में उसके लिए बड़े प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और असंख्य 
ग्पुओं के प्रताप को जीतने वाला बताया गया है। निस्मन्देह यह एक अतिश्योक्तिपूर्ण 
वर्णन है। उसके बाद हर्षगुप्त शासक बना। यह गुप्त शासक नरसिंहगुप्त का सामन्‍्त था 
और डा. बी. पी. सिन्हा का विचार है कि नरसिहगुप्त के हणों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध 
में उमने माण्डलिक के रूप में भाग लिया था। उसकी बहन हर्षगुप्ता का विवाह द्वितीय 
मोखर नोश आदित्यवर्मा के साथ हुआ था जिससे जान पड़ता है कि इस समय दोनों 


ध डा उदयनारायण गय,- गुप्त मप्लाट और उनका काल पृ. 40४-]0 
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राजकुलों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण थे। हर्ष गुप्त का उत्तराधिकारी जीवितगुप्त.अथम (लगभग 
525 ई. 545 ई) था। .अफसड लेख में उसके कार्यों का .विस्तार से :वर्णन- किया गया 
है। लेख में उसे 'क्षितीशचूड़ामाणि' कहा गया है. तथा. समुद्र-तृट है वाले.शत्रुओं को 
ज्वर से पीड़ित करने वाला और-हिमालय के शत्रुओं को पराजित, करने वाला 332 बताया गया 
है। इस प्रकार उसने निश्चित रूप से अपने. राजवंश की भ्रतिष्ठा बढ़ाई.. उसकी ,बहिन 
उपगुप्ता का विवाह समकालीन. तीसरें. मौखरि: नरेश ईश्व॒र्वर्मा.के साथ हुआ:था। ....- 
इस राजवंश का चौथां शासक कुमारणुप्त था। इसके समय में यह राजवंश सर्वथा 
स्वृतन्त्र स्थिति में आया। इस समय मोखरि वंश का शासक ईश्वरवर्मा | नेतृत्व में मौखरि 
'राजवंश भी स्वतन्त्र हो गया था। दोनों महत्त्वाकांक्षी शांसक थे अतः दोनों, में युद्ध हुआ 
और इसमें कुमारगुप्तः विजयी हुंआ। कुंमारगुप्त ने. अपनी .रोज्य. सीमा-अ्रयाग तक :बढ़ा-ली 
थी. क्योंकि उसका दाह संस्कार प्रयाग.में ही हुआं. है उसका: उत्तराधिकारी दामोदरगुप्त 
अपने समकालीन मोखरि.नरेश द्वारा पराजित. हुआ: और संभवत्तः मारो गया ।..यह मौखरि 
नरेशे संभंवतः शर्ववर्मा (ईशानवर्मा का पुत्र) थीं. और यंह: युद्ध संभवत: 582. ई. के आसपास 
हुआ था। दामोदरगुंप्त॑- के पुत्र महासेनगुप्त॑, ने पुनः: अपनी. स्थिति. को सुदृढ़. बनायो..और 
सुस्थितवर्मा नामक शासक को लौहित्य ल्ह्मपुत्र) नंदी के,तंट पर पराजित किया। सुस्थितवर्मा 
अंसम का शासक तथा हर्ष के समकालीन भास्करवर्मा .का पूर्वज -था। महासेनगुप्त. के बाद 
'इस राजवंश के देवगुप्त ने बंगाल के शासकं,शश्ांक से. मित्रता करके; मोखरि नरेश ग्रहवर्मा 
पर 4220 किया और उसे मार. डाला ।: अह॒वर्मा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का, बहनोई 
था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया और. संभवत: देवगुप्त, मोरा- गंया.।.. इस 
देवगुप्त का नाम बाण के हर्षचरित में मिलता है किन्तु अफसड लेख .में-नहीं। देवंगुप्त " 
संभवतः महासेनंगुप्त का भतीजा ओर उसके .ुत्र माधवगुप्त का प्रतिद्वन्द्दी था।:मारधवगुप्त 
को हर्ष ने मगध में अपना ग्रतितिधि. शासक. नियुक्त किया। इसने हर्ष .की. विजयों में 
सहायता की होगी। उसको उत्तराधिकारी आदित्यंसेन ,था ।.47..ई. में .हर्ष कीं मृत्यु के बाद 
उसने अपनी स्थिति सुदृढ़, रे ।. लेखों में. उसे - पृथ्वीपति',... 'परमभट्टरक'...ओर 
'महाराजाधिराज' कहां गया है। देव-वरणार्क लेख में उसे .'परम्‌ भागवत्‌” कहा गया. है 
जिससे ज्ञात होता है कि वह वैष्णव धर्म मानता था।“इसके पश्चात्‌ देवगुप्त, विष्णुगुप्त 
000 ट्वितीय शासक हुंए। जीवितगुप्त द्वितीय. इस वंश का ॥[वां ओर ,अन्तिमे 
... उत्तर-गुप्त राजवंश का, पतन.संभवंतः कन्नौज -में युशोवर्मा के अभ्युदय के कारण “ 
हुआ। वाक्पतिराज (आठवीं श॒ताब्दी) के गोडवहों में कहाँ गया. है कि अपनी .विजयों के 
प्रसंग में यशोवर्मा ने 'मगधनाथ'.(मगध के नरेश) को भार डाला था। यह. माना .जाता है 
कि यह मगधनाथ' जीवितगुप्त द्वितीय ही था।... ... ..,.. 7 
कलौज का मौखरि राजवंश . . .... .  . 2 8 7 

-. जैसा कि बताया जा चुका हे, यह उत्तर-गुप्तों: का समकालीन राजवंश था और 
रा ही राजवंशों ने लगभग एक ही समंय स्वतन्त्रता की स्थिति आप्त की। इसके पूर्व 
दोनों ही गुप्त 23835 के :सामन्त शासक -थे |. इस राजवंश का प्रमुख लेख हरहा (उत्तर 
भदेश में बाराबंकी जिला) लेख है। इस लेख में कहा गया है कि “ये उन सौ पुत्रों के 
वंशज थे जिन्हें राजा अश्वपति ने वैवस्वत (मनु) से पाया था।” मौखरि जाति काफी प्राचीन 
जाति थी। पाणिनि और पतंजलि ने भी. उनका उल्लेख किया. है। चतुर्थ शवाब्दी ई. पू. 
को एक मिट्टी के मुहर पर भी 'मोखलीन' (भौखरियों का) लिखा मिलता है जिससे भी 
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उनको प्राचीनता सिद्ध होती है। शर्ववर्मा का असीरगढ़ लेख इस का एक अन्य 
पा लेख है। उनका नामान्त वर्मन' था जिससे उनका क्षत्रिय होना प्रमाणित होता 
है। मौखरियों की और भी शाखाएँ थीं। 83 सबसे प्रमुख कन्नौज -की शाखा 
थी। इस राजवंश के अधिकांश लेख और सिक्‍के कन्नौज के पास से मिले हैं; साथ ही 
हर्घचरित में बाण ने बताया है कि विन्ध्य वन में भटकने के बाद राज्यश्री कान्यकुब्ज 
(कन्मीज) लौट आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि इस राजकुल की राजधानी कन्नौज थी।” 

इस राजकुल का प्रधम नरेश हरिवर्मा था। असीरगढ़ लेख में उसे 'महाराज' कहा 
गया है जो उसकी सामन्त-स्थिति का परिचायक है। इसका राज्यकाल लगभग 500 ई. में 
प्रारम्भ हुआ। आदित्यवर्मा को इस कुल का दूसरा शासक माना जाता है। इसका विवाह 
उत्तरगुप्त शासक हर्पगुप्त की बहिन हर्षगुप्ता के साथ हुआ था। आदित्यवर्मा का उत्तराधिकारी 
ईश्वरवर्मा था। जोनपुर के लेख में इसे राजाओं में सिंह के समान बताया गया है। लेख 
में उसे 'घारा-नरेश', 'आन्ध्रपति' और रेवतक नरेश' (रैवतक गुजरात में स्थित गिरिनार का 
प्राचीन नाम था) को पराजित करते हुए बताया गया है। किन्तु 'डा. रमाशंकर त्रिपाठी का 
विचार है कि उसने वह युद्ध किसी साम्राज्य विस्तार की भावना से नहीं किया था, अपितु 
केवल इन शक्तियों से अपने राज्य को बचाया था। इसकी भी उपाधि केवल “महाराज 
थी जिससे उसकी सामन्त स्थिति व्यक्त होती है। 

चौथे शासक ईशानवर्मा के नेतृत्व में मोखरि राजकुल सर्वथा स्वतन्त्र हो गया। 
हरहा लेख से ज्ञात होता है कि वह 554 ई. में शासन कर रहा था। उसने तत्कालीन कई ' 
शक्तियों को परास्त किया था। इसी के समय उत्तर-गुप्त राजवंश के साथ पहला युद्ध 
हुआ। जिसने दोनों राजकु्लों के बीच एक परम्परागत युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया। 
इस युद्ध में ईशानवर्मा की पराजय हुई। उसके उत्तराधिकारी पुत्र शर्ववर्मा ने दामोदर गुप्त 
को पराजित कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया; युद्ध में संभवतः दामोदरगुप्त 
मांग गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप मगध उत्तर-गुप्तों के हाथ से निकल गया और 
उनका राज्य केवल मालवा तक सीमित रह गया। इसी कारण हर्षचरित में दामोदरगुप्त के 
पुत्र महासनगुप्त को 'मालवराज” (मालवा का शासक) कहा गया है। शर्ववर्मा ने हूणों को 
भी हराया था। अवन्ति-वर्मा को मौखरि कुल का छठा शासक माना जाता है। इसके 
समय में भी मगध के ऊपर मौखरियों का आधिपत्य था। 

अयन्तिवर्मा का उत्तराधिकारी ग्रहवर्मा था जिसके पास पुश्यभूति वंश के नरेश 
प्रभाकर वर्दन की पुत्री राज्यश्री का विवाह हुआ। डा. रमाशंकर त्रिपाठी ने इस वैवाहिक 
सम्बन्ध को गजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्तपूर्ण घटना बताया है क्योंकि इससे इस काल 
के दो महत्वपूर्ण राजवंश एकबद्ध हुए। उत्तर-गुप्त बंशी देवगुप्त ने बंगाल के शासक 
शशांक के साथ मिलकर इसकी हत्या करदी। ग्रहवर्मा की मृत्यु लगभग 606 ई. में हुई । 
यह पुत्रहीन मरा था। प्रारम्भ में हर्षवर्द्धध ने अपनी बहिन के नाम पर शासन किया किन्तु 
बाट में बट थानेश्वर और कान्यकुब्ज का सम्मिलित शासक बन गया और अपनी राजधानी 
को कान्यऊंज़ में स्थानान्तरित कर लिया। ग्रहवर्मा के बाद मौखरि राजकुल में जो रिक्‍्तता 
2ग१ गई थी उसे हर्षवर्दन को मौखरि राज्य को आत्मसात करने में कठिनाई नहीं. हुई । 


+ देख गमशकर विपाठी, हिस्टी आफ कन्नौज (बनारस, 937) पृ. 32-36. 
९९ कथघारगान उनर-गुप्त शामक था जिसके साथ ईशानवर्मा का युद्ध हुआ। 
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(ग) हुण और यशोधर्मा आम दी आर 
5:  झुँ-मेनूं अथवा हृण मध्य: एशिया की एक संचरणशील और बर्बर जाति थी। 
पहले उन्होंने युएह-ची जाति को स्थान छोड़ने को बाध्य किया पर बाद में स्वयँ पंश्चिम 
की ओरं चल पड़े। क्रमश: ये दो शाखाओं में बंट गए : एक शाखा योरो पहुंची,.जंहाँ 
उन्होंने दक्षिणी-पूर्वी योगोप को रक्त से लाल कर दियों; उनकी दूसरी शाखा वंश्षु (आक्सस) 
नदी के तट पर कुछ काल तक रहने के बाद अफंगानिस्तान तथा उत्तेरं-पश्चिमी दर्रों को 
'पार कर भारत पहुँंची। .. 
| भारतं में हृणों का. पहलां आक्रमंण स्कन्दगुप्त के समय- में. हुआ। भितरी :लेखःसे 
ज्ञात होता.है कि इस पराक्रमी योद्धा. ने हणों -को परास्त्‌- किया: ओर उन्हें पराभूत होकर 
वापस लोटना पड़ा। इसके बाद :कुछ समय “तक भारत ;हूणों. के भय से -मुक्त- रहा; .इस 
बीच वे फारस के ससानी राज्य से जूझते रहे.। 
_. * स्कन्दगुप्त की मृत्यु के लगभग 33 वर्षों बाद 500 ई: में हूणों ने फिर गंगा घाटी 
पर आक्रमण किया। इस हूंण आक्रमण का नेता तोर्माण था। 485 ई. के एरण लेख से 
ज्ञात होता है कि इस समय यहाँ महाराज मातृविष्णु गुप्त संप्राट बुद्धगुप्त कां सामन्त शासके 
था। किन्तु तोरमाण के शासनकांलें के प्रथम वर्ष में उत्कीर्ण एक. अन्यं एरण लेख, के 
अनुसार मातृविष्णु का भाई धान्यविष्णु तोरमाणं की. अधीनता .स्वीकार करता था। इससे 
स्पष्ट है कि बुद्धगुप्त के पश्चात्‌ (5000 ई. के पश्चात) तोरमाण .का एरण. पंर आधिपत्य 
हो गयां था। गुप्त सम्बत्‌ 798 (-540 ई) में अंकित एरण अभिलेख में कहा गया. है 
कि अतिप्रसिद्ध रण में भानगुप्त के सेनापति गोपराज-ने अपने प्राण खोए। यह “अतिप्रसिद्ध 
रण संभवतः हुणों के साथ हुआ था। मालवा की क्षति से गुप्त साम्राज्य को बड़ा धक्का 
लगा, क्योंकि 'अब यह सिकुड़ कर मगध ओर उत्तर बंगांल तक सीमित रह गया । तोरमांण 
का उल्लेख राजतरंगिणी में भी हुआ हे । जेन ग्रन्थ कुवलयमाला (आठवीं शताब्दी) में उसे _. 
उत्तरापथ का शासक कहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि तोरमाण के सिक्‍के पंजाब तथा 
सतलज एवं यमुना के बीच के इलाके से मिले है। पंजाब में कुरा. नामक स्थान से उसका 
एक लेख भी मिला.है। इन साक्ष्यों से प्रतीत -.होता है कि तोरमाण का पंजाब से लेकर 
मालवा प्रदेश तक के भूजक्षेत्र पर अधिकार-था। 

तोरमाण के बाद मिहिंरकुल ने राज्य किया। ग्वालियर से प्राप्त एक लेख में उसके 
शासनकाल के पन्द्रहवें वर्ष का उल्लेख है | वह शैव धर्म का,मानने वाला था। अनुश्रुतियों 
के अनुसार वह एक क्रूर और नृशंस शासक था। युवान च्वांग के अनुसारं उसने बौद्धों 
पर बड़ा अत्याचार किया और उसके स्तूपों तथा विहारों को लूटा और नष्ट किया। उसके 
अनुसार, मगध-नरेश बालादित्य ने मिहिरकुल को पराजितं किया और उसे बन्दी बना लिया 
किन्तु अपनी माता के अनुरोध पर उसे छोड़ दिया। इस बालादित्य का समीकरण नरसिंहगुप्त 
बालादित्य के साथ किया जाता है। 

इसी प्रसंग में हम मन्दसोर-स्तम्भ-लेख में चचित यशोधर्मन्‌ नामक नरेश (532 
ई) की चर्चा करेगें; लेख में उसे “जनेन्द्र” कहा गया है तथा उसके यशोगान में कहा गया 
है कि उसने उन देशों की विजय की, जिन्हें गुप्तों तक ने जीता न था और ऐसे देशों पर 
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भी आक्रमण किया जहाँ हूण तक प्रवेश न कर सके थे। लेख में उसका मिरिस्कुल के 
साथ संघर्ष होने का स्पष्ट उल्लेख है और कहा गया है कि “जिसने शिव को छोड़कर 
किमी अन्य के सामने सिर को नहीं झुकाया" ऐसे मिहिरकुल के मस्तक को यशोवर्धन्‌ ने 
अपने बाहुबल से नीचे झुका कर उसे क्लेश पहुँचाया तथा उसके केशों के जूट में लगे 
पुष्पों द्वागा अपने चरण-युग्म की अभ्यर्थना करवाई।"' 

इममे स्पष्ट है कि यशोवर्मा ने मिहिस्कुल को बुरी तरह परास्त किया। अब यह 
समस्या उठती है कि इस लेख की सामप्री और युवान च्वांग के विवरण में सामंजस्य 
केसे ब्रिठाया जाय। विस्सेन्ट स्मिथ ने इस प्रसंग में यह सुझाव रखा कि यशोधर्मन्‌ और 
बालादित्य ने संघ बनाकर मिहिरकुल को हराया था किन्तु, यह मानना अधिक उपयुक्त 
जान पड़ता है कि मिहिरकुल दो बार पराजित हुआ- एक बार बालादित्य द्वार और फिर 
यशोधर्मा के हाथों । यशोधर्मा निश्चित रूप से एक प्रतापी व्यक्ति था किन्तु इस व्यक्ति 
के पूर्वापर पर के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। ' - 

हुणों में मिहिस्कुल ही अन्तिम शासक था। यद्यपि हूण इसके बाद भी बने रहे 
किन्तु धीरे-धीरे ये हिन्दू समाज में पूर्णतः आत्मसात हो गए। 
(घ) वलभी का मैत्रक राजकुल 

गुप्त शक्ति के विघटन के परिणामस्वरूप पाँचवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
मौग्टू प्रान्त गुप्त साम्राज्य से अलग होकर स्वतन्त्र हो गया। सेनापति भट्टारक ने वलभी 
में एक नए राजकुल की प्रतिष्ठा की, जिसे मैत्रक राजकुल कहा जाता है। 

इस राजकुल के प्रारम्भिक शासक पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं थे किन्तु यह स्पष्ट नहीं है 
कि वे किसका आधिपत्य स्वीकार करते थे। या तो कुछ समय तक वे गुप्त प्रभुसत्ता 
मानते रहे अथवा उन्होंने हुणों की स्वतन्त्रता स्वीकार करली थी। किन्तु धुवसेन द्वितीय के 
रामय तक यह ग़ज़कुल अत्यन्त प्रतिष्ठित हो चला था। इसी के शासनकाल में 2 
च्यांग वलभी आया था। हर्ष ने उसके ऊपर आक्रमण किया था किन्तु बाद में वे हर्ष की 
कन्या से विवाह कर उसका जामाता बन गया था। 

युवान च्यांग ने उसे कान्यकुब्ज के शीलादित्य का जामाता बताया है; इसी हैसियत 
में वह हर्ण के प्रयाग के उत्सव मे सम्मिलित हुआ है। उसका पुत्र धरसेन चतुर्थ एक 
शक्तिशाली शासक जान पड़ता है जैसा कि ठसकी परमभट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर 
और चक्रवर्तिन्‌ उपाधियों से ज्ञात होता है। धरसेन चतुर्थ के बाद भी लगभग 00 वर्षो 
तक यह राजकुल शासन करता रहा। इसका अन्तिम शासक शीलादित्य सप्तम्‌ था जिसकी 
अन्तिम विधि गत संबत्‌ 447 (5776 ई) हऐ। बाद के शासकों के विषय में हमें कोई 
जानकारी नहीं है। यह राजकुल लगभग तोन शताब्दियों तक शासन करने के उपरान्त 
अनत: मिन्ध में हुए अरब आक्रम्णों द्वारा विनिष्ट हो गया। 





* ये भुक्ता गुप्तनाथैर्न सकल बमुधाक्रालिदृष्टप्रवापै-- 

नजा हृणाधियानां क्षितिपति मुकुटाध्यासिनी याग्रविष्टा 

+यशोधर्मन्‌ का मन्दमौर लेख-- 

हा गिरा शकर प्रमाद मित्र (अनु) भारतीय अभलेख संग्रह पृष्ठ 79. 
«० चूदुओोपशीमिशिकुलनूपरेणायित पादयुग्मम्‌ । 

यशोपमन्‌ वा मन्दमौर लेख-- 

भागीय अधिलेश मग्रश, पू. ॥79. 
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: - ::  धानेरवर का.पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन: बम प 
'“.' दिल्ली के समीप थानेश्वर नाम जनपंद में गुप्त संग्राज्य के पतन'के पश्चात्‌ एक. . 
नवीन राजवंश का प्रादुर्भाव डे आं, जो कि वर्धनवंश के ,नाम से जाना जाती है। बाण द्वारा, 
रचित हर्षचरित में पुष्य ती को इस वंश का-संस्थांपक कहा गया है। परन्तु, इंसं जय की. 
पट हर्ष के अभिलेखों में नहीं होती है। मंजूश्री मूलकंल्प नामक ग्रंथ, में पुष्यभूती. वेश 
'मूलतः वैश्य वर्ण कां बतलाया गेंया है। इस तथ्य को कनिधम ने भी स्वीकारा, हे ये 
इसके विपरीत हर्ष, के बांसखेड़ा था मंधुंबन अभिलेखों से पुष्यभूती का अस्तित्व प्रामाणिक, 
न होने के कारंण नंरवर्धन. हो वर्धन॑ वेश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जांता हैं। 
* इंसी राजनीतिक "परिवेश में भारत के राज॑नीतिक “रंगमंच पेर 606 ई. में एक॑' 
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वह' विशेषरूपेण अंपने दरबारी लेखक बाण के. 
हर्षचरित नामक ग्रन्थ के कोरण जाना जाता है। बाण ने इस ग्रन्थे में हर्ष के पूववर्ती 
राजाओं के बारे में तथा हर्ष के जीवन के प्रारम्भिक इतिहास के बारे में कॉव्योत्मक किन्तु 
तथ्यात्मक' विवरण प्रस्तुत॑ किया है। इसी समय प्रसिद्ध चीनी यात्री युवान च्वांग भारंत - 
आया था, जिसका यात्रा-विवरंण (सी यू कीं) बड़े ऐतिहासिक महत्त्व का है। उससे सम्बन्धित 
कई लेख भी मिलते हैं जिसमें बॉसखेड़ा और मधुवन के ताम्नपत्र, ऐहोल से प्राप्त पुलकेंशिन्‌ 
द्वितीय का जल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 7 ' . . 
बंश-परिचय तथा उसके राजवंश का प्रारम्भिक इतिहास ..  ... .. . . / 
. हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि छठी शताब्दी के प्रारम्भ में गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी 
भोग पर हुणों के आक्रमंण शुरू हों गये थे। इसी समय. पूर्वी पंजाब में (यह स्थान अब. 
हरियाणा प्रान्त में है) थानेशंवर में पुष्यभूति 08 का उदय हुआ |. था्नेंश्वर का-प्रोचीन नाम: 
श्रीकण्ठ था। इस वंश, को सामान्यतः वैश्य वंश माना जाता है। ब्रांण .के हर्षचरित. के 
अनुसार, इस वंश का संस्थापक ,पुष्यभूति था। वह शिव का भक्त था और ;उसने श्रीकण्ठ. 
में एक नवीन राजकुल की स्थापना की।.... .. . - . .. .... . . :' 
हष के परवेज शासक पे ० + जप या कक कक 
. .-. हर्ष के लेखों से पता चंलता.है कि उसके पहले पाँच राजाओं. ने 8३३ किया. था, 
जिनके नाम क्रम से इस भ्रकार हें-- नंरवर्धन, राज्यवर्धन धथम), आदित्यवर्धन- और राज्यवर्धन 
(द्वितीय)। इस वंश के प्रथम.तीन राजा केवल नाम के राजा. थे। आदित्यवर्धन ने उत्तरगुप्त 
चंश को राजकन्या महासेंनगुप्ता से विवाह-कर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ बनाई थी। _ 
' प्रभाकरवर्धन इस राज़कुल कां. पहला महत्त्वपूर्ण शासक था.इसने महाराजाधिराज 
और परमभट्टारंक उपाधियाँ धारण की थीं, जिससे सिद्ध होता है कि उसने .अपनी -शक्ति - 
काफी बढ़ा ली थी। बाण ने. हर्षचरित में उसे 'हृणहरिणकेसरी, सिन्धु राजज्वर, गुर्जरों का 
प्रजागरे (< निद्रा भंग कंरने ४2202 गंधारराज रूपी गज के लिए. रोग, लाटों (- गुजरात में 
लाट प्रदेश के लोगों) को लूटने वाला तथा मालव लक्ष्मी रूपी लता का उच्छेदक (--काटमे 
वाला) परशु (कुल्हाड़ा”, कहा है। किन्तु इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि उसने. इस- 
सूची में गिनाए गये राज्यों को सचमुच जीत लिया था। वह केवल एक क़वि का आलंकारिकं. 
वर्णन है। ऐसा लगता है कि इन राज्यों तथा सम्भव॒तः हुणों से. युद्ध करना. पड़ा था।, 





* - हृणहरिणकेसती सिन्धुणाज॑ज्वरो गुर्जागर  गन्धाराधिपगन्धद्विपकूट-पाकल:- लाठपाटवरषाटच्चरे 
' शलवलक्ष्यीलदापरशु--हर्षचरित । रस वजह पर प 
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ग्भान दसाझा सिंगर पंजाब के कुछ भागों पर और राजपूताना के मसूपरदेश पर था। 
अपनी स्थिर को 3गेर सुदढ बनाने के उद्रेश्य से उसने कौज़ के मौखरि राजा ग्रहवर्मा 
के साथ अपनी पुत्रों राज्यकशी का वियाद् किया। उसके शासनकाल के अन्तिम दिनों में 
हमें में झुमते गज्य पर आज्र्मग किया किसु उसके पुत्र राज्यवर्दन ने उन्हें परास्त कर 
दइशल मारर किया, प्रभावरवर्दन का दूसरा पुत्र हर्षवर्दन था। जिस समय राज्यवर्सन 
; में लगा था उसी समय प्रभारकरवर्दन बीमार पड़ कर मर गया। उसके 
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का 


द्राए घमान मे 
माद गज्यादंन गंदी पा चेठा। एक सेख में उसे 'परमसौगत' कहा गया है, जिससे पता 


मजता है कि बह बोद धर्म के प्रभाव में था। प्रभारकर्दन के मरते हो उसके शत्रु उठ 
ये हए। माला के राजा देखगुप्त ने गौड़ शासक शशांक से मिलकर राज्यवर्दन के 
सा्नोई परहवर्मा को मार डाला और बहने राज्यश्री को कान्यकुब्ज के कारागार में डाल 
दिया । यश समायार मिलते को अपने भाई हर्ष को राज्य की रक्षा के लिए पीछे छोड़ कर 
गज्यार्ईन अपने शयुओं से बदला लेने के लिए निकला। उसने आसानी से मालवा के 
गण देखगुल को हरा दिया। देवगुप्त सम्भवतः मारा भी गया। पर वह स्वयं शशांक के 
जाल में फंस गया। शशांक ने उसमें अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राज्यवर्द्धन 
दस पर विश्वास कर ठसके शिविर में चला गया, जहाँ शशांक ने विश्वासघात कर उसकी 
हलया वर दो। इस प्रकार शर्शांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का बदला लिया। 
इमी बीच उसने राज्यश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया। किन्तु वह अपने 
पति और भाई की मृत्यु से दुखी होकर विन्ध्य वन में चली गई। 

इस बंश के समस्त शासकों के बारे में सर्वाधिक प्रमाण हर्षवर्धन के समय में 
प्राण हुए हैं। इन खातों में सर्वश्रेष्ठ कृति हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित 
“हरघचणिम्‌' है, जिसमें हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करने के साथ-साथ उसका प्रारम्भिक 
जीवन तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है व 
हर्ष यो विजयों का वर्णन भी किया गया है। इस ग्रंथ में कई कल्पित घटनाएँ होने के 
अतिरियन ऐनिहासिक दृष्टि से ये ग्रंथ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 

हवेनमांग जो कि हम के शासनकाल में भारत आया था, समकालीन होने के कारण 
अपनी पुम्नक (सी. यू. कौ) में हर्ष की विजयों प्रशासन धार्मिक सहिष्णुता तथा तत्कालीन 
मस्कृटिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। स्वयं हर्ष द्वारा रचित नाटक रलावली, नागानंद 
और प्रियदर्शिका से इस काल की घटनाओं व हर्ष के दानवीर होने का पता पड़ता है। 

इनके अतिरिक्त पुरातत्य सम्बन्धी सामग्री में बॉसखेड़ा ताप्रपत्र, मधुबन ताम्रपन्र 
मोनीपत अभिलेस, नालन्दा मुद्रा प्रस्तर मूर्तियों और प्होल-मेगुटी का पुल्केशन द्वितीय 
का लेख प्रमुख माना जाता हैं ।* 

चीनी माश्ष्यों के अनुमार हेनसांग जब भारत आथा तब हर्ष को शासन करते हुए 
तीम वर्ष हो चुके थे। इस आधार पर हर्ष के अभियेक का वर्ष 62-3 ई. माना जाता 
है। परनु कुछ विद्वानों का करना है कि इन खोतों में हर्ष द्वारा युद्धों में व्यतीत छः वर्षो 
वो सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः हर्ष का अभिषेक 62 म॑ न होकर 6 वर्ष पूर्व 
(06 ई. में हो हो गया था। 
हुई का गज्यारोहण और प्रारस्मिक कार्य 

अब हर्ष धानेश्वर की पैतृक गद्दी पर बैठा गद्दी पर बैठते ही हर्ष के सामने 
पहली समस्या थी अपनी बहिन राज्यश्री का पता लगाना, जो प्राप्त समाचारों के अनुसार, 
हान्यडुब्ज के कागगार से मुक्त हो कर विन्थ्य के जंगलों में गई थी। हर्ष ने अपनी बहन 
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की खोज शुरू की. और संयोग से-जिस समय वह दुःख के कारण चिता.में जल मरने: 
की तैयारी कर रही -थी, वह वहाँ पहुँच गया और उसे बचा लिया। दुर्भाग्य से हर्षचरित. 
का विवरण यहीं तंक आंकर समाप्त हो जाता है और उसके बाद की घटनाओं के विषय 
में उसंसे-कोई जानकारी नहीं मिलती ऐसा लगता. है कि हर्ष. को अपनी सेना: के साथ 
आगे बढ़ता देख कर शशांक ने भी कन्नौज वापस लोट जाना ही अधिक श्रेयस्कर समझा | . 
इस समय आसाम. के भास्करवर्मा. से उसे स्वयं अपने राज्य का खतरा उत्पन-हो गया 
था। मालवा प्रदेश .का उसका मित्र, जिसकी सहायता-के बल पर वह इतनी /दूर लक - 
में चला आया था, पहले ही पराजित होकर मारा जा चुका ,था। -शशांक द्वारा “के 
खाली होने पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि कन्नौज की गद्दी कौन संभाले | म्रहवर्मा, कोई 
उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर्रा था। युवान च्वांग के -विवरण के अनुसार, राज्यश्री द्वारा यह 
भारवहन .अस्वीकार. किये जाने पर कन्नौज के मंत्रियों ने उसे उस राजवंश का मुकुट धारण 
करने को कहा |. हर्ष ने इसमें संकोच किया. किन्तु बोधिसत्व- अवलोकितेश्वर की आज्ञा से: 
(यह युवान च्वांग का कहना है) उसने राज्य संचालन का भार स्वीकार किया किन्तु उसने 
केवल “शीलादित्य/ और “कुमार' का विरुद धारण किया। ऐसा लगता है कि. जनमत से - 
पूर्णतः अवगत न होने के कारण हर्ष को एकाएक कन्नौज. का. राजा बनने में (संकोच था।.. 
अतः आरम्भ में उसने केवल एक अभिभावक की हेसियत से ही राजकार्य चलाना. स्वीकार 
किया किन्तु धीरे-धीरे जब उसकी सत्ता प्रतिष्ठित हो गई और उसे किसी प्रकार के विरोध 
का भय नहीं रह गया तब उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज. में स्थानान्तरित - 
कर लिया इन दोनों राज्यों के एकीकरण से वह अब एक बड़े राज्य-का स्वामी था और 
इस शक्ति के आधार पर अन्य प्रदेशों पर अपनी. अभुसत्ता स्थापित करनें की सोच सुकता 
था। 2 शक जे बह दे 
. हर्षचरित के अनुसार, राज्यवर्द्धन की हत्या का समाचार मिलते ही हर्ष ने प्रतिज्ञा 
की कि “मैं अपने पिता के पेरों की धूलि छू. कर शपथ खाता हूँ कि यदि में कुछ दिलों 
के भीतर पथ्वी को .... गौड़ों से रहित न-कर दूं और उसे (पृथ्वी को) समस्त घमण्डी 
ग़जाओं के पॉँवों की बेड़ियों से -गुंजा न दूं तो- अपने को. जलती हुई अग्नि में झोंक: 
दूंगा।” उसके मन्त्रियों ने उसकी प्रतिज्ञा का अभिनन्दन किया और हर्ष ने अपनी सेना के 
साथ विजय का अभियान शुरू किया। हर्षचरित में उसकी विजय-यात्रा के सम्बन्ध में 
केबल इतनी ता मिलती है। युवान च्वांग के विवरण में इसके सम्बन्ध में कुछ प्रशंसात्मक . 
प्रसंग मिलते हैं : “पूर्व की ओर बढ़ कर उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने 
उसको अधीनता स्वीकार न की थी; और छ: वर्षों तक, जब .तक कि उसने “पाँचो भारतों” . 
को अधीन न कर लिया, निरन्तर लड़ता रहा”, शीघ्र उसने ,अपने भाई की मृत्यु का बदला 
ले लिया और वह “भारत का स्वामी बन गया', शीलादित्य महाराज ने अब तक पर से 
परश्चिंम तक के प्रदेश जीत लिए थे ओर दूर- के प्रदेशों पर आक्रमण -किए थे |”. 
इन विवरणों में स्पष्टता नहीं है. क्‍योंकि यात्री भदेशों के नाम नहीं देता ओर न ही यह 
बताता है कि वे कब और केसे जीते गये । पर पा 
.. शशांक पर विजब--हर्ष ने अपने राज्याभिषक के पश्चात्‌ अपना सर्वप्रथम दायित्व 
अपनी बहिन की रक्षा व शर्शांक से कन्नौज को मुक्त करा उसे दण्ड देना था। इस कार्य 
को सम्पन्न 800 उसने विशाल व संगठित सेना के साथ पूर्व दिशा. में प्रस्थान किया | 
यात्रा के दौरान उसने आसाम के राजा भास्करवर्मन से मैत्री स्थापित की । इसी बीच उसे 
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अपने मेरे भाई (भाग्डी) से सूचना मिली कि राज्यश्री कारावास 3058 क्त होकर विन्ध्य 
पर्वत की ओर निकल गई है अतः हर्ष शशांक पर विजय करने का कार्य भाण्डी के सुपुर्द 
कर स्वयं विन्थ्याचल की ओर चला गया। भाण्डी के आक्रमण की सूचना मात्र से शशांक 
कसोौज छोड़ गौड़ की ओर लौट गया तथा इस कार्य से उसने अपनी दूरदर्शिता का 
परिचय दिया। ' 

वलगी पर विजय-हेनसांग के अनुसार वलभी राज्य के अन्तर्गत पश्चिमी मालवा 
आठा था, जिसका राजा घुवसेन संकुचित विचारधारा व क्रोधी स्वभाव का था। हर्प के 
आक्रमण के सामने ठहर न सकने के 20 828 भड़ोच भाग गया व वहाँ शरण ली। 
कालानर में न केवल दोनों नरेशों में मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए अपितु हर्ष ने अपनी 
पुत्री का विवाह भी धुवसेन के साथ कर दिया। 

हर्ष और वलभी नरेश के बीच यह युद्ध सम्भवतः 634 ई. के पूर्व कभी हुआ था, 
जिसका वर्णन ऐहोल-मेगुटी अभिलेख में भी मिलता है। डॉ. स्मिथ के अनुसार 633 ई. 
सही तिथि है जिसका समर्थन डा. मजूमदार ने भी किया है। हर्षचरित के अनुसार उसने 
“सिन्धुतज़ को मार कर उसकी सम्पत्ति को स्वायत्त कर ली।” इससे स्पष्ट है कि उसने 
सिन्‍्म के राजा को पराजित किया और उससे युद्ध कर भी वसूल किया। 
पुलकेशिन्‌ द्वीय के साथ युद्ध ु 

इस समय दक्षिणापथ में चालुक्य वंश के पुलकेशिन (द्वितीय) का शासन था। 
बह एक शक्तिशाली शासक था और मध्य भारत तथा पश्चिम के राज्य उसके प्रभाव में 
थे। इन प्रदेशों में हर्ष द्वाश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने के कारण उसका 
पुलकेशिन के साथ युद्ध होना अनिवार्य था। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। 
इस युद्ध के बारे में युवान च्वांग के जीवन वृत्तान्त (हुई ली) से प्रकट है कि हर्ष ने भारी 
नैयारे कर महाणाष्ट्र कर्णाटक के राजा पुलकेशिन (पु-लो-कि-श) पर आक्रमण किया किन्तु 
इम युद्ध में हर्ष को राफलता प्राप्त नहीं हुई। पुलकेशी के राजकवि रविकीर्ति के अनुसार 
हर्ष युद्ध में मारे गए हाथियों के दृश्य को देखकर अत्यन्त व्याकुल हुआ। ऐहोल अभिलेख 
के वर्णनानुमार, “अतुल सम्पत्ति से समृद्ध सापन्त समुदाय के पर कुट के रलों के आलोक 
में मुशोभित चरण कमल वाले, युद्ध में हस्ति सेना के नष्ट होने गो आतंकित हर्ष को भी 
पुलक्ेशी ने भय से हर्ष रहित (व्यथित) कर दिया।” यह पुलकेशी द्वितीय के जीवन की 
सर्वोच्च उपलब्धि थी, जिससे उसको शक्ति में अत्यल्त वृद्धि हुई तथा इस विजय के 
0088 उसने परमेश्वर की उपाधि घारण की। चालुक्य लेखों से इस बात का समर्थन 
होता है। 

यह युद्ध कब हुआ, इस विपय्र पर विद्वान एकमत नहीं हैं। प्रायः इसे 630 ई. 
ऐैर 634 ई. के बीच हुआ माना जाता है। 

इनके अतिरिक्त हर ने कच्छ व सूरत पर विजय प्राप्त की तथा द्वेनसांग के 
आनुसार 643 ई. में कांगोद पर भी सफलता हासिल को जो कि बंगाल की खाड़ी के 
दिनारे पर स्थित था। हेनमांग के यात्रा चत्तान्त से पंजाब, मिथिला व उड़ीसा पर अधिकार 
वी भी जानकारी मिलती है। बाण के हर्यचरित में हर्ष द्वारा विजित नेपाल प्रदेश का भी 
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5 ट् &छ ई हा छऐेटरेक्-मेएटी का सेख । 
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हर्ष का राज्य विस्तार मा 
हे चालुक्य लेखों ओर हर्षचरित में हर्ष को 'सकलोत्तरापथनाथ' (सम्पूर्ण उत्तरापथ का 
अधिपति) कहा गया है। इससे ऐसा लगता है कि वह सम्पूर्ण उत्तरी भारत का राजा था। 
किन्तु इस उपाधि को यंथारूप नहीं भ्हण किया जा सकता और इसमें संशोधन करने की 
आवश्यकता जान पड़ती है। युवान च्वांग ने अपने विवरण में स्वतन्त्र राष्ट्रों और उनमें 
विद्यमान उनके अधीनस्थ राज्यों के जो नाम दिए हैं; उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता 
. है कि काश्मीर, पश्चिमी बंगाल, सिन्ध, गुजरात, राजस्थान, नेपाल और कामरूप निस्संदिग्ध॑ 
रूप से स्वतंत्र राज्य थे, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि उंसके प्रभुत्व को उत्तर भारत 
में सभी राज्य स्वीकार करते थे। अनेक राज्यों ने उसकी अधीनता इस सीमा तक स्वीकार 
की थी कि वे उसके दरबार में उपस्थित होते थे। कामरूप का राजा भास्करवर्मा और 
उसका दामाद बलभी का मैत्रक नरेश धुवसेन द्वितीय ऐसे ही शांससल थे। '* 
तथापि, हर्ष एक विशाल राज्य का स्वामी था। 4 उसके. 2 8338 में थानेश्वर, 
. सरस्वती घाटी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग थे। कनौज का राज्य मिल जाने 
पर उत्तर प्रदेश तथा मगध के कुछ भाग उसे मिल गये। हा वन और बांसखेरा से मिले 
लेखों से विदित होता है कि रामनगर और बरेली जिला के प्रदेश उसके अधिकार में थे। 
. चीन के साथ उसके दौत्य सम्बन्धी कागजातों में उसे 'मगंध का राजा' कहा गया है जो. 
.मगध पर उसका अधिकार सिद्ध करता है। युवान च्वांग से पंतां चलता है कि उड़ीसा पर 
और बंगाल के कुछ भाग पर उसका अधिकार थां। हक  राजमहल जिला में स्थित 
. कजंगल नामक स्थान पर उसने दरबोर किया: था। दक्षिण में उसका राज्य नर्मदा नदी तक 
. था। कुछ विद्वान्‌ काश्मीर और नेपाल पर भी हर्ष का अधिकार स्वीकार करते हैं।' 
हर्ष का शासन प्रबन्ध : आदर्श एवं लोकोपकारी शासक्कत.. 
हर्ष ने साम्राज्य में उचित शासन व्यवस्था की । उसने गुप्त शासन व्यवस्था को 
अपना आधार बनाया और समय की आवश्यकता के अनुसार हे | कुंछ परिवर्तन कियां। 
. शासन के लिए वह केवल अपने कर्मचारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहता था बल्कि स्वयं 
ः राज्य में दरे करके जनता के सुखदुख को जानने का प्रयल करता था। युवान च्वांग 
. ने लिखा है कि उसने अपने सम्पूर्ण राज्य में दौरे किए। उसने बहुत-से परोपकारी कार्य 
. किए और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण, कराया। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबन्ध था और 
. यात्रियों को ठहरने के लिए विश्राम स्थल बने थे। दान-: रे के कार्यों में वह बहुत धन 
. खर्च करता था। युवान च्वांग के विवरण से पता चलता हे कि प्रति पाँचवे वर्ष वह प्रयाग 
में एक मेले का आयोजन करता था, जहाँ वह दान में अपना सारा कोष खर्च कर देता 
था। शिक्षा के कार्यों में भी उसकी काफी रुचि थी। बहं विद्वानों को पुरस्कार देता था 
और नालन्दा आदि शिक्षा के. केन्नों को नियमित रूप से: आधथिक सहायता प्रदान करता 
धा। 88 शासन उदार सिद्धान्तों पर आधारित था ओर सम्पूर्ण प्रजा के सुख की कामना 
से संचालित होता था। लोगों से बेगार नहीं लिया जाता था और न परिवारों को रजिस्ट्री 
कराने की आवश्यकता थी। ... . . : शा डा 
किन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि गुप्त सप्ताठों के समय की तुलेना में देश की दशा 
पतनशौल ही थी। सड़कों पर यात्रा अब उतनी सुरक्षित नहीं रह गई थी और स्वयं चीनी 
३ कई बार चोस्डाकुओं का शिकार बना था और किसी प्रकार उसकी प्राण रक्षा हुई 
। 8 से 
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गजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी धा। वह बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता 
दा, न्यायाधीश को हेसियत से मुकदमों की अपीलें सुनता और निर्णय देता था, सभी 
विभागों की देखेख करता था ओर युद्ध में सेन्य-संचालन करता था। शासन कार्य में 
सहायता के लिए मख्ि-परिषद होती थी। युवान च्यांग के अनुसार, पोनी के मेतृत्व में 
कन्नौज के मखियों और गजनोतिज्ञों ने उसे कौज राजकुल का मुकुट धारण करने को 
कहां था। केद्यीय शास्तन सुविण के लिए कई विभागों में बंदा हुआ था, जिसके संरक्षण 
के लिए अलग-अलग अध्यक्ष और पन्री होते थे। मेन्त्रियों में प्रधानमंत्री, सांधिविप्रहिक 
(जिमके हाथ में सन्धि और युद्ध करने का अधिकार था तथा जो परराष्ट्र विभाग देखता 
था), अक्षपर्शलक (सरकारी कागज-पत्नें की देखभाल करने वाला अधिकारी) और सेनापति 
(मेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी) प्रमुख थे। मीमांसक (न्यायाधीश), महाप्रतीहार (कंचुकी 
अथवा राजप्रासाद का रक्षक) भोगिक (उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला अधिकारी), 
कार्रणणक (क्लर्क), दीर्धाघ्वा! (वीव्रगामी संदेशवाहक), लेखक और सेवक आदि अन्य 
अधिकारी थे। 
प्रांतीय शासन 

राज्य कई इकाइयों में बंधा था। प्रारन्तों को 'भुक्ति' अथवा 'प्रदेश/ कहा जाता 
था। अरिव्छत्र, कोशाम्बी, श्रावस्ती, पुण्डवर्धन उसके राज्य के कुछ प्रान्त थे। प्रदेश अथवा 
भुक्ति (विषयों (जिले) में बंटे थे। प्रान्तीय शासक उपरिक मह राज, गोप्ता, भोगपति अथवा 
राष्ट्रप्िय कहलाता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। विषय का अधिकारी 
विपयपति कहलाता था। 

दूर के प्रदेशों पर सामन्तों की नियुक्ति भी की जाती थी। मगध का माधवगुप्त 
इमी प्रकार का सामन्त-शासक था। 
ग्राम-शासन और अधिकारी 

हर्ष के समय के नगर-शासम के विषय में हमें विशेष कुछ पता नहीं है पर 
आम-शासन और अधिकारियों के विषय में काफी जानकारी मिलती है। ग्राम का प्रमुख 
महतर या ग्रामिक कहलाता था। लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हें उनमें 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं : शील्किक (चुंगी वसूल करने वाला) मौल्मिक (वन-ठपवन 
आदि की देखरेख करने वाला), अग्रहारिक (ब्राह्मणों को दान में दिये गये गाँवों की देखभाल 
करने वाला) घ्रवाणिकरण (भूमि कर का अध्यक्ष), तलवंटक (गांव का लेखा-जोखा रखने 
बाला), अक्षपर्टलिक (कागज-पत्र की देखभाल करने वाला), करणिन (क्लर्क) आदि । इससे 
स्पष्ट है कि प्रामीण शासन बहुत अच्छी तरह संगठित था। 
गनन्‍्य की आय और व्यय के साथन 

हर्ष का शासन उदार था। जनता पर हल्के कर लगाये जाते थे। उपज का ॥/6 
भाग राज्य की मिलता था। भूमिकर के अलावा खनिज पदार्थों पर लगाये गए कर तथा 
व्यापाए्यों में वसूली गई चुंगी से राज्य की आय होती थी। न्यायालयों में अभियुक्तों 
पर लगाये गये जुमति तथा न्यायालय-शुल्क भी आग के साधन थे। पर राज्य की मुख्य 
आमदनी भूमि में होती थी। खेतों की सीमा निर्धारित थी और राज्य की ओर से भूमि 
की नपाई की जाती थी। भूमि की सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध किया जाता था। 

ग़ज्य के व्यय के बोरे में युवान चांग ने लिखा है कि राजकोप के चार भाग 
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किये जाते थे : एक भाग धार्मिक कार्यों तथा सरकारी कामों .में खर्चा जाता था; दूसरा 
भाग बड़े-बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था, तीसरे भाग से विद्वानों :की 
पुरस्कार और सहायता दी जाती थी; चौथा. भाग दान-पुण्य आदि में खर्च होता था। 
न्याय-व्यवस्था. 5 | अं 
युवान च्वांग ने लिखा है कि शासन का काम ईमानदारी से 'होने के कारण अपराधों 
की संख्या बहुत कम है। राज्य के विरुद्ध पड़युन्र करने-पर आजीवन कैद कौ सजा दी 
जाती थी। अन्य दण्डों में अंग-भंग, देशनिकाला और जुर्माना शामिल थे।.फौजदारी के 
अपराधियों को कड़ा दण्ड दिया .जातों था। धन्य आपराधो के लिए कान, नाक, हाथ-पेर 
काटने का विधान -था। अग्नि, जल, तराजू ओर विष द्वारा दिव्य परीक्षा को प्रथा का भी 
प्रचलन था किन्तु कठोर दण्ड-व्यवस्था होने पर भी चो7-और डाकुओं का भय बना रहता 
था और स्वयं युवान च्वांग उनका शिकार बना. था। कुछ विशेष अवसरों पर कैदियों. को 
छोड़ा भी जाता था.।- लि ० 
हर्ष की सैन्य शक्ति और सेना विभाग [४ ७. «/ के पल 
हर्ष का राज्य काफी बड़ा था। इसमें आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए तथ 
वाह्य प्रदेशों को जीतने तथा बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा कें लिए एक बड़ी ओर संगठित सेना 
का होना आवश्यक था। चुवान च्यांग ने लिखा है.किं-उसने -अपनी गज-सेना की संख्या 
बढ़ाकर 60000 तथा अश्व सेना की संख्या बढ़ाकर 70000 कर दी .थी- उसकी सेना में 
छः लाख स्थायी सैनिक थे। आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई सैनिक भी रखे जाते थे। इस 
समय तक रथ का प्रयोग समाप्त हो चुका था और सेना के पेदल, घुड़सवार और हाथी 
ये तीन अंग थे।. लेखों में नौ सेना का भी उल्लेख मिलता है। सेनापति सेना का मुख्य 
अधिकारी ओर तत्सम्बन्धी मन्त्री था। सैन्य संचालन का मुख्य अधिकारी महाबलाधिकृत 
कहलाता था। अश्वसेनाध्यक्ष वृहदश्वचार ओर सेनाध्यक्ष कटुक कहलाता था। 
पुलिस-विभाग 5 का न 
आन्तरिक व्यवस्थां के लिए पुलिस विभांग थां। दण्डपांशिक (डंडा ओर रस्सी 
रखने वाले) दण्डिक (केवल डंडा रखने वाले) तंथा चोरोद्धरणिक (चोरों का'पता लगाने 
वाले) इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी थे। गुप्तचर छिपंकर अपराधों का पेंता लगाते थे। 
हर्ष का धर्म आता कैद 2 क न 
सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि हर्ष का पैतृक धर्म बौद्ध नहीं था। इस राजकुल 
के प्रथम तीनों शासक आदित्य (सूर्य) भक्त थे। बांसखेड़ा (शाहजहाँपुर जिला) और मधुवन 
(आजमगढ़ जिला) के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अपने शासनकाल के 25वें वर्ष 
अर्थात्‌ 63] ई. तक वह 'प्रममाहेश्वर' था अर्थात्‌ उसकी शैव मत में श्रद्धा थी। चुवान 
च्वांग के विवरण में वह बोद्ध धर्म का विशेष श्रद्धालु दिखाई पड़ता है। यह संभव है 
कि अपने जीवन काल के अन्तिम दिनों में वह बौद्ध धर्म को ओर विशेंषरूपेण आकृष्ट 
हो गया था। किन्तु उसकी धार्मिक नीति सदेव उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण 
रही। प्रयाग के सम्मेलन में भी उसने बुद्ध के साथ-साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की 
पा के साथ-साथ ब्राह्मणों और अन्य सम्पदायों के लोगों को भी दान वितरित 
हर्ष की साहित्यिक अभिरुधि... कि, ध 
हर्ष विद्वानों का विशेष सम्मान करता था और युवान च्वांग के अनुसार उसके 
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राजकोप का एक भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में खर्च होता धा। बाणभट्ट उसका दरबारी 
लेक था, जिसने हर्बचरित और कादम्बरी नामक ग्रन्थों की रचना की। 

स्वयं हर्ष को तीन संस्कृत नाटकों की रचना का श्रेय दिया जाता है। ये नाटक 
हैं : नागानन्द, रलावली और प्रियदर्शिका। भारतीय संस्कृत साहित्य में इन नाटकों का 
विशिष्ट स्थान है। स्वयं बाण ने हर्यचरित में उसे सुन्दर काव्य रचना में प्रवीण बताया है। 
]वीं सदी के सोइल और 2वीं सदी के जयदेव ने उसे अन्य साहित्यिक नरेशों और 
आ्रास, कालिदास सदृश साहित्यकारों की श्रेणी में रखा है। 

युवान च्वांग का यात्रा-वर्णन 
हर्ष के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री युवान च्यांग ने भारत की यात्रा की! वह 

(05 ई. में चीन के एक गाँव में पैदा हुआ था। ॥5 चर्ष की आयु में वह भिक्षुक बने 
गया। उसने बौद्ध प्रन्थों का अध्ययन किया और ग्रन्थों की तलाश में ही उसने भारत 
अगने का निश्चय किया। 629 ई. में वह चीन से भारत के लिए रवाना हुआ। गोबी का 
रेगिस्तान पार कर वह तुरफन पहुँचा और वर्शों से कूचा आया। कूचा मध्य एशिया का 
प्रमुख नगर था और यहाँ की संस्कृति और धर्म पर भारत का गहरा प्रभाव था। वह मध्य 
एशिया के महान्‌ 'खान' के राज्य में से निकला और समरकन्द, बल्ख होता हुआ काबुल 
नदी के उदगम को पार कर कश्मीर आया। यहाँ से मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, 
कपिलसस्तु, कुशीनगर, गया, बनारस आदि स्थानों की यात्रा करते हुए वह उस समय के 
प्रसिद्ध विद्या केन्र नालन्दा पहुँचा। वहाँ वह कई वर्षों तक रहा। 644 ई. में हर्ष की 
प्रयाग मभा में सम्मिलित होने के बाद वह चीन को रवाना हुआ। लौटते समय वह अपने 
गाथ 657 पांदुलिपियाँ तथा भगवान बुद्ध के 50 शारीरिक अवशेष ले गया। वह 645 
ई. में चीन पहुँचा, जहाँ चीनी सम्राट ने उसका भव्य स्वागत किया। वह वहाँ 664 ई. में 
मय । 


शर्ट 


हु 


युवान च्वांग ने चीन पहुँच कर चीनी सप्राट के कहने पर अपनी भारत यात्रा के 
बृततन्त को लिखा। उसका विवरण उस समय के भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक 
और आर्थिक अवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रकाश डालता है। वह लम्बे समय तक भारत 
में रहा था और मम्राट हर्ष ने उसे बड़ा सम्मान दिया था। उसके विवरण को हम निम्न' 
शीर्षयों के अन्नर्गत रखकर देखेंगे। 

(क) गजनीतिक छीवन- युयाग च्यांग ने लिखा है कि यहाँ के शासक का नाम 
हर्दवानि है और राजकार्य बहुत से अधिकारी मिलकर चलाते हैं। सेना बहुत बड़ी है जिसे 
ले कर उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया। वह लिखता है कि राजा राज्य के दौरे 
दिया करता है और प्रजा की समस्याओं को स्वयं जानने का प्रयल करता है। शासन का 
वाम अधिकारी ईमानदारी से करते हैं, जिससे अपराध कम होते हैं। किन्तु वह स्वयं दो 
ब्गर चोगें के चक्कर में पड़ गया था। उसके अनुसार राजकोष चार भार्गों में बंटा हुआ 
था, जिममें पहला भाग धार्मिक कार्यों पर, दूसरा भाग अधिकारियों के वेतन पर, तीसरा 
विद्वानों को सहायता पर और चौथा दान-पुण्य के कार्यों में खर्च होता था। उसके अनुसार 
दग्ट नीति उदार थी। साज्य के प्रति विद्रोह करने पर आजीवन कारावास की सजा दी 
जानी थी। कभी-कर्मी हाथ पैर भी काट दिए जाते थे, किन्तु छोटे अपराधों पर जुर्माना 
लेकर अध्य्धी को छोड़ दिया जाहा था। उसका कहना है कि अपराधी द्वारा अपराध 
स्ीजाए करने के लिए जल, अग्नि और वि द्वारा परीक्षा भी ली जाती थी। 

(73) मसमाज- युवान च्यांग के अनुसार मध्यदेश में चार वर्ग थे। प्रथम वर्ग 
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ब्राह्मणों का था जो पवित्र आचार विचार वाले थे और अपने को धर्म से सुरक्षित रखते 
हुए पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे | दूसरे वर्ग में क्षत्रिय थे जो युगों से शासन करते 
आ रहे थे। वाणिज्य और व्यापांर वैश्यों के हाथों में था; युवान च्वांग ने समाज के 
वैश्य-वर्ग की दानशीलता और उदारता की बड़ी प्रशंसा की है। चौथा वर्ग शूद्रों का था 
जो खेती का काम करता था। 05० कक 2 जा 3 
उसका कहना है कि बहुत कम लोग प्याज़-और लहसुन खाते हैं और प्याज और 
लहसुन खाने वाले को नगर से बाहर कर दिया जाता था। सामान्य रूप से भोजन में 
लोग हर प्रकार के अन्नों की रोटियाँ, मक्खन मलाई आदि का व्यवहार करते हहैं। भोज़न 
करने के पहले लोग स्नान करते हैं और जूठा भोजन नहीं खाते। भोजन करने के :बाद 
वे सींकों से अपने दांत साफ करते हैं: और मुंह धोते .हैं। उसके अनुसार लोग व्यक्तिगत 
स्वच्छता का ४ त ध्यान रखते हैं ओर इसमें कोई लापरवाही नहीं आने देते-। उसने लिखा 
है कि क्षत्रिय लोग अंगूर और ईख से बनाई.गई. मदिरा पीते हैं किन्तु बौद्ध, भिक्षु और 
ब्राह्मण केवल अंगूर तथा.ईख का शर्बत ग्रहण करते हैं। 05 
: युवान चावांग यहाँ के. लोगों के चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ था। यंहाँ के लोगों 
के बारे में वह लिखता है कि लोग सच्चे और ईमानदारःहें | वे- धन के बारे में धोखाधड़ी 
नहीं करते और न ही अपने व्यवहार में किसी प्रकार का कपट रखते हैं। उनका व्यवहार 
सरल और मधुर है तथा अतिथि सत्कार उनका विशेष गुण है। पट 
(ग) धार्मिक-जीवन-. उसके विवरण से पता चलता है कि इस समय देश में 
हिन्दू धर्म काफी प्रभावी था। यह उल्लेखनीय हे कि युवान च्वांग ने भारत वर्ष को ब्राह्मण 
देश” कहा है। ऐसा उसने ब्राह्मण धर्म तथा इसके अनुयाग्रियों की सामान्य प्रभुविष्णुता के 
कारण ही कहा होगा। ब्राह्म॑ण लोग यज्ञ की .अग्नि प्रज्वलित करते थे, गायों का आदर 
करते थे और विविध प्रकार के अनुष्ठानों कां सम्पादन करते थे। इस समय हिन्दू धर्म 
कई सम्प्रदायों में विभक्त था। विभिन्‍न देवताओं की मूर्तियाँ .पूजी जाती थीं ओर उनके 
मन्दिर बनाये जाते थे। कननोज के आसपास विष्णु, शिव और सूर्य के अनेक मन्दिर थे। 
हिन्दू धर्म में इस समय वाममार्गी प्रवृत्तियों का अनुप्रवेश आरम्म हो गया था।.- - 
युवान च्वॉग के वृत्तान्त के अनुसार इस समय वेशाली, पुण्ड्वर्धन और समतट 
को छोड़कर देश- के अन्य भागों में जेन धर्म का अभाव हो चला था। इन स्थानों पर 
उसने दिगम्बर सम्प्रदाय की बहुलता बताई है। जेन धर्म की दूसरी शाखा श्वेताम्बरों- की 
थी। जैन धर्म उस समय घीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसक- रहा था, जहाँ इसे विशेष 
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कान्ची में युवानच्चांग को अनेक जैन मन्दिर देखने को मिले थे। 
बौद्ध धर्म इस समय .अवनति पर था किंन्तु फिर-भी- इसका प्रभाव अधिक -था। - 
बौद्ध.मठ और विहार इस धर्म की सक्रियता के प्रमुख केन्र थे। इनका अस्तित्व श्रद्धालु 
गृहस्थों के दान पर निर्भर था.।: हीनयान और -महायान इस धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय थे 
जिनमें महायान का विशेष श्रभाव था। भारत में युवान च्वांग ने लगभग दो -लाख बौद्ध 
गा । पह 3. 20820008. पूजा ४ प्रचार था। हम म॑. बुद्ध भगवान के 
पूजा. । इनर्म सारिपुत्र, आन मूर्तियाँ 
उल्लेखनीय हैं। ै इनमें सा फ, 840 न्‍ राहुल की. 
. सामान्य रूप से समाज. में धार्मिक सहिष्णुता थी। किन्तु विविध सम्पदायों में 
वाद-विवाद हुआ करते थे जो कभी-कभी गंभीर झगड़ों का रुख पकड़ लेते थे। कन्नौज 
की सभा में युवान च्वांग की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हर्ष ने ऐसी शर्तें रखी थीं जो उसके 


हि 
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बगेधी विद्वानों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं थी। 

(घ) आर्थिक जीवन-युवान च्यांग देश की आर्थिक समृद्धि से बहुत अधिक 
भावित हुआ था। उसके अनुसार लोगों के रहन-संहन का स्तर बहुत ऊँचा -था। सोने 
चांदी दोनों के सिक्के चलते थे किन्तु सामान्य विनिमय के लिए कौड़ियों का प्रयोग 
केया जाता धा। भूमि उपजाऊ थी और कई प्रकार की फसलें और सब्जियाँ पैदा की 
जाती थीं। वह लिखता है कि इस समय कई नये नगरों की प्रसिद्धि बढ़ गई थी और 
कुछ पुराने नगरों का वैभव समाप्त हो रहा था। पाटलिपुत्र अब उत्तरी भारत का प्रमुख 
नागर नहीं रह गया था और उसका स्थान कलौज ने लें लिया था। कन्नौज के विषय में 
वह लिखता है कि इस नगर में ऊंचे भवन, सुन्दर उद्यान और स्वच्छ तालाब हैं तथा सभी 
प्रकार को दुर्लभ वस्तुएं यहाँ मिलती हैं। इस वृत्तान्त से नगर की समृद्धि का पता चलता 
!। 
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उसके अनुसार यहाँ रेशम, ऊन और सूत से भी कपड़ा बनाने की कला बहुत 
उच्चकोटि की थी; सन, जूट आदि से भी कपड़े बनाये जाते थे। इस समय भी विविध 
उद्योग श्रेणियों में संगठित थे और युवान च्वांग ने उनका उल्लेख किया है। वाणिज्य और 
व्यापार की स्थिति भी काफी अच्छी दिखाई पड़ती है। बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह धा। इसी प्रकार एक राजमार्ग हल को उज्जैन होते हुए भरुकच्छ अथवा 
भड़ौच से जोड़ता था। युवान च्वांग ने कपिशा के विषय में लिखा है कि यहाँ भारत के 
विविध स्थानों से व्यापारिक वस्तुएँ आती थीं और फिर यहाँ से पश्चिमी देशों तथा ईरान 
को इनका निर्यात होता था। चीन तथा मध्य एशिया के साथ भारत का विदेशी व्यापार 
कश्मीर से होकर सम्पन्न होता था। दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह यथा - जावा, सुमात्रा, मलाया 
आदि - जलीयमार्ग द्वारा ताम्नलिपि से सम्बद्ध थे। वाणिज्य व्यापार का कार्य वैश्यों के 
हार्थों में था और खेती का काम शुद्र करते थे। 

(ड) कन्नौज और प्रयाग की समभायें-- युवान च्यांग के सम्मान में हर्ष ने 643 
में कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिये लगभग बीस 
सामनत राजा आये, जिप्तमें आसाम का राजा भास्करवर्मा और वलभी का धुवसेन भी 
शामिल थे। इस सभो में बौद्ध, जैन और ब्राह्मणं सम्परदायों के हक भारी संख्या में 
उपस्थित थे। हर्ष ने अपनी ऊँचाई की सोने की बुद्ध मूर्ति बनवायी और उसे सौ फीट 
ऊँचे विहार में प्रतिष्ठित किया। तीन फीट की एक दूसरी मूर्ति बनवाई गई, जिसे प्रतिदिन 
जुलुम में निकाला जाता था। जुलूस रोज राजमहल से प्रारम्भ होकर बिहार तक जाता था 
ओर राजा स्वयं इद्ध का वेश बनाकर मूर्ति के पीछे हाथ में छत्र लेकर चलता था। रास्ते 
भर वह सोना-चादी, मोती आदि बिखेरता चलता था। हाथियों की पाँत पर पीछे कर देने 
वाले मामल राजा और उनके अंग-रक्षक तथा अन्य अतिथिगण चलते थे। जुलूस समाप्त 
होने पर हर्ष बुद्ध की मूर्ति के समक्ष सैकड़ों हजारों की संख्या में रेशमी बख्र भेंट करता 
था। भोजन के बाद विद्वान लोग बाद-विवाद करने के लिये एक विशाल सभा कक्ष में 
इकट्ठा होते थे जहाँ चीनी यात्री को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता था। शाम को अतिथिगण 
अपने-अपने निवास स्थान चले जाते थे। यह कार्यक्रम एक महीने तक चलता रहा। 
युवानच्यांग के विवरण के अनुसार अधिवेशन का प्रारम्भ होने पर उसे अधिवेशन का 
प्रधान बताया गया। उसने अपने सम्भाषण में महायान के गुणों का विवेचन किया और 
डपस्थित विद्वानों को अपने मत का प्रतिवाद करने को चुनौती दी, किन्तु किसी ने उसका 
प्रतिदाद नहीं किया और पाँच दिनों तक वह अधिवेशन का निर्विवाद श्रेष्ठतम विद्वान्‌ बना 
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रहा। किन्तु उसके धार्मिक अतिस्पर्धियों ने उसके जीव॑न के विरुद्ध पडयंत्र रचा, किन्तु हर्ष 
को इसकी भनक मिल गई और उसने यह घोषणा की पा यदि. किसी ने अतिथि को 
किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी तो उसे प्राणदण्ड दिया जायेगा। इस घोषणा का अपेक्षित 
परिणाम निकला और 78 दिनों तक, युवात्ेच्चांग के विचारों का किसी ने अतिवाद नहीं 
किया । इस प्रकार इस विवरण के अनुसार अंधिवेशन शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन, हुआ | 
किन्तु सी-यू-की के विवरण में भिन्‍नता मिलती है। मम हा 

- इसके अनुसार विहार में एक दिन आग लग गई. और उसंका कुछ भाग जल 
गया। जब हर्ष इसका निरीक्षण कर रहा था, एक धरर्मान्ध व्यक्ति ने उसके ऊपर छुरे से 
आक्रमण कर दिया] किन्तु वह पकड़ लिया गया और उसने यह स्वीकार किया कि उसे 
ब्राह्मणों ने. उसकी हत्यां के लिए नियुक्त किया थां। मुख्य अपराधियों को दण्ड दिया 
गया और 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया गया। शेष को क्षमा केर दिया गया.) 

_कनौज की सभा. के 23 हर्ष ने प्रयाग में एक मेले का आयोजन किया, जहाँ 
वह पुरानी प्रथा के अनुसार हर पॉँचवें वर्ष सम्पत्तिदान के लिए जाता था। इसे महांमोक्ष 
परिषद्‌ कहते थे। यह हर्ष की छठी महामोक्षपरिषद्‌ थी जिसे देखने .के लिए. उसने 
युवानच्वांग को निममंत्रित किया। इसमें लगभग पॉच लाख का जन संमूंह ऐकत्रित हुआ 
था, जिसमें श्रमर्ण ब्राह्मण आदि विविध संम्प्रदार्यों के अनुयायी तथा दंरिद्र-अनाथ [लोग 
उपस्थित हुए थे। यह समारोह 75 दिनों तक चला। समारोह का प्रारम्भ एक जुलूस से 
हुआ और पहले तीन दिनों तक क्रमशः बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की गई। समारोह - 
का अन्त चालीस दिनों तक अनवरत चलने वाले दान से हुआ; बोद्धों, ब्राह्मणों एवं 
अन्य सम्परदायों से भिक्षुओं को तथा दीन-दुशखियों को मुक्तहस्त से दान दिया गया। इस 
दान यज्ञ में हंप ने अपना सम्पूर्ण कोष समाप्त कर डाला और अपने व्यक्तिगत रल ओर 
वस्तुओं को भी दान कर दिया(-उसने अपनी व्यक्तिगत दानशीलता को इस सीमा तक 
पहुँचा दिया कि अन्त में उसे पहनने के लिए अपनी बहिन से कपड़ा लेना पड़ा। 

(च) नालन्दा विश्वविद्यालय-- नालन्दा उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा केद्ध था। 
युवानच्चांग ने यहाँ छः वर्ष तंक रह कर अध्ययन किया था। इस समय इस महाविहार 
के अध्यक्ष शीलभद्र थे, जिनके चरणों में बेठकर उसने योग का अभ्यास सीखा। नालन्दा 
के विषय में युंवानच्वांग ने लिखा है कि भारत में वेसे तो हजारों शिक्षण-संस्थाएँ थी 
किन्तु कोई भी अन्य संस्था नालन्दा के समान भव्य न थी। उसके अनुसार नालन्दा में 
8500 विद्यार्थी थे और 50 शिक्षक थे। शिक्षकों की इस बड़ी संख्या से स्पष्ट है कि 
शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बहुत अधिक था। नालन्दा में पढ़ने 
के इच्छुक लोगों को कड़ी परीक्षा देनी होती थी, जिसके परिणामस्वरूप 00. में से केवल 
20 विद्यार्थी प्रवेश. पाते थे। यह स्नातकोत्तर विद्यालय था। यहाँ भारतीयों के अतिरिक्त 
कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तिव्वत्त, लंका आदि अन्य देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने 
आते थे। युवान च्वांग को यहाँ 26 विदेशी विद्यार्थी मिले। इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने 
अपने नाम बदलकर भारतीय नाम रख लिए थे।..... * 

नालन्दा में, युवान च्वांग के अनुसार, प्रतिदिन 400 . आसनों से शिक्षा दी जाती 
थी। बोद्ध साहित्य की विभिन्‍न शाखाओं के साथ-साथ यहां वेद, सींख्य, योग, न्याय आदि 
दर्शन भी पढ़ाये जाते थे। तर्कशाख्र तथा आयुर्वेद भी शिक्षा के विषय थे। यहाँ धर्म-मन्धों 
के अलावा विज्ञान, शिल्प और उद्योग की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ के विद्वानों में 
शोलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबन्धु और दिडनांग जैसे आचार्य थे। 
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युवान च्ांग के समय में यहाँ 8 विहार थे। विहारों के गगनचुम्बी भवन थे। 
पुस्तकालय का भवन नो मंजिलों का था। शिक्षा के इस केद्र को राजाओं की कई पीढ़ियों 
ने मुक्तहस्त से दान दिया था। विश्वविद्यातय के शिक्षकों और विद्यार्थियों की विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 00 गाँवों की आय नियत थी। इस स्थायी आय के 
अतिरिक्त विभिन राजवंश और घनी लोग इसे आर्थिक सहायता दिया करते थे। पढ़ाई 
के लिए विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जावी घी। चीनी यात्री ने लिखा है, "इन्हीं 
कारणों से वहाँ विद्यार्थियों को इतना अधिक मिल जाता है कि इन्हें चारों आवश्यकताओं- 
कपड़ा, खाना, बिस्तर और दवा के लिए किसी से कुछ कहने की आवश्कयता नहीं रहती। 
यह उनकी शिक्षा की पूर्णता का रहस्य है।” इस विवरण से स्पष्ट होता है कि समाज में 
लोग कितने विद्या-भेमी थे और शिक्षा का कितना ध्यान रखा जाता था। 

कुछ विद्वानों का विचार है कि हर्ष उत्तर भारत का अन्तिम महान्‌ सम्राट था। 
पन्निकर ने लिखा है, “यह हर्ष का मौरव था कि वह चद्धगुप्त मौर्य से प्रारम्भ होने वाली 
उन हिन्द शासकों को लम्बो पंक्ति का अन्तिम शासक था, जिनके समय में संसार ने 
भारत को एक प्राचीन तथा महान्‌ सभ्यता ही नहीं अपितु मानवता की उन्नति के लिए 
कार्यशील एवं सुव्यवस्थित और शक्तिशाली राज्य के रूप में देखा। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि शासक, कवि और धार्मिक उत्साही के रूप में हर्ष का भारतीय इतिहास में 
सदेव उच्च स्थान रहेगा।” 
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भौगोलिक परिभाषा... . .. पक 3 

अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पूरे देश को हीं एक क्षेत्रीय 22080 
के रूप में समझा था। विष्णु पुराण में एक श्लोक में कहा गया है कि वह भू: जो 
उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासमुद्र के बीच में स्थित है, वह भारत है तथा इसमें 
निवास करने वाले सभी भारत की सन्तति- हैं । इस प्रकारं भारतीय दृष्टि. के अनुसार, भारंत 
का दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में विभाजन केवल आन्तरिक विभाजन है। वैसे भी 
भारतीय इतिहास के किसी भी काल में दक्षिण भारत उत्तरी भारत से सर्वथा विलग नहीं 
रहा और दोनों ही प्रदेशों में सांस्कृतिक सम्पर्क सदेव बनां रहा। दक्षिण भारत और उत्तर 
भारत का विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा के लिए समीचीन कहा जा सकता है.। 

परम्परागत रूप में प्राचीन भारतीय साहित्यें में विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में स्थिते 
प्रदेश 'दक्षिणापथ' -नाम से. अभिहित हुआ है। भांरत न उत्तरी. भाग को उत्तरपथ' नाम 
से जाना जाता था। विन्ध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ तंथा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ 
दक्षिणी प्रदेश को उत्तर के मेदानी भाग से अलग करती. हैं। सुदूर दक्षिण में समुद्र की 
ओर बढ़ते हुए यह भाग क्रमशः संकुचित होता चलता है। इसके पश्चिम में अरब सागर 
और पर में बंगाल की खाड़ी का जल. इसके पश्चिमी और पूर्वी किनारों को स्पर्श करता 
रहता है | ह ह 
प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी विवरणों दोनों से ही दक्षिणी भारत में अत्यन्त 
प्राचीन काल से एक समृद्ध संस्कृति का अस्तित्व प्रमाणितं होता है। प्राचीनकाल से ही 
यह अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रेसिद्ध था, तथा यूनानी ओर मिश्री लेखकों ने 
कावेरीपत्तमम्‌ तथा अन्य समुद्री बन्दरगाहों का प्रशंसात्मक शब्दों में उल्लेखं किया है। 
आर्य-दवविड़ हे की निराधोर और भ्रामक धारणा... 7 28% 

भारम्भ, में. कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस मत .का. प्रतिपादन किया कि भारत के 
मूल निवासी द्रविड़ थे और आर्य यहाँ आक्रमणकारियों के रूप में आये | धीरे-धीरे इन 
आक्रमणकारी आये ने.द्रविड़ लोगों. को पराभूत-किया और अपनी संस्कृति देश के विविध 
भागों हे फैलाई। द्रविड़ लोग दक्षिण में भाग गये और बाद में भी आर्य-द्रविड़ संस्कृति 
का संघर्ष किसी-न-किसी रूप में चलता रहा। आर्य-द्रविड़ संघर्ष का यह मिथक इतना 
प्रचलित हुआ कि प्रायः इसे एक तथ्य के रूप में मान लिया जाता है।. 

कोर यह उल्लेखनीय है कि स्वयं भारतीय साहित्य में कहीं भी आर्य-द्वविड़ संघर्ष का 

कोई उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि ऋग्वेद में उल्लिखित 'दासों' और 'दस्युओं' को यहाँ 
के उन मूल निवासियों का-निरूपक माना जाता है जिन्हें कि आरयों ने पराजित किया, 
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पीडिन शेज्रश चन्र चटष्टोपाध्याय एवं प्रो. गोविन्द चन्र पाण्डेय प्रभूति विद्वानों ने इस मत 
का मबल साप्डन किया है। उन्होंने इन्हें भूत-प्रेतों, राक्षसों आदि आसुरी शक्तियों का 
धोदक माना है। कुछ दिद्वानों ने इन्हें असभ्य ओर असंस्कृत आर्यों से हो समीकृत किया 
है। स्वयं ऋगेद में जातीय आधार पर आर्य और आर्थेतर लोगों के बीच हुए संघर्ष का 
कोई ग्यप् उल्लेय नहीं मिलता। वास्तव में प्रजाति, भाषा और संस्कृति को गडु-मडु रूप 
में ममझने मे इस प्रकार को गलती हो जाती है जबकि तीनों अलग-अलग वस्तुएं हैं। 
'शर्य' शब्य भाषायायी शब्द है जिसे प्रजाति के अर्थ में लेना उपयुक्त नहीं है। भारतीय 
सांस्यृतिक इतिहास में बहुत पहले हो आर्य शब्द का अर्थ शिष्ट' अथवा 'सभ्यजन' हो 
गय्य धा। भाणीय सांस्कृतिक दृष्टि ने प्रजातीय यु ण को कभी महत्त्व नहीं दिया। यह इस 
सात में म्यष्ठ ह कि पवित्र वेदों के संकलन का कम कृष्ण द्वेपगायन नामक ऋषि को दिया 
जाना है जिसमें निश्चित रूप आर्थेतर रक्त विद्यमान था। इसी प्रकार कृष्ण, जो अत्यन्त 
प्रचौनगल से ही भारतीयों के एक विशिष्टतम देवता रहे हैं, प्रजातीय दृष्टि से उन्हें आर्य 
नहीं माना जा सकता। स्वयं दक्षिण -के तमिल साहित्य में किसी आर्य-द्रविड़ विरोध की 
बोई चर्चा नहीं मिलती | यह माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार अगस्त्य 
रपि ने किया। किन्तु स्वयं तमिल साहित्य में लिखा है कि उन्होंने 'अगत्तियम्‌' नामक 
गिल व्याकरण का नाम लिखा और तमिल नृत्य का संगम संगठित किया। वास्द्रव में 
गमलों द्वारा अकस्त्य और उनके साथियों का कोई विरोध नहीं हुआ। वास्तव में दो 
मास्कृतिक घाराओं के मिलन से एक समंजसित संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें आर्य 
आर्यद्रविड़ हो गये और उन्होंने द्रविड़ों को द्रविड़-आर्य बना लिया। वास्तव में अत्यन्त 
प्रादीन काल से ही भारत में सर्वत्र यही हुआ जिसमें विभिन्‍न क्षेत्रीय सांस्कृतिक घाराओं 
को एक पारा में समाहित करने की चेष्टा की गई। प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य 
में भी कहीं किसी प्रकार के संघर्ष की रंचमात्र ध्वनि तक नहीं सुनाई पड़ती | इसके विपरीत 
इममें इन पृथक सांस्कृतिक धासओं के बीच सतत्‌ चल रही समन्वय की प्रक्रिया ही सर्वत्र 
झतकनी हुई मिलती है। स्वयं संगमयुगीन संस्कृति के विविध तत्वों और पक्षों में आर्य-द्रविड़ 
का भेद करग्ना कठिन है । 

भारतीय इतिहास का यह समंजसित रूप सैंघव काल से ही मिलना प्रारम्भ हो 
जाता है। अब यह एक निर्विवाद तथ्य के रूप में जाना जाता है कि सैन्धव सभ्यता का 
निर्माण किसी एक जाति द्वारा नहीं हुआ अपितु इसमें कम-से-कम चार जातियों का योगदान 
था। मैन्यव सभ्यता की प्राप्ति से इस भ्रामक धारणा का भी निराकरण हो गया है कि 
भाग्तोय मंम्कृति के सभी उत्तम तत्व वैदिक आर्य संस्कृति के तत्व हैं। विद्वानों का निष्कर्ष 
है कि कई मर्षो में मैन्सव सभ्यता आर्य सम्यता की अपेक्षा कहीं विकसित थी और 
भारतयी मभ्यता में पाये जाने वाले विविध तत्व वस्तुतः मूलरूपेण सैन्धव सभ्यता से 
विफगित हुए हैं। वास्तव में शीघ्र ही सैन्यव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विविध तत्वों 
के पार्गग्क मम्मिश्रण की जो प्रक्रिया प्रारम्म हुई उसने सभी बाहरी भेदों को मिटा दिया 
और एक नई समस्वित सभ्यता को जन्म दिया। शिव और शक्ति की पूजा और योग 
टया झपामना के तल जो मुलतः वैदिक नहीं थे वे इस समन्वित सभ्यता के अविभाजनीय 
क्षय बन गये। समन्वय का यह विचार बाद में भी निरन्तर प्रभावी रहा, जिसके प्रभाव में 
मंदी अपनीय केवल हिन्दू (अथवा बौद्ध या जैन) बनकर रह गये; आर्य अथवा द्रविड़ का 


अर्थ 
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भेद उसमें कभी नहीं रहा। हे ह हर 
ऐतिहासिक काल में दक्षिण का ग्रारम्धिक इतिहास... [४ का 
दक्षिण भारत का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के अभिलेखों में तथा क॑ 
के हाथीगुम्फा अभिलेख में-होता है। जहाँ तक दक्षिण भारत के सोथ वास्तविक राजनीतिक 
सम्पर्क का प्रश्न है, यह माना जाता है कि मौयों के पहले नन्‍द शासकों का भी दक्षिण 
भारत के क़ुछ क्षेत्रों पर अधिकार था। जैन परम्परा स्पष्ट रूप से चद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण 
भारत से सम्बद्ध करती है जिसके अनुसांर उसकी मृत्यु श्रंवणबेलगोलां. नामक स्थान .पर 
एके जैन मुनि के रूप में हुई। इंसीः प्रकार बिन्दुंसार को भी दक्षिण भारतीय अदेंशों पर 
विजय करते हुए बताया गया है। तमिल कवि मामुलनार का -कहेना है कि चाणक्य की 
सलाह पर बिन्दुसार ने कई विजयें की और उंसके:सांम्राज्य'की सीमा एंक समुद्र से दूसरे 
समुद्र तक फैली हुई थी। 3 38 सार के बाद अशोक मौर्य शासक हुआ। उसके अभिलेख 
कर्नाटक प्रदेश तक पाये गए 35.8 । उत्तरी 'मेसूरं में स्थित चिंत्रदुर्ग जिलें से जटिंग रामेश्वर, 
ब्रह्मगिरि एवं सिंद्पुर शिलालेखों की प्राप्ति के आधार पर. हुल्श ने यह विचार रखा है 
कि सुवर्णगिरि अशोक कीं प्रान्तीय राजधानी थी और वहाँ उसका एक-प्रतिनिधि शासक 
रहता था। अशोक कें अभिलेखिक साक्ष्य से (तेरहवाँ शिलालेख) यह भी. ज्ञात होता -हे 


कि दक्षिण में उसकी राज्य सीमा के और आगे चोलों,पाण्ड्यों: केरलपुत्रों तथा सतियपुत्रों' 


का अस्तित्व था और वे सभी स्वतन्त्र राज्य थे। सतियपुत्रों का मूल स्थान कोंगु देश मानो 
जाता है. जो मोटे तौर पर आज के सलेम और कोयम्बदूर जिले हैं। लेख में स्पष्ट रूप 
से कहा गया है कि ये राज्य अशोक के साम्राज्य के बाहर थे ओर इंनके साथ उसका 
मेत्रीपूर्ण संबंध था।.. 7... व ३ -ऋऋऋऑ:. 
हि : भौ्यों के पश्चात दक्षिण में सातवाहन राजकुलं का इतिहास अपेक्षाकृत क्रमंबद्ध 
और सुविज्ञात रूप में मिलेतां है। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त सातवाहन शासकों के 


अपने लेख और मुद्रायें भी मिलती हैं जिनसे उनके विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती - 
है। इस राजकुल ने पर्याप्त दीर्घकाल तक शासन किया, जिसके विषय में हम एक अलग 


अध्याय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। . ,« -. ... 
रा .. संगम युग. 5“ :- .. 

': सुदूर दक्षिण के श्रदेशों का आरम्भिक इतिहास हमें बहुत 'अधिक स्पष्ट रूप 'में 
उपलब्ध नहीं है। अशोक के शिलालेंखों में इसे प्रंदेश के कुछ राज्यों का उल्लेख मिलता 
है। इसके बाद खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में तमिल रोज्यों के संघ का उल्लेख 
हुआ है जिसे खारवेल ने अपने शासन काल के 37वें वर्ष में नष्ट किया। लेख में यह 
भी कहा गया है कि खारवेल को पाण्ड्य देश से सैकड़ों की संख्या में. मोती, रलल, मणिक, 
घोड़े, हाथी आदि प्राप्त हुए। खारवेल के अभिलेख से प्राप्त जानकारी भी बहुत अधिक 
स्पष्ट एवं विस्ताएपूर्ण नहीं है।.. . दर अजय, 3० पर “यह 
* इस दृष्टि के लिए मैं अपने गुरु ओ. गोविन्दचद्ध पाण्डेय का ऋणो हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक 'द 
मीनिंग एण्ड प्रोसेस ऑफ कल्वर' (आगरा 973) के 'इण्डियन सोश्यल ट्रेडीशर्न' शीर्षक अध्याय 
में इस दृष्टि का बड़े विद्वत्ताूर्ण ढंग से प्रंतिपादन किया है। अभी हाल में अवकाश नामक पत्रिका 
में [अगस्त (प्रधप) 7980) आवार्य किशोरेदास वाजपेयी का इसी दृष्टि का एक बड़ा सुन्दर लेख 
प्रकाशित हुआ है। 3 की । 


् 
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संगम-साहित्य और उसका काल 

इन प्रदेशों के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का सबसे विस्तापपूर्ण 
विवरण सर्वप्रथम जिस साहित्य में मिलता है उसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता 
है। डा. के. ए. नीलकण्ठ शास्री ने ईसवी सन्‌ की प्रथम तीन अथवा चार शताब्दियों की 
अवधि में रचे गए तमिल साहित्य को संगम साहित्य का नाम दिया है। 'संगम' का अर्थ 
है-- 'विद्यालय' या 'अकेडमी' जहाँ भारी संख्या में राजकीय संरक्षण प्राप्त तमिल कवि 
रहते थे और कविताओं की रचना करते थे। तमिल कवियों का इस प्रकार का एक 'संगम' 
यथा विद्यालय मदुरा में था जो बड़े लम्बे समय तक चलता रहा। 750 ई. में लिखे गए 
एक प्रन्य में तीन संगर्मों का अस्तित्व बताया गया है, किन्तु इसका सम्पूर्ण विवरण 
उपाख्यानों में ढका हुआ है और इन संगमों के अस्तिल्रकाल तथा इनसे संबंधित कवियों 
की मंण्यायें अविश्वस्तनोय रूप से बड़ी हैं। 

संगम-साहित्य इस प्रकार एक दीर्घकालावधि के बीच में विविध कवियों द्वारा 
प्रमीत साहित्य का नाम है। डा. नीलकण्ठ शास्त्री ने इसे निम्नलिखित आठ वर्गों में 
विभाजित किया है-- () नार्रेणै, (2) कुरंदोगै, (3) ऐंगुरुनूरु, (4) पदिर्रुपतु, (5) परिषादल, 
(0) कतलितोगे, (7) अहनानूरु, (8) पुरनानूर। इनके अतिरिक्त नामक एक नवां 
ममृह भी है। इस पूरे संग्रह में कुल 2279 कविताएँ हैं इनके में 402 लेखकों 
के नाम ज्ञात नहीं हैं; ज्ञात 473 लेखकों में कुछ महिलायें भी हैं। इन कविताओं की 
लम्बाई 4-5 पंक्तियों से लेकर 890 पंक्तियों तक मिलती है, अर्थात्‌ जहाँ कुछ कवितायें 
छोटी हैं बहीं कुछ बहुत बड़ी हैं। प्रत्येक कविता के अन्त में दी गई टिप्पणी में कविता 
के रचयिता का नाम, रचना का अवसर और अन्य विवरण दिए गए हैं। डा. नीलकण्ठ 
शात्री का विचार है कि इन टिप्पणियों को सम्पादकों ने तैयार किया होगा।” इस प्रसंग 
; यह उल्लेखनीय है कि तमिल व्याकरण गअन्ध 'तोलकाप्पियप्‌' भी इसी युग की रचना 
है । 

हम देख चुके हैं कि डा. नीलकण्ठ शासत्री के अनुसार, संगम साहित्य का युग 
ईमबी सन्‌ की प्रथम तोौन-चार शताब्दियों का है। अपने इस निष्कर्ष के लिए उन्होंने इस 
तथ्य को आधार बनाया है कि तीसरी शताब्दी ई. पू. में ब्राद्मी लिपि में जो तमिल मिलती 
है बह अधिकसित तमिल है तथा उसमें संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त 
मंग्रम साहित्य की तमिल विकसित और प्रौढ़ तमिल है जिसे इस विकसित अवस्था को 
प्राप्त करे में कुछ शताब्दियाँ लगी होंगी। इस प्रकार संगम साहित्य इन लेखों से निश्चित 
सूप से बाद का है। इसके साथ ही संगम साहित्य के बा में प्रशंसित चेर राजा 
शेनगुट्टगन की लंका के ग़जा गजबाहु प्रथम की समसामयिकता से भी संगम साहित्य के 
तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। इन दोनों राजाओं का समसामयिकता का पता 
शिलमदिकारम्‌ नामक मनन्‍्य से चलता है। गजबाहु प्रथम का समय 73 ई:95 ई. माना 
जाता है। अतः यही समय शेनगुडवन का भी था। इस आधार पर भी संगम युग का 
काल ॥90 ई. से 50 ई. हक माना जा सकता है। संगम हे के काल के विषय में इस 
निःकर्ष का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि इन कविताओं में यबनों (अर्थात्‌ यूनानियों 





इंडयीनार अग्योसल पर लिखा सया भाग्य । ; 
, डा के. ए नीलकण्ट शास्ी, ए हिस्टी ऑप्ठ साउथ इण्डिया (तीमय संस्करण, ऑक्सफर्ड 
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और रोमनों) के साथ तमिल राज्यों के व्यापारिक संबंधों का जो विवरण 9003:% 9 हे वह 
स्ट्रैबो, पेरिलिप्स आव द एशीथ्रियन-सी के लेखक तथा टॉलमी आदि के तत्संबंधी विवरणों 
से भी बड़ा मेल खाता है। इंस समानता के आधोर पंर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि इस साहित्य में प्राप्त विवरण इन यूनानी-रोमन लेखकों के युग का ही है। पुरातात्विक 
साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि. ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में रा विश्व के 
साथ तमिल राज्यों का घनिष्ट व्यापारिक संबंध था। सारे दक्षिण भारत में प्रथम दो सदियों 
के रोमन सम्रा्ों के सोने और चाँदी के सिक्‍के ग्रभूत मात्रा में मिले हैं। डा. नीलकण्ठ 
शास्त्री के इस तिथि निर्धारण को प्रायः अन्य विद्वान्‌ भी प्रमाणिक मानते हैं। आर. सत्यनाथ 
ऐयर ने भी ईसवी सन्‌ की प्रथम तीन शताब्दियों को तमिलक्कंम अथवा तमिल देश के 
इतिहास का संगम युग माना है।.._ 07% ह 
संगम साहित्य में उल्लिख़ित कुछ महत्त्वपूर्ण शासक ., ्। 
इस समय तमिल प्रदेश चेर, चोल तथा पएड्य इन तीन राजवंशों के .'मुकुटधारी 
राजाओं के बीच बँटा हुआ था। इनके अलावा कई छोटे-छोटे सामन्तों का अस्तित्व था 
जो इनमें से किसी एक की अधीनता स्वीकार करते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपने 
स्वामी की ओर से लड़ते थे। इनमें से सात सामन्तों को कला और साहित्य को उदार 
संरक्षण प्रदान करने के कारण इन कवियों ने विशेष सम्मान दिया और उनका वर्णन 
'बल्लाल' या 'संरक्षक' के रूप में दिया गया है। शी मची हा 
.. संगम साहित्य के आधार पर चेर, चोल ओर पाण्ड्य राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास 
बना सकना सम्भव नहीं है । केवल इन राजवंशों के कुछ कृत्यों की जानकारी मिलती है। 
इन कविताओं से ज्ञातं होता हे कि कालान्तर में ये तीनों राजकुल स्मरणातीतं प्राचीनता के 
माने जाने लगे थे और इन कविताओं में इनके वीरों को बड़े उत्साह के साथ महाभारत 
युद्ध केसाथ जोड़ा गया है।..... 2 
उदियजीरल (30 ई) चेर राजकुल का प्रथम राजा था जिसका इन कविताओं में 
उल्लेख हुआ है। उसके बारे में कहा गया है कि उसने महाभारत युद्ध की दोनों सेनाओं 
को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया जिंस कारण उसे 'महाभोजन उदियजीरल' की उपाधि 
प्राप्त हुई। उसका पुत्र नेन्दुजीगल आदन था। उसे कई युद्धों में विजय का श्रेय दिया है। 
चह 'अधिराज' कहा जाता था और उसे “इमयवरलबन' (अर्थात्‌ जिसकी राज्य-सीमा हिमालय 
तक॑ है) की उपाधि मिली थी। इस प्रकार उसे सम्पूर्ण भारत का विजेता .कहा गया हे। 
उसकी राजधानी मरन्दई थी। चेर राजकुल के शासकों में सर्वाधिक ज्ञात शेनगुड्डंबन 
(- न्याय परायण गुट्टव) (समय 80 ई) था जो आदन का पुत्र था। परणार नामक कवि 
ने उसका काफी यशोगान किया है। बाद में उसे केद्ध बनाकर कई उपाख्यानों की रचनां 
हुईं। उसे महान्‌ सेनानायक और कलाकारों का संरक्षक बताया गया है।.वह किलों का 
घेरा डालने में प्रवीण था, 'अधिराज' कहलाता था और 'सात राजमुकुटों' की माला पहनता 
था। पदिरुपत्तु में उदयंजीरल के बंश के पाँच राजाओं का वर्णन दिया है जिसके बारे में 
कहा गया है कि उन्होंने कुल मिलाकर 20। वर्षों तक॑ राज्य किया। इसी वंश की एक 


अन्य शाखा में भी कुछ शासकों ने शोसन किया। ... 





द उपरोक्त विश्लेषण के लिए द्र. नीलकण्ठ शास्त्री, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इण्डिया पृ. 7-78: 
अपरंच, एम. एन. वेंकटरमनपा, आउटलाइन्स ऑफ सॉंउघ इंण्डियन हिस्ट्री (द्वितीय संस्करंण, 
विकास पब्लिशिंग हाउस, 975). पृ. 30। ३ न्‍ 
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सोल गजाओं में सबसे प्रसिश करिकाल (%) ई) हुआ। करिकाल का अर्थ है 
हंसते पा झुलमें हुए हों'। लगता है बचपन में वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया 
था। बाद में उमे नाम की और भी कई व्याख्यायें की गई-- जैसे 'करि के लिए मृत्यु' 
(अर्धात झा के हाथियों के लिए मृत्य)॥ अपने जीवन के प्रा रम्मिक भाग में चह बन्दी 
बना लिया गया था पर बड़े साहस प्रदर्शन के साथ उसने पुनः सिंहासन पर अधिकार कर 
लिया। बेलो का युझ (तंजोर से ।5 मोल दूर आधुनिक कोविल वेन्नी) उसकी बड़ी 
महतापूर्त प्रारम्पिक सम्लता थी। इसमें उसने ॥॥ शासकों को हराया और समसामयिक 
था नथा घागदय राजाओं का मान भंग किया। उसने अपना प्रसिद्ध युद्ध वाहइप्परंदलाई 
के मैदान में लड़ा जहाँ ० छोटे सामन्तों को अपने राजच्छत्र से हाथ धोना पड़ा। संगम 
मारित्य के कई कवियों ने और बाद में लेखकों ने भी उसका बड़ा यशोगान किया है। 

झांसीपुस्म्‌ में कस्किल का समसामयिक शासक तोंडईमान इल्लनडिरैयन था। इस 


बात या कोई संकेत उपलब्ध नहों है कि वह करिकाल से संबंधित था अथवा चोल 
गजनुल सी अधीनता स्वीकार करता था। वह स्वयं एक कवि था और उसके चार गीत 


अय भी प्राल हैं। पाग्दय राजा नेडुवजेल्लियन ने सम्भवतः 20 ई. में राज्य किया। उसकी 
एक उपाधि घी, 'वह जिसने तलैयालंगानम का युद्ध जीता'। कई कवियों ने उसका यशोगान 
किया है। यह जब युवक था तभी सिंहासन पर बैठा। उसे छोटा समझ कर शत्रुओं ने 
उम्के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी सीमा में काफी अन्दर तक घुस आए। 
किलु, वह डुस नहीं और पराक्रम से लड़ा। उसने आक्रमणकारी सेनाओं को सीमा से 
बाहर चोल देश में खदेड़ दिया और तलैयालगानम में (तंजोर जिला में तिरुवालूर से आठ 
मोल उत्तर-पश्चिम) उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध में चेर राजा बन्दी बनाकर 
पाख्इय काशगार में डाल दिया गया। | 

इन राजकुलों के ग़जाओं के अतिरिक्त संगम साहित्य के कवियों ने तत्कालीन 
विविध सामन्त शासकों के कार्यों का भी उल्लेख किया है। 
संगम युगीन राजनीतिक स्थिति 

शासन पद्धति राजतल्रात्मक थी और राजा का पद उत्तराधिकार क्रम से वंशानुगत 
था। राजा मभी अर्थो में निरंकुश था। किन्तु, उसके ऊपर जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों 
मे निर्मित पाँच समितियों का नियन्त्रण रहता था। ये प्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा 
के लिये राजा को प्रेरित करते रहते थे। ये समितियाँ पाण्ड्य, चेर और चोल तीनों ही 
गज्यों में विद्यमान थीं। ये एक-दूसरे से स्वतंत्र होती थीं और स्वायत्त थीं। 

उम्र समय के साहित्य से यह परिलक्षित होता है कि जनता अपने शासक से 

मन्तृष्ट थी ओर उनके प्रति स्वामिभक्त होती थी। जनता राजा को अपना आदर्श मानती 
थी। इससे राजा का भी कर्तव्य हो जाता था कि वह अपने व्यक्तिगत आचरण और 
जीवन में अपनी प्रजा के समक्ष ऊँचा आदर्श प्रस्तुत करे। राजा रोज दरबार लगाता था, 
जिममें वह अपनी प्रजा कौ शिकायतों को सुनता था और न्याय करता था। राजा के लिये 
“विजिगीपु' (विजय प्राण करने वाला) का आदर्श रखा जाता था और सामान्य रूप से 
मी राजा इसी आदर्श पर चलने का प्रयल करते थे। पूरनानूरू की एक कविता में 
“चक्रवर्ती' राजा के आदर्श की चर्चा हुई है। सात राजाओं पर विजय प्राप्त करना एक 
विशेष सम्मानजनक स्थिति का द्योतक माना जाता था। ऐसा विजयी राजा पराजित राजाओं 
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के राजमुकु्यों की माला पहनकर उत्सव मनाया करता -था। ०...» 
राजा स्वयं युद्ध का संचालन करता था। युद्ध के बीच यदि राजा मारा:जाता 
अथवा घायल हो जाता, तो पराजय स्वीकार कर ली जाती. थी। विजयी राजा पराजित 
राजा को अपमानित करता था। पराजित राजा के मुकुट के स्वर्ण से विजयी राजा अपने. 
पादांगद बनवाता -था और पराजित राजा को जबरदस्ती स्त्री के. नूपुर और वंख .पहनाये. 
जाते थे। विजित देश को प्राय: बड़ी क्रूरता से नष्ट-भ्रष्ट किया जाता था, जिसमें अनाज 
के खेत भी न छूटते थे। हक 0006 8 4 2 
' संगम युग में राजा बड़ी शान-शौकत से रहता था। वह सिर पर मुकुट धारण 
करता था और जब वह सिंहासन पर बैठता अथवा बाहरं निकलता, तो एक व्यक्ति सदेव 
उसके सिर पर मोतियों की मालाओं से सुसज्जित छत्र धारण किये रहता था। राजमहलं 
के पास प्रतिदिन प्रातकाल एवं सूर्यास्त के समय ढोल बजाने का विधान: था। पुरोहित, 
प्रमुख ज्योतिषी, वैद्य, सेनापति तथा विविध मन्त्री राजा के पास रहने वाले प्रमुख अधिकारी 
थे। इनके अतिरिक्त अन्य विविध अधिकारियों की भी नियुक्ति राजा. द्वारा की जाती थी। 
न्याय कार्यों की देख-भाल के. लिए न्यायाधीश होते थे किन्तु -फोजदारी मामलों में गजा 
ही अन्तिम निर्णायक होता था। दण्ड व्यवस्था बड़ी. कठोर थी। यदि कोई व्यक्ति चोरी 
करते हुए रंगे हार्थों पकड़ा जाता था तो उसका सिर काट लिया जाता .था। व्यभिचारी 
व्यक्ति के लिए भी मृत्यु-दण्ड का विधान था। व्यभिचार के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति 
के घर में प्रवेश करते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति के पैर काट लिये .जाते थे। 
राजा विशिष्ट अवसरों पर राजकीय दावतों का आयोजन किया करता. था। संगम 
साहित्य की कुछ कविताओं में इनका बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। एक कवि .अपने 
संरक्षक से कहता है, “मैं यहाँ आया कि हम लोग उबाले जाने के बाद ठण्डे. हुए स्वादिष्ट 
र जलाहिन द्वाय साफ की गई रूई की भाँति मुलायमं माँस खंण्डों को साथ-साथ खा 
सकें ओर बड़े बर्तनों से ताड़ी पी सकें।” एक अन्य कवि राजा -करिकाल के दरबार में 
आभूषणों से सुसज्जित महिलाओं द्वारा स्वर्ण-पात्रों में उड़ेली ज़ाने वाली मंदिर का वर्णन 
करता है। इन दावतों में परोसे जाने वाले विविध व्यंजनों का उल्लेख मिलता है-- यथा, 
समूचे पकाए गये पशुओं के .पास, इसी उद्देश्य से विशेष रूप से पाले गये सूअर का 
मास, दूध से तर “आप्पम्‌' (हलवा) तथा कछुओं और विशेष प्रकार की मछलियों का 
माँस। विविध प्रकार की मदिराएँ, ताड़ का रस, नारियल का दूध आदि पेय पदार्थ थे जो 
इन दावतों में लोग पीते थे। ह छह 
हर राजा पेशेवर सैनिकों की एक सेना रखता था। वेलों द्वारा खींचे जाने वाले 
रथ, हाथीसवार, अश्वारोही और पैदल सेना परम्परागत चार अंग थे। अख्न-शस्न्रों में तलवार, 
तार-धनुष, कवच, माला, ढाल आदि के उल्लेख मिलते हैं। युद्ध क्षेत्र में ढोल और शंख 
बजाए जाते थे। सैन्य-शिविर में सभी बातों का व्यापक प्रबंध होता था। यह विश्वास 
किया जाता था कि युद्ध में मृत्यु आप्त करने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। ऐसे 
यौद्धाओं को स्मारक-मूर्तियाँ बना कर पूजा करने की भी प्रथा थी। -. 
राजस्व व्यवत्था ५ 


भूमि और व्यापार से प्राप्त कर राज्य की आय के मुख्य साधन -थे। यह निश्चित 
रूप से ज्ञात नहीं है कि उपज में राजा का कितना हिस्सा होता था; संभवतः यह उपज 
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का ॥/6 भाग होता था। कृषकों से राज्य द्वारा सिंचाई को व्यवस्था होने पर सिंचाई कर 
भी लिया जाता था। सीमाओं पर चुंगी वसूलने की व्यवस्था थी और सड़कों पर चोरी 
से माल आने-जाने को रोकने के लिये सिपाहियों के पहरे की व्यवस्था की जाती थी। 
युद्ध में शत्रु पक्ष से जीती गई सम्पत्ति राज्य की आय का एक अन्य साधन था। 
संगम युग का समाज एवं संस्कृति ॥ 

संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। 
तमिल कवि रामायण और महाभारत की कथाओं से भली-भाति परिचित थे। साथ ही 
बैदिक-ब्राह्मण संस्कृति के विविध उपाख्यानों एवं संस्कृत साहित्य में वर्णित विविध प्रतीकों 
का भी उन्हें ज्ञान था। 

संगम युगीन समाज बैदिक वर्ण व्यवस्था अथवा जाति अवस्था के आधार पर 
संगठित न था। कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र जैसी जातियों का उल्लेख नहीं 
मिलता। तमिल समाज में परिवार अथवा ऋषियों को सबसे अधिक सम्मान का स्थान 
प्राज्त था। उनके बाद उल्बार अथवा कृपक आते थे। अभिजात वर्ग के भूस्वामियों को 
बेल्तार कहा जाता था। अगला सामाजिक वर्ग आयार तथा वेडुवार लोगों का था। ये 
शिकारियों एवं गा गों के वर्ग थे। इसके बाद क्रमशः विविध शिल्पियों तथा शख् 
धारण करने वाले यौद्धाओं के वर्ग आते थे। समाज का निम्नतम वर्ग वलयार तथा उलयार 
लोगों का धा। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस समय तमिलों का अपना विशिष्ट 
सामाजिक वर्गकिरण था। 

तोलकाप्पियम में विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख मिलता है। धर्मशात्रों में 
भी वियाह के आठ प्रकार बताए गए हैं। डा. नीलकण्ठ शास्त्री का विचार है कि तोलकाप्पियम 
में वर्णित विवाह का अनुष्ठानाम्मक स्वरूप आर्य एवं तमिल संस्कृति के सम्मिश्रण का 
परियाम था। 

श्म काल में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। पत्ति के मरने पर उन्हें अपने 
बाल कटया लेने पड़ते थे तथा आभूषणों का त्याग करना पड़ता था। उनका भोजन बड़ा 
मादा होता था, जिसमें वे हरी सब्जियों का सर्वथा त्याग करती थीं। कुछ स्रियाँ अपने 
पवि के साथ ही सती हो जाना श्रेयप्कर मानती थीं । 

इस समय मांसाहार का प्रचलन था और लोग विविध प्रकार के मांस के व्यंजन 
बनाना जानते थे। समृचे पकाये गए जानवरों का मास, सूअर का माँस, कछुओं और विशेष 
प्रकाग की मछलियोँ का मंसि दावतों में परोसे जाते थे। आप्पम्‌ या हलवा एक अन्य 
गाय्-पदार्थ था। लोग मदिश-पान करते थे। मुन्तीर नामक एक अन्य पेय-पदार्थ को 
नाग्यिल के दूध, ताड़ के रस और गने के रस के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता था। 
तय ताड़ी भी पीने थे जिसे कभी-कभी बॉस के पीषों में बन्द कर और जमीन में गाड़कर 
पथ इस प्रकार विधिवत पकाकर पीया जाता था। संगम युग में ही चूने और सुपारी के 
साय पान खाने का भी प्रवलन प्रारम्भ हुआ। 

कविता, मंगीत और नृत्य इस युग का एक सुसंस्कृत मनोरंजन था। पुरुष और 
महिलायें दोनों ही कविताओं की रचना करते थे। गाय को और नर्तकियों के घुमक्कड़ 
दल भी शआ करने थे, जो उमर-ठमर उदार संस्क्षकों की खोज में घृमा करते थे। इस 
सझय विशिध मंगीने बन्तों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कई प्रकार के यालल (वीणा की 
तरश का एक तागें वाला यसत्र) और ढोल सम्मिलित थें। करिकाल को संगीत के सात 
स्व झा हवा कहा गया £। बॉँसी का भी वर्णन मिलता है। सिर्यों व पुरुषों का 
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सम्मिलित नृत्य भी प्रचलित था। आखेट -और मल्लयुद्ध मनोरंजन के अन्य साधन थे। 
बूढ़े लोग पांसे के खेल से अपना मन बहलाते थे। नर्तकियों युवकों के मनोरंजन की 
प्रमुख साधन थीं और वे विविध ललित कलांओं में प्रवीण होती थीं। | ४ ॥#॥. 

आधिक आवन गे वह 8 पल 8 कि 

. » * इस समय तमिल राज्यों में व्यापारिक. उत्कर्ष का राज्य था।. संगम साहित्य में 
तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रण मिलता है। बन्दंरगांहों पर मंस्तूलों 
पर झण्डे लगे हुए जहाज़ इकंड्ठां होते थे। मुशिरी (्ंगनोर). इस हि का 2० प्रसिद्ध 
बन्दरंगाह था, जहाँ यवन_ लोग जंहांजों 0 । जज थे. ओर गोले मिर्च और 
अन्य दुर्लभ वस्तुओं को लेकर वांपस लौटते थें। कविताओं में पाण्ड्य देश के शलियुर र॒ 
और चेर देश के बंदर नगर को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दरगोह बताया गया है'। कविता: 

के इन विवरणों का यूनानी-रोमन लेखकों और पुरातात्विक साक्ष्यों से समर्थन होता हे। 
पेरिप्लस के लेखक 75 ई. ने भारत, और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापक व्यापार 
का विवरण दिया है और भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम गिनाए हैं। तंमिल 
प्रदेशों से प्राप्त रोमन संप्राों. के सिक्‍के साहित्यंक विवरणों 'की पुष्टि करते .हें।' इस 
व्यापारिक संम्पर्क के परिणामंस्वरूप तथा. सक्रिय वाणिज्य के कारंण.इन भारंतीयें बन्दरगाहों 
पर विदेशी व्यापारियों की भीड़ रहा करती होगी। आन्तरिक व्याप्रार भी. कार्फी सक्रिय . 
और समृद्ध था. .. ., ,  .,. ७०. 09७. 9७ तघ8घ8#8#३4(ु ग हि कप 
पे कृषि आर्थिक व्यवस्था को मुख्य आधार थीं हम ' भी 'कृंषि कार्य में हाथ 
टाती थीं। धनवान भू-स्वा .मी. सेवकों से. कार्य करातें थे। सूती, और रेशमी व॒स्रों का 
उद्योग काफी. 5 कर चुका था। कविताओं में सूती कपड़ों के बारें में कहा गया हे 
कि वे साँप के केंचुल या भाप के बोदल को तरह महीने होते थे और उनकी कताई इतनी 


अच्छी होती थी कि धागे आँखों से दिखाई. नहीं पड़ते थे। ... - 
संगम युगीन धर्म, 8 ता के कल 
«५ ... संगम युग के धर्म. पर -वैदिकं-ब्राह्मण धर्म, का पर्याप्त प्रभाव: दिखाई. पड़ता है। 
मुरुगन या सुब्रमण्य एंक प्रमुख देवता था और तमिल कविताओं में उसके संबंध में विविध 
उपाख्यानों की चर्चा मिलती है। शिव के भी कई रूपों का ज्ञान था| कालांतर में हिन्दू 
धर्म के अन्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण की. भी पूजा.की जाने लगी। वैदिक प्रभाव 
में यज्ञ आदि भी किए जाते .थे.। का में कर्म. का सिद्धांत भी स्वीकृत. था. ओर, सम्भव॒तः 
तमिल पक, :में. आर्यीकरण, की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के पूर्व ही ये धर्म यहाँ.आ .चुके- थे 
मणिमेकलाई और शिलप्पदिकारम्‌ -में ऐसे कई उद्धरण मिलते हैं जो इस ओर संकेत करते 
हैं। किन्तु इस युग में वैदिंक धर्म का विशेष प्रभाव था। साथ ही वैदिक धर्म तथा. दक्षिण 
भारत में पहले से. ही विद्यमान धर्म .का पारस्परिक सम्मिश्रणं काफी हो चुका था ओर इस 
युग में. उन्हें सर्वथां अलग-अलग करके पहचानना संभव नहीं है.। ,.. , ... ......' 

इस समय मृतकों के अन्तिम संस्कार की-कोई एक पद्धति नः थी.। .मृतक- को 
जलाया भी जाता था पर कभी-कभी दफनाया भी जाता था। ० ३ 

' .. - दक्षिणी भारत के प्रमुंख राजवंश ... , ..... 

दक्षिण भारत हा हम सातवाहन राजवंश तक का इतिहांस पहले देख चुके है। 
सातवाहनों के विनाश के बाद कई राजकुलों ने समय-समय पर दक्षिण भारत के विभिन्‍न 
भागों पर शासन किया। नीचे हम इनमें प्रमुख राजवंशों की चर्चा करेंगे)... .. 
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तलकाड के गंग , 

गंग राजकुल का कर्नाटक (मैसूर) के इतिहास में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 
आधुनिक कर्नाटक प्रदेश का अधिकांश भाग इनके अधीन था जिसे इनके द्वार शासित 
होने के कारण गंगवाड़ी कहते थे। इनका मूल और उद्भव-काल स्पष्ट नहीं है। कुछ 
विद्वान्‌ इनका उद्भव चतुर्थ शताब्दी ई. में मानते हैं जबकि कुछ अन्य लोगों की मान्यता 
है कि इनका शासनकाल द्वितीय शताब्दी ई. में भी प्रार्म्म हुआ होगा। इनकी प्रारम्भिक 
राजधानी कुबललपुर अथवा आधुनिक कोलार थी। किन्तु बाद में उन्होंने अपनी राजधारी 
को मैसूर दक्षिण-पूर्व में कावेसे के तट पर स्थित तलवनपुर (तलकाड) में स्थानान्तरितं कर 
लिया। गंगों के भारी संख्या में लेख प्राप्त हुए हैं। है ह 

नागर और शिमोग से प्राप्त दो लेखों में ददिग और माधव नामक दो भाइयों को 
इस वंश का संस्थापक बताया गया है) भारम्भिक गंग शासकों में सबसे महत्त्वपूर्ण शासक 
दुर्विनीत हुआ। एम. वी. कृष्णणव ने इसके शासनकाल को 582-622 ई. के बीच में 
रखा है। उसके सात दान लेख मिले हैं। उसने पल्‍लवों - जो सिंहासन की स्पर्धा में 
उनके सौतेले भाई का साथ दे रहे थे - के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया और युद्ध 
में पललव शासक बन्दी बना। उसने कई. युद्धों में विजय प्राप्त की, जिससे गंग राजकुल 
की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। विजेता होने के साथ-साथ दुर्विनीत विद्वान्‌ था। उसने भारति 
विरचित किगतार्जुनीयम्‌ नामक संस्कृत काव्य के [5वें सर्म पर एक टीका लिखी। उसे 
पैशायी वृहत्कथा के संस्कृत रूपान्तरण का भी श्रेय दिया जाता है। उसे शब्दावतार नामक 
एक अन्य प्रन्थ का भी लेखक माना जाता है। यदि अवन्ति सुन्दरी कथा के प्रमाण को 
स्वीकार किया जाय तो भारति कुछ दिनों तक दुर्विनीत के दरबार में रहे थे। श्रीपुरु 
(726-789 ई) इस राजवंश का एक अन्य महत्त्वपूर्ण शासक था। उसके समय के भी कई 
लेख मिलते हैं। उसने विलान्दे में पल्‍लवों को बुरी तरह पराजित किया। उसने उस समय 
उभर रहे राष््रकूटं की शक्ति को भी रोका। उसके समय में गंग राज्य को 'श्रीराज्य' 
अथवा समृद्ध राज्य कहा जाने लगा। वह हाथियों से लड़े जाने वाले युद्ध का विशारद 
माना जाता था और उसे इस विषय पर गजशासत्र नामक एक अन्य का रचयिता माना जाता 
| 

उसके बाद 8वीं और 9वीं शवाब्दियों में गंग राजवंश निरन्तर वेंगी के चालुक्यों, 
मालखंड के गष्टकु्टों और अन्य पड़ोसी शक्तियों द्वार आक्रान्त रहा। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव 
नें तो गंग शासक शिवमार द्वितीय (788 ई) को बन्दी बना कर उसके राज्य पर अधिकार 
कर लिया। उसके बाद गंगवाड़ी पर राष्ट्रकूट शासन बना रहा। कुछ परवर्ती शासकों ने 
गंग शक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। 004 
में हलकाड चोलों के अधिकार में आ गया और गंग शासन का अन्त हो गया यद्ृपि 
इसके बाद भी इस राजकुल जी ह अन्य शाखाओं के अन्तर्गत गंग होयसलों और चोलों 
> सामल शासकों के रूप में बने रहे। 

वनवासी के कदम्ब 
बनवासी अत्यन्त प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध स्थान जान पड़ता है। टॉलमी 


* दर स्पारंकर वियाठी, पूर्वोद्धद पृ. 308 एवं वाकाटक-गुप्त युगु पृ. 6 - है व॑ शताब्दी ई, एम 
एन बैंकटरमनाओा, पूर्वीद्धत पू 36 ने इनछा उदभव दितीय शताब्दी ई. याना है। 
ढक गंदत ऑफ तलकाड (पद्राम 9%) | 
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(द्वेतीय शत्ताब्दी ई. पू) ने अपनी पुस्तक में इसको उल्लेख किया.है। सिहली न्य. महावश्‌. 


में अशोक द्वारा बनवास .अथवा वैजयन्ती में बोद्ध-भिक्षुओं के भेजे जानें का उल्लेख हुआं 
है| सम्भवतः युवांन च्वांग.के समय तक इस स्थान ,को.म्सिद्धि बनी रही कि इसे. 
कॉकणपुर र कहा है। कंदम्ब लोग सातवाहन शक्ति के पतन. के, पश्चात्‌ मैसूर के उत्तर में 
प्रभुत्व में आए। उन्होंने वैजयन्तीपुर को इसकी प्राचीन प्रसिद्धि.के कारण अपनी राजधानी, 
बनाया। . ० लक न + पर शिया यो 0 7 आल 
:'. क्दम्ब इतिहास का उद्भव भी विविध अनुश्रुतियों के कॉरण रहस्यंमय है, किन्तु 
कर्दम्ब लेखों से कुछ यथार्थवादी चित्र उभरता है.। .त्ालकुण्ड अभिलेख में अप राजवंश 
के उदभव.का ऐतिहासिक वृत्त मिलता है। इसके अनुसार, इस वंश को मयूरशर्मा नामक 
एक ब्राह्मण अपने गुरु वीरशर्मा के.साथ पढ़ने,के लिए पल्‍लव राजधानी कॉचीपुरम्‌ गया: 
वहाँ उसका पल्‍लव घुड़सवार रक्षकों के साथ झगड़ा हो -गया और, इस. झगड़े में उसने. 
अपने को 308 महसूस किया। उसने निश्चय किया कि व॑ह शस्त्र. धारण कर क्षत्रिय 
बनेगा और' इस -अपमान का बंदला लेगा। वह श्रीं पर्वत (कर्नुल.जिला) के घने .जंगलों 
में भाग आयो जहाँ उसने शक्ति संचय कर आस-पास के शासकों से कर 832 लता. चालू 
कर दिया। इस पर पललवों ने सेना ले उस पर आक्रमण. किया किन्तु मंयूर शर्मा ने उसकी 
सेना को नष्ट करं दिया।.पल्‍लव-शासकों ने. उससे मित्रता कर ली ओर उसे. अमर समुद्र, 
से लेकर प्रेमार प्रदेश तक के: भू-क्षेत्र तंक.का .आधिपत्य सौंप दिया। तालकुण्ड अभिलेख 
स्पष्ट रूप से उन्हें. मानव्य गोत्र, का ब्राह्मण बताता है। मयूरशर्मा का समग्र चतुर्थ शताब्दी 
ई.का मध्य रहा होगा। ... .. || ७:७५, - / . 
... इस वंश में एक 2 72५8 काकुस्थ वर्मा हुआ। 23 का एड अभिलेख में 
: उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है ओर उसके शासन काल. में देश-को सर्वाधिक संमृद्ध तथा' 
वैभवयुक्त .बताया गया है। लेख में यह. भी कहा गयां है कि. उससें गुप्त तथा उन्र जैसे 
अनेक राजवंशों में अपनी कन्याओं का. विवाह किया। काकुस्थंवर्मा मे तालकुंण्ड, के शिव 
मन्दिर के घेरे में एक. ताल का भी निर्माण करंवाया। उसके पुत्र. तथा उत्तराधिकारी शान्ति 
वर्मा ने इस घटनोी को एक स्तम्भ पर अंकित करवाया | यही वालकुण्ड स्तम्भ लेंख, कहलाता 
है औरं इस राजवंश के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। शान्ति वर्मा का पुत्र मंगेशं 
वर्मा (477-488 ई) इस वंश का एक अन्य महत्त्वपूर्ण शासक था।- इसके कई , अभिलेखं 
उपलब्ध हैं। हलसी के प्राप्त शोसनपदों .में उसे गंग वंश, का विनाशक और पल्लवों के 
लिए 'प्लयानल' (>प्रलय की अग्नि) कहा गया है। किन्तु इन युद्धों का.-कोई विस्तृत 
विवरण नहीं मिलता। छठी शव्ाब्दी के आरम्भ में इस वंश के रवि वर्मा नामक एक अन्य 
शासक ने भी गंगों और पल्लवों से सफलतापूर्वक युद्ध. किया.। इसके भी बहुसंख्यक लेख 
उपलब्ध हैं। रवि वर्मा के बाद उसका पुत्र हरि वर्मा शासक बना। उसके समय में ही 
वादामी के चालुक्यों द्वार कदंम्ब शक्ति का हनन प्रारम्भ हो गया। पुलकेशिन प्रथम ने 
बांदा में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसका तात्पर्य. था कि कंदम्बों के ,उत्तरी प्रदेश. उनसे 
सा का पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने उन्हें ओर. भी शक्तिहीन कर दिया। कदम्ब राज्य के 
कि । पर गंगों ने अपना.अधिकार कर लिया। किन्तु कंदम्ब,राजकुल इसके बाद 
-न-किसी रूप में अस्तित्व में बना रहा यद्यापि वह पुनः अपनी पुरानी शक्ति और 
प्रतिष्ठा अजित नहीं कर सके। का जी कल 
... -  बादामी का कि क्य वंश... .: 
इस राजवंश का उदय बीजापुर जिला मे 


-बादामी नामक स्थान-पर हुआ। छठी. 
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ही हि शभध्य में आठ शताब्दी के मध्य तक लगभग दो शताब्दियों तक इन्होंने 
इपित भागर के बदन सह़े भाग पर शासन किया। कालांतर में राष्ट्रकूटों से पराभूत होने 
दा चाजुय्यों को अन्य शायाओं ने बेंगी और कल्याणी में शासन किया जिनसे पृथक्‌ 
करने के लिए इन प्रामम्भर चालुक्यों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। 
बालों को उत्पति के विषय में विद्वानों में विरोध है। जहाँ विद्वानों का एक 
है... जिगते जान फ्लीट, मी. एन. राइस ओर विन्सेन स्मिधथट सम्मिलित हैं - उन्हें 
टिक उत्यन का मारना है, थिद्वार्नों का दूसरा वर्ग उन्हें मूलतः कनन्‍नड़ उत्पत्ति का तथा 
हरविए बरात्य है। एम अनुभुति के अनुसार, उनके पूर्व पुरुष का जन्म हरीति के जलपात्र 
में # भा धा। पिल्‍मादित्य पाठ के दस्वारे कवि विल्ण ने अपने मन्थ विक्रमांकदेवचरित 
में हम दुस्मी पद दी है जिसके अनुसार इसके पूर्व पुरुष को पृथ्वी पर व्याप्त अधर्म 
मी भा सर्भे ते लिए बद्या ने अपनी हथेली से उत्पन्न किया था। विस्सेन्टस्मिथ इन्हें 
विश गु़्ा जाति या बनाते हैं जो राजपूताना से दककन गए थे। किन्तु, यह उल्लेखनीय 
है है शूशन स्यांग ने इस यश के शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय को जन्मतः क्षत्रिय बताया 
| हुछ सोर्मों का विचार है कि यह वंश मूलतः अयोध्या का था जहाँ से यह दक्षिण 
गया । 
इम कुल के प्रथम प्रामाणिक नाम जयसिंह और उसके पुत्र रणराग के हैं जिनका 
समय छटी शताब्दी ई. का प्रथमार्ध था। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस रांजकुल 
के. काम 'पृथ्यीबल्लभ' उपाधि धारण करते थे। इन दोनों शासकों के संदर्भ में इस 
उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता और न ही चालुक्य लेखों में इन्हें 'महाराज' कहा गया है। 
ग्गगंग का पुत्र पुलकेशिन्‌ प्रथम इस राजकुल का प्रथम स्वतनत्र शासक जान पड़ता है। 
543 ई. के बादामी लेख से ज्ञात होता है कि इसने बादामी में एक पहाड़ी दुर्ग बनवाया। 
आम-पाम प्रदेशों को जीत कर इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र कीर्तिवर्मन्‌ 
संभवत: उसका सेनापति था। कीतिवर्मन्‌ ने 566 ई. से 59४ ई. तक शासन किया। मंगलेश 
के महादुट स्तम्प लेख में कहा गया है कि उसने वंग, अंग, वत्तुर, मंगध, गंग, मूपक 
पाग्टय, द्रमिल, चोलिय, अलूक तथा बवेजयन्ती के शासकों को हराया। यह कहना कठिन 
है कि इस कथन में कितनी वास्तविकता है और कितनी अतिशयोक्ति, किन्तु बाद के 
चालुक्य लेखों में भी उसे नलों, कॉकण के मौर्चों और कदम्बों के ऊपर विजय प्राप्त करने 
साला कहा गया है जिमसे सिद्ध होता हैं कि उसने कई महत्त्वपूर्ण विजयें की थीं। कीति 
रर्मा की मृत्यु के समय उसके सभी. पुत्र अल्यायु के थे अतः उसके भाई मंगलेश ने 
मंरश्षक के रूप में शासन करना प्रारम्भ किया। वह भी महान्‌ विजेता था। उसने कल्चुरियों 
को हराया, रेवती द्वीप को जीता और चालुक्य सता को उत्तरी मराठा प्रदेश तक विस्तारित 
कर दिया। कॉर्तिवर्मा के पुत्र पुलकशिन द्वितीय को बड़ा होने पर अपने चाचा से युद्ध 
कर गज्य मता प्राप्त करनी पड़ी। 609 ई, में अपने चाचा को मार कर वह राजा बना। 
इस गृहयुद्ध ने नवोदित चालुक्य शज्य को हिला दिया और प्रारम्भ में उन सभी 
शब्नियों को जिर्क कीतिव्मन्‌ तथा मंगलेश ने हगया था पुलकेशिन्‌ द्वितीय का प्रभुत्व 
मानने से अम्वीकार कर दिय्या। किन्तु पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने अप्रतिम साहस और शौर्य का 
दर्शन करने हुए उन सभो को पगंभूत किया। जैन कवि रवि कीर्ति रचित उसकी एहोल 
प्रशम्ति में उसकी बिज्दों का उल्लेख मिलता है। उसने कदम्बों और गंगों को हराया 
ओर अलुपोों को अधीनस्थता स्वीकार करने को बाध्य किया। उसने कॉकण के मौर्यों को 
थो हगया और पुरी पर अयना अधिकार करे लिया। लाटों, मालवों और गुर्जरों पर भी 
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सेने विजय प्राप्त की । ऐहोल. प्रशस्ति में यह भी कहां गया है कि. उसने कंन्नोज़ के शासक 
हर्ष को भी हराया। कविंतामयी ,भोषां में इस युद्ध के परिणाम के संबंध में कहा गंया है 
कि जिसके चरण-कमल॑ अंसीमित्रे -विभूति से सम्पंन्न सामन्तों की सेना के मुकुट -मणियों 
की किरणों से आक्रान्त रहते थे, वह हर्ष रण में मारी गई अपनी गज सेना' को देंखकर 
श्रीहत्‌ हो गया एवं भयातुरं होकर हर्षरहित हो गया |”' इंस विजय के बाद उसने पंरमेश्वर 
उपाधि धारण की। इने विजयों के बाद उसने पल्‍लवों पर भी आक्रमण किया ।.किंन्तु वह 
पललव राजा महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम से पराजित हुआ यद्यपि पल्लंव॑ रांज्य के उत्तरी प्रान्त पल्‍लवों 
के हाथ से निकल गए। महेन्द्रवर्मन्‌ दया क पुत्र नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम महापल्लेव के शासन 
काल (630-680 ई) में उसने पल्‍लवों के ऊपर “दुबारा आक्रमण किया। किन्तु वह इस 
अभियान में सफल नहीं हुआ और पल्लवों ने बादामी पर आक्रमण कर, दिया | पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय युद्ध में मारा गया (642 'ई) ओर उंसक- पुत्र विक्रमादित्य किसी प्रकार चालुक्ये. 
शक्ति को विनष्ट होने से बंचा सका) उसने पल्लवों को अपने साम्राज्य से खदेड़ दिया। 
वह पल्‍्लव राज्य में घुस गया किन्तु पल्लंव शार्सक परमेश्वर प्रथम 2 588048; बादामी पर अधिकार 
करने के लिए एकं:सेना भेजी। पेरुवलनेल्लूर के युद्ध के वह परमेश्वरवर्मनं से बुंरी तरह 
ाजित हज न 

* “ विक्रमादित्य के बाद विनयादिंत्य (68-96 ई) और विजेयादित्य (696-733 ई) 
राजा बने | इनके समय में पल्‍्लव-चालुक्य संघर्ष स्थापित रहो। किन्तु इसके बाद विक्रमादित्य 
द्वितीय (733-744 ई) के समय में यह संघर्ष पुनः प्रारम्भ हो गया । इसके समय में सिन्ध 
के अरबों ने दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयल- किया: पर लाट प्रदेश के उसकी 
शाखां के ही उसके सामन्त शासक पुलकेशिन्‌ ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक “दिया । स्वयं 
उसने पल्‍्लवों पर आक्रमण करके काँची पर अधिकार क़रं लिया और इस प्रकार वातोपी 


पर पल्‍लवों के अधिकार का बदला लियो।: ' सी हक, 
इसके बाद कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय राजा बना। वह ओरं उसका गंगं-सामन्त 'श्रीपुरुष 
पाण्ड्य शांसक द्वारा पराजित हुए। इसी समय राष्ट्रकूंटों का उदय हुआ और राष्ट्कूट वंश 
के संस्थापक दन्तिदुर्ग ने जो प्रारम्भ में उसका सामन्त॑ था कोर्तिवर्मन्‌ द्वितीय को गंद्दी पर 
से हटा फैंका। इस प्रकार कीर्तिवम्‌ द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का अन्तिम शासक 
बना।. ४. १८ शी +* 0 आप 40 
चालुक्यों का योगदान,  : . ता आज हा  म आड़ दर 
' चालुक्यों ने दक्षिण में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सर र्ण 
कर्नाटक क्षेत्र सम्मिलित था और जिसकी राज्य-सीमा उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण 
नेल्लोर जिला तक विस्तृत थीं | चालुक्य शासक भगवानें विष्णु के उपासक थे किन्तु व्रे 
अपनी धार्मिक :नीति में सहिष्णु थे। ऐहोल प्रशोस्त से उनकी धार्मिक सहिष्णुता प्रमाणित 
होती है। इस प्रशस्ति का लेखक. रविकीर्ति जैन था ओर पुलकेंशिन्‌ द्वितीय का कृपापात्र 
था। चालुक्य शासकों ने कई जेन विद्वानों को संरक्षण दिया था तथा जैन मन्दिरों को दान 
दिया था। चालुक्यों ने अश्वमेध, बाजपेय तथा अन्य विविध वैदिक अनुष्ठानों का सम्पादन 
2 | उनके समय में उनके राज्य-में विष्णु और.शिव को उद्दिष्ट कई मन्दिरों का निर्माण 





चर 


' अपरिमित विभूतिस्फीत सामन्तसेना मुकुटमणि मयूखाक्रान्तपादारविन्द: "छा 
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252 दक्षिण भारत 


वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य शासकों का 30, र्ण योगदान रहा। इस काल में 
एक नई कला-शैली अस्तित्व में आई, जिसे “चालुकय शेली' का नाम दिया जाता है। 
ऐहोल को भारतीय मन्दिर निर्माण कला का 'उद्गम-स्थल' माना जाता है। इन मन्दिरों में 
लाडखाना मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, हचमल्लिगुडी मन्दिर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पर्वत-शिलाओं 
को काट कर मन्दिर बनाने की कला का भी उन्होंने प्रारम्भ किया। पट्टदकल में बने इस 
काल के कुछ मन्दिर द्रविड़ शैली में हैं। वास्तव में प्रस्तर निर्मित भवन निर्माण कला इस 
समय बड़ी विकसित थी. पर्सी ब्राउन ने इस काल के मन्दिरों में मन्दिर निर्माण का 
प्रारम्भिक स्वरूप माना है। हि 

"राष्ट्रकूट वंश दीन 

'राष्ट्रकू' उन अधिकारियों को कहा जाता था जो “राष्ट्र! नामक राजनीति इकाई 
अथवा .भू-भाग (जो जिला की तरह था) पर शासन करते थे। राष्ट्रकूट पहले बादामी के 
चालुक्यों के अन्तर्गत जिला-अधिकारी (कक थे; इनकी मातृभाषा कन्‍नड़ थी और इनके 
कुछ पूर्वज 640 ई. में बरार प्रदेश में के रूप में शासन करने लगे थे। जिस 
समय -दन्तिदुर्ग का ठदय हुआ, राष्ट्रकूट चार पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रहे थे। 742 ई. में 
दन्तिदुर्ग का एलोगा पर अधिकार था और वह चालुक्थ शासक कीर्विवर्मन्‌ द्वितीय का 
सामन्त था। उसने कीतिवर्मन्‌ द्वितीय को हराकर बादामी को छीन लिया और पूरे महाराष्ट्र 
का स्वामी बन गया। उसने गुजरात तथा मध्य एवं उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग 
को अपने राज्य में मिला लिया। 750 ई. में उसने काँची के पल्‍लव शासक भन्दिवर्मन्‌ 
ट्वितीय पर आक्रमण किया बाद में दोनों में सन्धि हो गई और इस सन्धि को 
स्थायित्व प्रदान करने के अर उसने अपनी कन्या रेवा का विवाह नन्दिवर्मन के साथ 
कर दिया। » 

दन्तिदुर्ग के कोई पुत्र नहीं था। अत: उसके बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राजा 
बना। उसने कॉकण को जीता और चालुक्यों की बची-खुची शक्ति को भी समाप्त कर 
दिया। गंग शासक को भी उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने युवराज गोविन्द 
को एक मेना के साथ पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध भेजा और वेंगी के शासक विजयादित्य 
को राष्ट्रकूट प्रभुमता स्वीकार करनी पड़ी। इन विजरयों के उपलक्ष्य में ठसने 'राजाधिराज 
परमेश्वर की उपाधि धारण की। विजेता होने के साथ-साथ कृष्ण प्रथम एक महान्‌ निर्माता 
भी था। उसने एलोग का प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर बनवाया जो शिव को उदिष्ट है। यह 
मन्दिर पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है और इसमें कोई जोड़ नहीं मिलता। यह 
भारतीय वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट और अनुपम दृष्टान्त माना जाता है। 

कृष्ण प्रथम के बाद उमका पुत्र गोविन्द द्वितीय (772 ई) गद्दी पर बेठा। वह एक 
घिलासी और दुर्बल शासक था अतः ठसके भाई धुव ने ठसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं 
गज़ा बन बैठा। यह घटना 780 ई. में घटी। ध्रुव एक महत्त्वाकांक्षी विजेता था। उसने 
विन्ध्य पार कर मालवा के गुर्जर वत्सराज को मरुस्थल में खदेड़ दिया और फिर गंगा-यमुना 


* पर्मी आाउन, इज्डियन आर्किटेक्चर । 

+> आए. जो, घाडाग्कर का बिबार है कि राष्ट्रकूट 'रष्ट' कहलाने वाले श्षत्रियों की प्रमुख शाखों थे 
जिन्होंने मरागष्ट को अपना नाम ब्रदात किया। पाठक का भी कहना है रष्रकूट कई मंण़ठा कुलों 
के नामाल के रूप में मिलटा है और इस कारण गष्टकृर्टों की मराठा उत्पत्ति मानना चाहिए। डा. 
अतले मंदाशिव अल्लेकर ने आपनी पुस्दक द राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइव्स में राष्ट्रकूटों की कनटिक 


प्रदेशीय उत्पनि मिद्ध दिया है। 
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के दोआब पर आक्रमण किया ।, यहाँ. उसने. मा के पाल शासक..धर्मपाल को हराया। 
उसने वेंगी के चालुक्य शासक से: भी.उसके राज्य |का-कुछ प्रदेश छीन॑ लिया।, बाद में 
चालुक्य शासक ने अपनी .पुत्री.का विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार इस समय 
भारतवर्ष का की ई-अन्य राजवंश. ध्रुव की. 0 नौती देने .की स्थिति; में हो था। 
'.. श्रुव के चार-पुत्रों. में गोविन्द सबसे अधिक य 9728 और .श्रुव ने उंसे अपना. 
उत्ततधिकारी चुना। उसने वेंगी कें.चालुक्यों, बंगाल के धर्मपाल तथाकन्नौज़- के चक्रायुध “ 
को .भी 'परास्त किया [दक्षिण के सभी राजवंश उससे, भय खाते .थे।. उसे, राष्ट्रकूट वेश ' 
का. सर्वश्रेष्ठ शासक माना जीता- है। ... . , ६ 9. कर, 5 २5 हे, 0 हर 
गोविन्द तृतीय के बाद इसका. पुत्र. अमोघवर्ष प्रथम- राजा. बना। उसने 84 .ई. से 
80 ई. तक. अर्थात्‌ 66 वर्षों तक शासन: किंया. किन्तु .उसके लम्बे शोसनकाल .में कंभी 
भी शान्ति नहीं रही और उसे प्रायः राज्य में अराजकेता,की,स्थिति का सामना- करना पड़ा। 
वह स्वभाव से शान्तिप्रिय .थां, और. उसकी. रुचि जैन. धर्म की ओर थी.। वहं स्वयं कविता 
करता था और उसने कविराजमार्ग एवं. प्रश्नोत्तररत्न-मालिका नामंक दो ग्रन्थ लिखे | उसकी 
राजधानी मान्यखेट थी।. कभी-कभी -कुछ दिनों के .लिए वह शासन से बिल्कुल अलग 
होकर जैन भिक्षुओं .के .साथ रहता .था। इस, काल में शासन. युवराज-कृष्ण चलाता थां,। 

:. अमोघवर्ष के. बाद कृष्ण द्वितीय.राजा बनो | इंस; समय  राष्ट्रकूट दुर्बल हो गये थे । 
मालवा और गुजरात में अतिहांर शासक भोज ने राष्ट्रकूटों. को दबा रखा था।. उसके समंग्र 
में देंगी. के चालुक़्य शासक विजयादित्य तृतीय. तथा भोज अथम ने राष्ट्रकूंटों. को हराया । 
94 ई, में उसको मृत्यु के बाद उसका पौत्र. इन्द्र तृतीय राजा बना। वह एक.प्रेतापी शासक 


था तथा उसने अंतिहार शासक महिंपाल को पराजित किया-।. #.-. - -. - ७ ४, 
इस वंशू- का अन्तिम महत्त्वपूर्ण शासक:कृष्णं तृतीय था॥ -यह ,939 .ई, में राजा 
बना। उसने चाल. राजा पुरान्तक को.हराया. और.उसके राज्य में बहुत, बड़े भाग, को अपने 

राज्य में मिला लिया। .उसने..प्रतिहार शासक .महिपाल को हरा .कर उससे .रं चुद -छीन 
लिया। उसने चोलों के.साथ युद्ध किया किन्तु वह तोक्कलम में चोल शासक से-पराजिंत 
ह कृष्ण दल तृतीय के बाद.राष्ट्रकूट वंश का, पंतन प्रारम्भ हो गया। 963: ई. में कृष्ण 
तृतीय. ने -ताखाड़ी- के प्रान्त को, अपने प्रतिपक्षीं चालुक्य तैलप ,द्वितीय को पुरस्कार रूप 
में दे दिया। पा वंश के लिए इसका बड़ा घातक परिणाम निकला। कृष्ण के.बांद 
उसका, छोटा भाई खोटिण्ण गद्दी पर आया। उसके काल में परमार शासक सियक ने 
मान्यखेट, पर आक्रमण कर, उसे तहस-नहस कर दिया। .उसके बाद कर्क राजा बना। 
चालुक्य शासक वैलप द्वितीय ने - जिसमे कंल्याणी की चालुक्य शाखा को स्थापना की 

7 97324 में उसे गद्दी से हटा कर राष्ट्रकूट शक्ति को समाप्त कर दिंया। ध 

राष्ट्रकूट वंश का योगदान. .... .. ,. - -... :/. . : 
राष्ट्रकूटों ने लगभग 250 -वर्षों तक दक्षिण भारतं-के एक बड़े भू-भाग पर अपनो 
प्रभाव बनाये रखा।.कृंष्ण तृतीय ने रामेश्वरम्‌ तके विजय की थी।- अरब लेखकों. के. 
अनुसार, राष्ट्कूट भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक थे ।.सुलेमान नामक अरब लेखक ने अमोघवर्ष 
को संसार के चार प्रमुख सप्रादों में गिनाया है। उन्होंने अपने राज्य में सुव्यवस्था-स्थापित 

कीतधा सेना को संगठित किया। .. , #... -,. .. .. छह... 

थे मुख्यतः राष्ट्रकूट शासक हिन्दू धर्म मानने वाले थे तथा शिव और विष्णु के उपासक 
किन्तु अन्य सम्प्रदायों के प्रति-उनका दृष्टिकोण उदारपूर्ण था। अमोघवर्ष जैन धर्म का 
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लुयायी था। गुजराव शाला का रे शासक शैव धर्म का उपासक था किन्तु उसने 
जनों को सब दान दिया। अमोघवर्ष जैन होने पर भी हिन्दू धर्म का आदर करता था। 
उसे शासनकाल में घार्मिक आधार पर कभी कोई उपद्रव या विद्रोह नहीं हुआ। 

कला और स्थापत्य के क्षेत्र में ण्ट्रकूटों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी 
म्थायत्य कला का उत्कर्ष एलोरा के कैलास मन्दिर में देखा जा सकता है। जेसाकि पर्सी 
ब्राउन ने लिखा है, कैलाश मन्दिर न केवल भारतीय स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण है 
अपितु शिला-स्थापत्य में यह एक अप्रतिम कृति है। इसकी दीवालों पर विविध देवी-देवताओं 
की मूर्तियां खुदाई में उपार कर बनाई गई हैं। राष्ट्रकूटों के निर्माण कार्य मुख्यतः अजन्ता, 
एलोरा, एलीफैन्टा तथा मालखेड़ में केन्द्रित हैं। शिलाखण्ड को काट कर बनाया गया 
दशावतार मन्दिर दुमन्जिला है और राष्ट्रकूट कला का एक अन्य सुन्दर उदाहरण है। 

ये लोग साहित्य और शिक्षा के प्रेमी थे और विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं को 
उदारतापूर्वक दान देते थे। उनका शासनकाल महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना का 
युग था। इस युग में कनलड़ साहित्य का प्रारम्भ हुआ। जैन आचार्यों ने अपने धर्म के 
प्रचार के लिए जनसामान्य को भाषा का प्रयोग किया। प्राचीनतम कननड़ साहित्य नि ट 
काल से मिलना आरम्भ होता है। अमोघवर्ष स्वयं कवि था। उसने कविराजमार्ग अ 
प्रश्नोत्त रल-मालिका नामक ग्रन्थों की रचना की थी। कविराजमार्ग साहित्यिक समालोचना 
का ग्रन्थ है। इममें कननड़ के महत्वपूर्ण लेखकों के नाम मिलते हैं जिस कारण 'कन्नड़ 
भाषा और साहित्य के इतिहास के लिए इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है। कविराजमार्ग के 
अनुसार विमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु, दुर्विनीत तथा कई अन्य प्रसिद्ध कन्नड़ गद्य लेखक 
थे। कवियों में कवीश्वर, पण्डित, चन्द्र तथा लेकपाल की प्रशंसा की गई है। दुर्भाग्यवश 
इन लेखकों की कृतियों के नाम नहीं गिनाए गए हैं। वर्धमानचरित का लेखक असम, 
नेमिनाथपुराण का लेखक गुणवर्मा इसी युग के लेखक थे। आदि-पुराण का लेखक पम्प 
भी हमी काल का था। अमोधवर्ष के गुरु जिनसेन ने हरिवंश की रचना की (783 ई)। 
शकटायन इस काल का एक अन्य प्रसिद्ध संस्कृत लेखक था। इसने शब्दानुशासन तथा 
अपने संरक्षक को उद्देश्य बना कर अमोधवृत्ति नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 

शष्ट्रकूट शासकों की अरबों के साथ मित्रता थी और उसके साथ उनका व्यापारिक 
संबंध था। अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए उन्होंने मुसलमानों को मस्जिद 
बनवाने की भी अनुमति दे रखी थी। | 

काँची का पल्‍लव राजवंश 

पल्लबों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने विविध, मत रखे हैं। बी. एल. ग़इस 
आदि कुछ विद्वानों ने पल्‍लवों को पद्धवों (पार्यियन) से समीकृत किया है, जिन्होंने सातवाहनों 
के पतनकाल में शर्कों के साथ तोण्डमण्डलम्‌ पर अधिकार कर लिया था। इनका यह 
मंक्रमण कैसे हुआ यह ज्ञात नहीं है। किन्तु इस विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। 
शक्तों ने कभी भी अश्वमेघ नहीं किया और यह विश्वास करना कठिन है कि किस प्रकार 
पल्लव + यदि वे मुलतः पछव थे - एकाएक अश्वमेध के प्रेमी हो गए। के. पी. 
जायमबाल के अनुसार पल्‍लव वाकाटकों की एक शाखा थे। इनके विचार का आधार यह 
है कि दोनों ही बराह्यय राजवंश थे और दोनों का गोत्र भारद्राज था। एस. कृष्ण स्वामी 
आयंगर ने यह विचार रखा है कि पल्‍लव सातवाहनों के सामन्‍्त थे और मूलतः उन्हें 
तोपएडमाडिलम्‌ सेत्र का ही माना है। | 
पललवों का प्रारम्भिक इतिहास अधिक स्पष्ट नहीं है पर सामान्य रूप से यह माना 
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जाता है कि सातवाहनों के पतन, के बाद पल्लवों का उदय हुआ। समुद्रगुप्त को भयाग 
प्रशंस्ति में काँची के शोसक़ विष्णु “गोप का उल्लेख मिलता :है। छठी शताब्दी ई. से 
पंललबों का प्रामाणिक इंतिहास मिलने लगता है.। इस वंश का ऐतिहासिक संस्थापक 
सिंहविष्णु को माना. जाता .है गा जिसने 550 ई: से:लेंकर तीस वर्षों तक शासन किया। उसने 
कावेरी तक के संम्पूर्ण प्रदेश की जीत॑ लिया. और अवनि्सिह' उपाधि धारण की। वह 
वैष्णव धर्म मानता था। ... .. .:..... .... ४ ७... ..... ..... 
*.* उसके बाद उसका पुत्र महेन्गवर्मन्‌ प्रथम राजा'बना। वह एक विजेता और योग्य 
शासक था। इसी समय कर्नाटक और महांराष्ट्र में चालुक्यों की शक्ति बढ़े रही थी। 
उसका चालुक्य राजा पुलकेशिन्‌ से युद्ध हुआ ओर आश्ध्र प्रदेश का भाग पल्‍लवों के हाथ 
से निकलकर चालुक्यों के हाथ में चला गया। किन्तु द्रविड़ प्रदेश में पल्‍लवों की शक्ति 
दृंढ़े रही और उसने चोल॑ राजाओं को अपने दबाव में रखा। वहे पहले 'जैन धर्म का 
अनुयायी थां, किन्तु बाद में शैव हो गया था। उसके समय में चट्टानों को काट कर मन्दिर 
बनाने की कला की शुरूंआत- हुई [उसे इस “कला का अवर्तक मानां जांता है। वह स्वयं 
कक है ) उसने मत्तविलास नामक एक प्रहसन मन्ध लिखां। कृष्णा नद्दी के दक्षिण 
के छोटे-छोटे राज्यों को: 824 उसने अपने राज्य हा को विस्तार प्रदान किया। 
*.* “उसके बाद नरसिंहवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसने लगभग 620 ई. से 668 ई. 
तक. राज्य किया । उसने चालुक्य राजधानी बादामी पर. आक्रमण किया और इस युद्ध हे 
चालुक्य शासक पुलकेशिन्‌' द्वितीय लड़तां हुआ मारा गया।' इस विजय के. डाल 
उसने 'वातापीकोण्ड' 5203 धारण की। उसकी एक ओर उपाधि 'महामल्ल' थी। उ 
महामल्लपुरम्‌ (महाबलीपुरम) नामक एके नगर बँसाया । उसके समय में चीनी यात्री युवान 
च्वांग कॉंची आया था.। उसने लिखा है कि यह देश द्रविड़ देश कहलाता है और इसकी 
गजमोनी कानपुर है 2 
नेरसिंहवर्मन्‌ के बाद उसंको पुत्र परमेश्वरवर्मन्‌ शासक बंनां। उसके समय में 
चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किन्तु चालुक्य सेना 
उसके द्वारा पराजित हुईं। वह 'शैव' धर्म का उपासंक था. और उसने कई मन्दिर बनाए। 
उसके बाद नरंसिहव॑र्भन्‌ द्वितीय राजा हुआ (680 से 728) | उसके संमय में शांति रही। 
उसके बनवाये अनेक मन्दिरों में कॉची का.कैलाशनांथ मंदिर तथा महाबलीपुरम्‌ का मंन्दिर 
प्रसिद्ध हे । महाकंवि दण्डी - जो दशकुमारणरितू क का रचयिता है. उसका दरंबांरी कवि 
33 । उसने चीन के साथ दोत्य- संबंध बनाया और वहाँ अपना .दूत भेजा। उसके बाद 
रमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय राजां बंना (728 से 73) । उसे चालुक़्य राजा विक्रमार्दित्य ने हराया 
और बाद ह गंगों के सांथ हुए युद्ध में लड़ता हुआ.मारा ग़या। उसंका कोई उत्तराधिकारी 
जे था, अतः उसके मंत्रियों ने पल्‍लवों की एंक अन्य शाखा के युवराज नन्दिवर्मन्‌ पल्‍लवमल्ल 
को राजां बनाया। राजा बनाने के समय वह 2 वर्ष का.था। उसने गंग राजा श्रीपुरुष 
को परास्त किया। उसने वेंगी के चालुक्यों से भी उसके राज्य का कुछ कान छीन लिया 
किन्तु वह पाण्ड्य राजा जटिलपरान्तक प्रथम से पराजित हुआ। वह,काँची के वेकुं 
तथा मुक्तेश्वर मन्दिर का निर्माता था]. / | |. ः 
नन्दिवर्मन्‌ के बाद उसका पुत्र दन्तिवर्मन्‌ (795-845 ई) राजा बेनां। उसके समय 
में पल्‍लव राज्य के दक्षिण के कुछ प्रदेश पांण्ड्‌्यों के हाथ में चले गये। उसके समय में 
भक्ति-आन्दोलन का विकास हो रहा था। प्रसिद्ध शैव संत सुन्दंस्मूर्ति तथा चेरमान पेरुमाल 


उसके बेदांत द्ध दार्शनिक शंकराचार्य काल 
के समकालीन थे। अद्वैत वेदांत के प्रचारक एवं प्रसिद्ध द कराचार्य इसी क॑ 
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विप ; 0 तथा इस मत्दिए का एृह्गर्भ, मण्ठप, प्रवेश-द्वार सभी 
68 दम में मापद ह। गांधी के केलाश मन में रर्जामह शैली पूर्ण रूप से विकसित 
पा) परत ह। उस मन के उप पिगमिद के आकार का एक शिखर बना है। इस 
गा ह की मभों विशधागएं राय के मई सिंह स्तम्भ, शिखर चाहरदीवारी, छोटे-छोटे 
ता कप ध: इसे मल्चिर में ह्दित होते हैं जिनकी प्रशंसा पर्सी ब्राउन ने भी की 


के जैक के... फिल्‍कआ कक अचात कक के 
ई्‌ ब्केः 2३ दए 
४३.० 


जे 


है इस फता का मागिस विक्रम रूप कांची में बने हुए 'बैंकुण्ठ-पेरुमल में दृष्टिगत 


(43 अपराजि हैली-यट पल्लय कला का अन्तिम चरण था जिसमें स्तम्भों के 
शोर्च घाश का अल्यधिर विराम हुआ एसं जिसका उदाहरण बहुर मन्दिर में देखा जा 


के कल 
 किशय ने बंयनानसार मन्दिर कला के घिकाम में पल्लव नरेशों का महान्‌ 
धाषणन गा तथा यह शैलियों भारत तक ही सीमित ने रहकर दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 


0730“ 0 0 कक, 

लि) आामिंक हजा-7ग काल मे श॑ंतव भर्म आर पैणुव भर्म प्रधान सर्म थे और 

दकाश पे खाये गगमय: इसकी धर्मों के अनुयायी थे। इस काल में कई सुधारवादी शैव 
गन थे आयी गदनाओंँ मे शव माहित्य को समृद्ध बनाया। गुन्दस्मूर्ति तथा अप्पर इस 
पार + प्रमिय शैय सल थे। महनद्धरयानि प्रथम पहले जैन धर्म मानता था किन्तु सन्त 
पाया के प्रक्षा में सर छेत हो गया। निरुज्ञान मम्बन्दर एक आन्य शैव सन्त थे जिन्होंने 
४ ह धर्म का प्रयाग किया। आलवार सेणयव सन्‍्तों ने चेण्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने 
हित पा बन दिया। हिम्भंगई आलवार इसे काल के प्रसिद्ध वेषण्णव सन्त थे। प्रसिद्ध 
द्णनिए शारसार्स का जन्म इमी काल में हुआ। उन्होंने वेदान्त का प्रचार किया और 
पदत शिद्धान वो लोकप्रिय बनाया। उन्मेने देश के चार भागों मे चार मर्ठा की स्थापना 
# शो इस प्रशग #“- मंसर में श्रृंगगे का मठ, गुजरात में द्वारका का मठ, उड़ीसा में 
की का मठ और हिमालय में बद्रीनाथ का मठ। ये मठ आज भी विद्यमान हैं और इनके 
सटाएाश शकानाय छझश्लात %। 
चोल वंश 

दाजा का प्रायोनता 

दक्षिण भारत में मभी शराजकुलों में चोलों को प्राचीनतम माना जा सकता 
महाभाग में चोलों छा उल्लेग मिलता है और अशोक के अभिलेखों में इनकी गणना 
मनत् गाय के शाप में की गई है। सिंहली प्रस्थ महावंश में कई चोल शासकों की चर्चा 
मिलती #। मंगम साहित्य में करिकाल चोल - जो द्वितीय शताब्दी ई. के लंका के राजा 
गजवार प्रथम का समकालीन था - नामक प्रतापी शासक का उल्लेख मिलता है जिसकी 
गजबानी कायेगियलनम्‌ थी। किन्तु ऐतिहासिक काल में 9वीं शताब्दी ई. तक चोल पल्लवों 
#ग पागद्यों की माप्राज्यवादिता के कारण अन्धकार में रहे । 
घोल गववंण का उत्फर्ष 

चोल माप्राज्य का मंम्थापक विजयालय (846-87] ई) था। यह पललव सामन्त 

। पल्लओों के ग्ममनत के रूप में उसने तंजीर पर अधिकार किया और उसे अपनी 

गजभानी बनाई। उमके पुत्र आदित्य प्रथम (87-907 ई) के समय में चोल वंश सर्वथा 
स्वतंत्र हो गया। उसने छई युद्ध लड़े जिसमें युवराज परान्‍्तक से उसे बड़ी सहायता मिली | 
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- -... आदित्य प्रथम के बाद परान्तक;प्रथम (9)7-946 ई) राजा बना। वास्तव में चोल 
शंक्तिं की स्थापना का श्रेय इसी को दिया जाता है। उसने मदुरा के पाण्ड्य राजा को 
हराया और लंका पर भी आक्रमण किया। किन्तु वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से तथा 
गंग शासक बुदुंग से पराजित हुआ। चोल राज्य का बहुत बड़ा भाग राष्ट्रकूटों के हाथ में 
चला गया। परान्तकं शेवें धर्म का अनुयायी था ओर उसेनें कई मन्दिर बनवाएं। 

:. परान्तक की गत के बाद 30 वर्षों तक चोल राज्य की दशा गड़बड़ रही ओर 
चोल शक्ति इस' काल में दुर्बल थी। 985 ई. में राजराज प्रथम (985-04 ई) के 
राज्यारोहण के बाद, चोल शक्ति का वास्तविक उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। उसके बाद दो 
शताब्दियों तक चोल वंश का इतिहास सम्पूर्ण दक्षिण भारत का इतिहास बन जाता है। 
राजराज प्रथम ने कण्डलूर में चेरों की नो सेना को हराया और चालुक्यों तथा गंगों को 
अपनी अधीनतां स्वीकार कराई- उसने उत्तर में कलिंग को जीता और लंका के राजा को 

*हराया। अपनी नो सेना द्वारा उसने लक्ष्यदिव और-मालदिव द्वीपों को जीता और पूर्वी 
द्वीपों पर भी आक्रमण किया। सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के साथ उसका था र्ण 
संबंध था। उसके प्रभाव क्षेत्र में सारा द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, कलिंग और 
लंका था। उसके पुत्र राजेन्द्र ने राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेट को लूटा। वह एक योग्य 
शासक ओर सफल योद्धा था। उसने विभिन्‍न कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। 

उसके बाद राजेन्द्र चोल (04-042 ई) राजा हुआ। विजयों में वह अपने पिता 
से भी बढ़कर था। उसने कल्याणी के चालुक्यों तथा बनवासी के कदम्बों को हराया ओर 
मध्यप्रदेश में गोंडवाना को जीता। उसने लंका के राजा पंचम महीन्ध को भी हराया. और 
उसे अपने यहाँ मंगवा लिया और यहीं उसकी मृत्यु भी हुई। उसने कलिंग के गंगों को 
हराया ओर वहाँ से अपनी सेना के साथ गंगा की घाटी की ओर बढ़ा। उसने गंगा घाटी 
के राजाओं को 56 और वहाँ से पवित्र गंगाजल को अपने साथ लाया। इस जल को 
उसने इसी उद्देश्य से निर्मित एक तड़ाग में डलवाया और उसे चोलगंगम्‌ नाम दिया। 
कहा जाता है कि यह जल पराजित राजाओं के सिर पर यहाँ तक लाया गया था। इस 
विजय के उपलक्ष में गंगइकोण्ड उपाधि धारण को ओर गंगइकोण्डचोलपुरम्‌ नामक नगर 
बसाया। अपनी नी सेना को लेकर उसने अण्डमान, निकोबार द्वीपों को भी जीता और 
सुमात्रा तथा मलाया के पश्चिमी तट पर उसका अधिकार हो गया। उसके अन्तिम दिनों 
में केरल और पाण्ड्य प्रदेशों में विद्रोह 'हुए किन्तु उसने उन्हें 24883 वंक दबा दिया। 

-.  राजेद्र चोल के. बाद राजाधिराज (042-52 ई) राजा-हुआ। रस भी कई विजयें 
की. ओर कल्याणी के चालुक्यों को हराया । उसके बाद के चोल शासक पूर्वी और पश्चिमी 
चालुक्यों के साथ निरन्तर उलझे रहे ! ॥ णं 

अगला महत्त्वपूर्ण चोल शासक कुलोत्तुंग (070-720 ई) था। उसने रे 
अपेक्षा अपनी प्रजा के हित पर अधिक ध्यान दिया। उसके समय में लंका स्वतंत्र हो गया 
और-लंका के युवराज बीर-पेरुमाल के साथ उसने अपनी कन्या. का विवाह कर दिया। 
वेंगी में उसके पुत्र प्रान्गीय शासकों के रूप में राज्य करते थे। उसने अपनी सेना भेज 
कर कलिंग को भी जीता। 077 ई. में उसने चीन में एक दूतमण्डल भेजा | उसकी मृत्यु 
वक लंका को छोड़ कर शेष सांग्राज्य सुरक्षित रहा।/ * | 
उसके बाद उसका पुत्र विक्रम चोल राजा बना। उसने वेंगी और गंगवाड़ी को 
जीता। कुलोत्तुंग तृतीय इस वंश:का अन्तिम महान्‌ शासक था जो ]478 ई. में गद्दी पर 
'बैठा। उसने- चेरों .औरःपाण्ड्यों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध.किए। 4205 ई. में उसने - 
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७ हो सडा। गोेन्ट सदीय इस सेश का अन्तिम शासक था। 30-। ई. में अलाउद्दीन 


टडनाओों हे झेबाएत मलिक काफूर ने आक्रमण कर स्थानीय चोल शासकों को समाप्त 


ऐ रे ३. »पिठणुरम । 
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घोल संस्कृति 


खोल प्रशामन-यह ग्रान पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन कौ सुविधा 


की दृष्टि में संपूर्ण राज्य छः प्रान्तों में बेँदा हुआ था, जिनको मण्डलम्‌ कहा जाता था। 
मादलन्‌ के ठप विभाग कोट्टम (कमिश्नर) और कोट्टमू के ठप विभाग नाडु के अन्तर्गत 


छू] 


दपिमसमुह 


प्रामममृट) और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाइ की सभा को नाइर और नगर 
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श्रेणियों को 'नगरतार'.कंहा गया है। सबसे अधिक विंकसित और सुसंगठित शांसन 
गाँव के निवासियों द्वारा प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे। निर्वाचन, और सदस्यता की 
योग्यता के नियम बने हुए थें। प्रत्येक मण्डलम्‌ को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी।' लेकिन 
राजा के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिये कोई केद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की 
उपज का लगभग छंठा भाग सरकार को लंगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज के 
रूप में यां स्वर्ण मुद्राओं में अदा किया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का 
सिक्‍का कासु” कहलाता था जो 46 औंस का होता था। चोल राजाओं के पांस विशाले 
स्थल सेना के साथ-साथ मजबूत .जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की 
बड़ी-बड़ी योजनायें पूरी की, सड़कों का निर्माण,किया और उन्हें सुंदरं, साफ ढंग से रखा। 
चोल प्रशासन प्रणाली वास्तव में. अत्यन्त उन्नत थी ओर उसके अन्तर्गत जनता को पर्याप्त 
स्वायत्त शासन प्राप्त था। 
... चोल वास्तु-चोल वास्तु 'का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजौर राजराजेश्वर नामक शिर्व॑ 
मंदिर है, जिसे गजराज “प्रथम महान्‌ लगभग. (985-06 ई) ने बनवाया था। अंन्य 
उदाहरण गंगेकोण्ड - चोलपुरम्‌ में मिलते हैं, जिसे राजेन्द्र प्रथम ने नयी राजंधानी, बनया 
था। चोल वास्तु के बाद के नमूने मदुराई, श्रीरंगम्‌, रामेश्वरम्‌ तथा चोलमण्डलें तट पर 
स्थित अन्य स्थानों पर मिलते हैं। जेसा कि फरगुसन ने लिखा है, चोल वास्तु कलाकारों 
ने वृहदाकारं कल्पना को और. जोहरियों की .भाँति सर्वाग सुंदर कृतियाँ प्रस्तुत कीं। 
चोलकालीन मंदिर अपनी विशालता एंवें भृव्यता के लिंये विख्यात हैं। पहली विशेषता. 
यह है कि वे अनेक मंजिलों वालें शिखर से .मण्डित' होते हैं। इन मंदिरों की दूसरी 
विशेषता अधिष्ठान पीठ से लेकर शीर्ष बिन्दु. तक॑ इनका प्रेतिमालंकरण हे। इनकी तीसरी 
विशेषता इनका विशाल मुख्य द्वार है, जिसे. “गोपुरम” कहते हैं। ये गोपुरम्‌ कंही-कहीं 
मंदिरों से भी ऊंचे होते थे और मीलों दूर से भी. दिंखायी पड़ते हैं। चोल मंदिरों को 
.चौथी विशेषता यह है कि इनमें एक-के-बाद-एक ग्रांगण होते. हैं जों गौण मंदिरों और 
विशाल मण्डपों से युक्त होते हैं, 
. ..._ राजस्व व्यवस्था-चोल राज्य की.आंय का प्रमुख साधन था-- भूमिकर, जिसको 
एकत्र करने का भार प्रमसंभा पर था। कृषि उंत्पादन का एक-तिहाई भू-रांजस्व के रूप में 
वसूला जाता था। कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की माप करवायी। कृषि भूमि किस्मों का 
समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन तथा -भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण किये जाने को भी उल्लेख 
मिलता है। सीमा-शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवस्था तथा धन्धों पर लगाये गये. करों से राज्य 
को अतिरिक्त आमदनी होती थी। खानों तथा जंगलों के उत्पादन के अतिरिक्त नमके कर 
भी राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे। श्रमिकों से बेगांर के रूप में भी काम लिया जाता 
था। चोल प्रशासन में भूमिदान की प्रक्रिया जटिल होती गयी। विभिन्‍न संबंधित विभागों 
के सचिवों, करों, के अधिकारियों तथा जिला-स्तर के कर्मचारियों आदि के द्वार भूमि 
हस्तान्तरण की कारवाई को जाती थी। सिंचाई व्यवस्था में कावेरी तथा अन्य नदियों के 
पानी का उपयोग किया जाता धा। भूमि के अतिरिक्त चोल राजा व्यापार कर तथा 
निकटवर्ती क्षेत्रों की लूटमार में अपनी आय बढ़ाते थे। विवाह समारोह में भी कर लगता 
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था। अभिलेखों में करो व वसूलियों के लिये प्रयुक्त शब्द हरे या वरि, म-रुपाड और 
दडम्‌। प्रत्येक गॉव और शहरों में बस्ती वाले भाग (उर), मंदिर, तलाब गाँव से होकर 
बहने वाली नदी, निम्न जाति की झंपडिियों (परकच्चेरी), शिल्पकारों के भवन (कृमाणपेरी) 
तथा श्मशानघाट (शट्टगोड़ आदि पर कर नहीं लगता था। अन्न का मान था - एक 
कलम (तीन मन)। सोने के सिक्के को काशु कहते थे। तत्कालीन अभिलेखों में इन करें 
का उल्लेख निम्न नामों से मिलता हें-- कर, कटघा (तरिहरियम), कोल्हू (शेक्ककेरियी) 
व्यापार (सेट्टिरयी), मुनारी (तत्तारपाट्टम), पशु नदी (औलक्कुनीरपाइम), नमक (उप्पायम), चुंगी 
(कलिआयम), वाट (दडेवर्र), बाजार (अंगाडिपाट्टम)। 

स्थानीय स्वशासन--संपूर्ण साम्राज्य के गाँवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित 
करना चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषता थी। ग्राम तथा नगरों की सभायें शासन 
की मृलभूत इकाइयाँ थीं। नाडु की प्रशासनिक सभायें प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थीं। 
इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिग सदस्यों द्वारा 
निर्मित होती थी। उर सर्वसाधारण लोगों की गाँव की प्रधान समिति थी। नगरम्‌ तीसरे 
प्रकार की सभा थी। सभा/महासभा गाँवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिन्हें अग्रहाट कहा जाता 
था, की सभा थी। इसमें स्त्रियों होती थीं।- महासभा को 'नेरू-गुरि' कहा जाता था। इसके 
सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था। उत्तरमेरूर के 99 तथा 929 ई. के दो अभिलेखों 
से स्थानीय महासभा की कार्य संचालन प्रणाली पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह सभा 
परांतक प्रथम के समय में हुई थी। गाँव के कारोबार की देख-रेख एक कार्यकारिणी समिति 
करती थी जिसे करते-- चारियम थे। वारियम की सदस्यता के लिये पेंतीस से .सत्तर वर्ष 
की आयु के ऐसे व्यक्ति का नामांकन होता था, जिसके पास लगभग एक-डेढ़ एकड़ भूमि 
हो तथा जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहने वाला हो। इन योग्यताओं के होने पर 
भी निम्नलिखित व्यक्तियों को मनोनीत नहीं किया जाता था-- () जो विगत तीन वर्षो 
में किसी भी समिति में रह चुके हों, (2) जो समिति में रहकर अपने आय-व्यय का 
लेखा-जाखा न दें, (3) जो व्यभिचार अथवा अन्य किसी भयंकर अपराध का अपराधी हो 
अथवा (4) जिन्होंने दूसरों का धन चुराया हो। समिति के सदस्यों को 'वाटियप्पेरूमक्कल' 
कहा जाता था। सदस्यों को उनकी सेवा के लिये कोई वेतन नहीं दिया जाता था। वारियम 
के म्रीस सदस्यों से उपवन (एरिवारियम), स्वर्ण संबंधी सम्तिति (पोन्चारियम) आदि निर्मित 
होती थी। गाँवों का विभाजन प्रायः शेरियों, सड़कों और खण्डों में होता था। ब्राह्मणों को 
दो गई कर मुक्त भूमि को चुतुर्वेदि मंगलम कहते थे। सभा की बैठक सामान्यतः गाँव 
के मंदिगे और मण्डपों में होती थी। 'नगरम' सम्भवत्त: व्यापारियों की प्रधान सभा थी 
जो महल्वपूर्ण व्यापारिक नगयें में होती थी। गाँवों में कार्यसमिति की सदस्यता के लिये 
जो पेतनभागी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ' कहते थे। स्थानीय सामंत या शक्तिशाली 
अधिकारी को एक विशेष प्रकार की सुरक्षा कर 'पाडिका वलकुली” अलग से दिया जाता 
था, जिसके बटले में वह उमर श्ेत्र की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेता था। जिले (नाड) 
की जनता छी सभा को नाइर कहते थ। 

घमसमा-ये ग्राम सभायें जनपद के प्रवर्तन में प्रायः स्वतंत्र थीं। हर प्रकार की 
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भूमि इनके अधीन थी। ग्राम सभा कें निम्न॑ मुख्य कार्य थे+- () जंगल साफ कर कृषि: 
के लिए भूमि तैयार करना। (2) लगान एकत्र करना। (3) धार्मिक न्यास के लक में भूमि: ह 
अथवा कर दान स्वीकारःकरना | (4) गाँव:के सदाचार:को बनाये रखना। (5)-न्याय और 
दण्ड का पालन करें। (6): मठों के माध्यम -से शिक्षा का प्रबन्ध करना । (7) >आयलव्यय-ः 
का हिसाब रखना ओर समय-समय :पर गणक :द्वाराःठसकी गणना करना। अत्येक सामान्य: 
शासन की सुविधा के लिये कई समितियों “में बँटी-:थीः--ः कृषि, लेंखा-जोखा/ शिक्षा, 
भूमि-प्रबन्ध, न्याय, देवालय समिति आदिय ४ 5७ फडा काटे इन; परी ते क्रापड दे 

सेना--चोलों: ने सैनिंक शक्ति के बल"“पर एक विशाल- साम्राज्य' त्रिर्मितः/कियाते: 
उनकी नौ-सेनां भीः अभूतपूर्व थी। इसी शक्ति: से इन्होंने दक्षिण-पूर्व एशियोःपर भी अपना 
मभुत्व स्थापित किया। स्थल 'सेना के मुख्य अंग -थे--. धनुर्धर.(विल्लिगल) हाथियों के: 
कोट (आनैयाट्कल; कुंजिरमल्‍लर आदि), घुड़सवार (कुडिरेच्चेवगर) तथा पैदल सेना/(वंडपेईः 
कैकोलर), सेना कड़गम-या पड़ेविडु (छावनी) में रहती थी ।:साठ हजार का विशाल हस्तिदल : 
तथा डेढ़ लाख पैदल सैनिक चोल सेना में थे। सेना में अनेक सेनापति ब्राह्मण थे। जिन्हें 
ब्रह्माधिराज कहा जाता था। | 5 

चोल कला-चोल नरेशों के काल-में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का खूब 
विकास हुआ। मन्दिरों में सजावटपूर्ण खम्भे मिलते हैं। मुख्य मन्दिर के आगे एक ऊँचा 
द्वार बना मिलता है जिसे “गोपुरम्‌' कहते हैं। इस शैली की कुछ अन्य विशेषताएँ--- 
वर्गाक़ार विमान, मण्डप, पारम्परिक सिंह (चालि), बेकट तथा संयुक्त स्तम्भ का प्रयोग है। 
मन्दिर कई मंजिलों के हैं जो देखने में पिरामिड़ की तरह लगते हैं। राजराज प्रथम का 
तंजौर का शिव मंदिर (राजराजेश्वर मंदिर) द्रविड़ शैली का सबसे सुन्दर उदाहरण है। यह 
तेरह मंजिलों का है जिसमें ऊपर 82 वर्गफीट के आधार पर गगनचुम्बी विमान बना हुआ 
हा दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम्‌ और 


मतिशूप कांसे की बनी नटराज शिव की मूर्तियों में परिलक्षित होती है। कांसे के 
पत्यों को मूर्तियों भी बनाई जाती था, है। कांसे के अतिरिक्त 


समाज- चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। चोल लेखों में वेदिक कर्मकाण्ड की चर्चा 


स्वामिनी होती थीं और अपनी इच्छानुसार उसे बेच भी सकती थीं ) 
सकती 
पी। दास प्रथा भी दक्षिण भारत में प्रचलित थी | थीं। देवदासी प्रथा प्रचलित 


साहित्य-चोल काल में तिरूत्तकदेवर ने जीवक 
चना की। जयोगगोन्दार ने कलिगुप्तप्पर्णि', कम्बन्‌ पा को 
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तिरूपति में हुआ धा। वे तमिल ब्राह्मण थे। तेरहवीं शवाब्दी के आचार्य मद्य ने कन्नड़ 
भाषा में उपदेश दिये। 

घर्म-चोल साम्राज्य में शैव धर्म की प्रधानता थी और स्वयं चोल शासक इसी 
धर्म के अनुयायी थे। किन्तु वेष्णब, जेन और बौद्ध धर्मों के प्रति उनका उदास्तापूर्ण 
दृष्टिकोण था। राजराज शैव धर्म का अनुयायी था किन्तु उसने विष्णु का मन्दिर बनवाया | 
इस काल के धर्म में मूर्तिपूजा पर विशेष बल दिखाई देता है। लोग तीर्थ यात्रा भी करते 
थे और इसका विशेष महत्त्व माना जाता था। वैष्णव घर्म के अन्तर्गत आलवार सन्मरों ने 
भक्ति का खूब प्रचार किया। शेव नायनारों ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। 

ऊपर वर्णित शाजवंशों के अतिरिक्त दक्षिण भारत के विविध भागों में समय-समय 
पर अन्य कई राजवंशों का भी उदय हुआ। ऊपर वर्णित राजवंशों के अतिरिक्त पाण्ड्य 
और होयसल अन्य प्रमुख राजवंश थे। अन्य राजवंश इतने प्रभावी नहीं थे। कुछ ऊपर 
वर्णित राजवंशों की ही पृथक्‌ शाखायें थे। 


रा +_ 2 पे 
ल्‍ श च # 7286 78 ध 23% ४०८ >उ 
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हर्षोत्ततरकालीन उत्तर भारत : 


हर्ष के पश्चात्‌ विविध राज्यों का उदय और इस युग की कुछ राजनीतिक विशेषतायें- : 
: “हर्ष के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास के' रंगमंच पर कई छोटे-छोटे राज्यों का उदय 
दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ एक केद्वीय शक्तिःकी स्थापना 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। राज़पूताना में गुर्जर-प्रतिहारों, बुन्देलखण्ड- में चन्देलों 
और बंगाल में पालों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की | कन्नौज में गहड़वाल वंश की" 
स्थापना हुई। 'राजस्थान में चाहमानों तथा गुहिलों के राजवंश इस काल के अन्य॑ प्रमुख 
राजवंश हैं। दक्षिण भारत में भी. इस समय कई. राज्यों, कय -उत्कर्प हुआ, जिनके विषय में 
हम पीछे विस्तार से पढ़ चुके-हैं। . ० तक या पय. हक. ४: 
इस युग में प्रवेश करते ही हमारी दृष्टि तत्कालीन राजनीतिक ,एकता के अभाव ' 
पर पड़ती हे [सा विविध छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था॥जो आपंस में सदेव 
लड़ते-रहते थे और किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ-का सर्वथा अभाव: था| इसका दुष्परिणाम उस 
समय सामने आया जब इस युग के अन्तः में देश पर-तुर्कों का आक्रमण हुआ | इस 
आक्रमण के सामने ये छोटे-छोटे राज्य बालू से 'बनेः मकानों की तरह घराशाही होते. गए 
और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों की सत्ता स्थापित हुई। 6 */ छह ग. ० 
न इस समय तक आते-आते राजा की शक्ति एकर्दम निरंकुंश होःगई 'थी। यद्यपि 
की सहायता के लिए मन्नी आदि होते: थे किन्तु राजा के ऊपर उनका तनिक भी नियन्त्रण 
नहीं रह गया था। दूसरी ओर स्थानीय शासन केद्ध में- स्थित राजा के हाथों से न होकर 
स्थानीय प्रधानों (सरदारों) द्वारा स्थापित-होता था जो यद्यपि उसकी अधीनंता स्वीकार करते 
थे किन्तु वास्तव में जिन पर ठसका नियंत्रण नहीं के बराबर था। सामान्य रूप-से उन्हीं 
स्थानीय प्रधानों (संरदारें) को सामन्त कहा जाता है। गुप्तकाल के पतन,के बाद से भारत 
सामन्तवादी व्यवस्था का विकास माना जाता है। इस काल में वह जड़ पकड़ चुकी 
थी। ये स्थानीय सामन्त हमेशा स्वतन्त्र-होने की कोशिश करते रहते थे और केद्ध को 
कमजोर बनाते रहते थे। इस युग में देश भक्ति नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची थी। 
सभी सामन्त अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र की चिन्ता करते थे। वे अपने राजा को संकट में 
देखते हो स्वतन्त्र होने काअयास प्रारम्भ कर देते थे। इस प्रकार देश में एक प्रकार का 
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राजनीतिक खोख़लापन-सा आ गया था। 
हर्ष के पश्चात्‌ कनौज का इतिहास - 
यशोवर्मन्‌-हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ 730 ई. तक कन्नौज के इतिहास के विषय में 
कुछ भी पता नहीं चलता। 730 ई. में वहाँ यशोवर्मन्‌ नामक प्रतापी राजा राज्य कर रहा 
धा। वह सम्भवतः मौखरि कुल का था। विजेता होने के साथ ही यह शासक कवियों का 
आश्रयदाता भी था। उत्तरामचरितम्‌ के प्रख्यात्‌ संस्कृत लेखक भारवि उसके दरबार में रहते 
थे। वाक्पतिराज -टसका एक अन्य दरबारी कवि था, जिस ने उसकी बंगाल विजय को 
विषय बनाकर गउडवहो नामक प्राकृत ग्रन्थ की रचना की | इस अन्थ में कहा गया है कि 
यशोवर्मन्‌ ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसके आते ही बंगाल का शासक भयभीत 
होकर भाग गया। किन्तु दूसरे-ही वर्ष बंगाल के अभिजात वर्ग के लोगों ने अपने कायर 
नरेश को आक्रमणकारी का सामना बरने को बाध्य किया। किन्तु युद्ध में यशोवर्मन विजयी 
हुआ और बंगाल का राजा मारा गया। यशोवर्मन्‌ ने समुद्र तट तक सम्पूर्ण बंगाल प्रदेश 
को रद डाला। ग्रन्थ में यशोवर्मन्‌ की दिग्विजय का उल्लेख किया गया है जिस प्रसंग 
में उसे नर्मदा के किनारे पश्चिमी घाट तक़ बढ़ने और मरुदेश (राजस्थान) तथा श्रीकण्ठ 
(धानेश्व) को विजय कर हिमालय पर्वत तक पहुँचते हुए बताया गया है, जिसके बाद वह 
कन्नौज लौटा। इस दिग्विजय वर्णन की प्रामाणिकता के विषय में कुछ कह .सकना कठिन 
है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यशोवर्मन्‌ एक शक्तिशाली शासक था। 

73। ई. में उसने अपने एक मन्त्री को चीन के शासक के दरबार में भेजा। इस 
दौत्य संम्बन्ध का क्‍या उद्देश्य था, यह पता नहीं है। उसने कश्मीर के शासक ललितादित्य 
के साथ सहयोग कर तिव्वत के विरुद्ध अभियान किया और उसे जीत कर उस प्रदेश में 
जनि वाले दर्रे को बन्द करवा दिया। 

यशोवर्मन्‌ 740 ई. तक पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ शासन करता रहा | उसकी महत्त्वाकांक्षा 
कश्मीर-नरेश ललितादित्य की महत्त्वाकांक्षा से टकराई ओर दोनों के बीच काफी दिनों तक 
लड़ाई चलती रही। यशीवर्मन्‌ ललितादित्य के साथ हुए युद्ध में पराजित हुआ और मारा 
गया। यशोवर्मन्‌ के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। 

आयुध कुल-यशोवर्मन्‌ के बाद हम कन्नौज पर तीन शासकों को राज्य करते हुए 
पाते €ैं। इन सबके नाम आयुध' में समाप्त होते हैं और उनके राजवंश का कहा जा 
सकता है। इनमें प्रथम का नाम. वद्रायय था। वह कश्मीर के शासक :ललितादित्य के- पौत्र 
जयपीड द्वारा पराजित हुआ था। दूसरा शासक इद्धायुध बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा 

पगजित हुआ। (80 ३) जिसने उसके स्थान पर चक्रायुद्ध को गद्दी पर बिठाया। चक्रायुद्ध 
को 86 ई. में भीनमाल (राजस्थान) के प्रतिहार शासक नागभट ने पराजित कर गद्दी से 
हटा दिया 
उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश 
(छ) पश्चिमोतर भारत ४४ 5 
सिद्य-हर्ष के मसने पर सिन्ध में एक स्वतन्त्र राजवंश स्थापित हो-गया। युवान 
च्यांग में पता चलता है कि हर्ष के समय में वहाँ एक शूद्रवंश का. राज्य था। इस वंश 
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के राजा अपने को 'रांय' कहते थे। हर्ष के बादं चार पीढ़ियों तक सिन्ध में इसी रांजेवंश 
का राज्य रहा। इसके अन्तिम रांजा का नाम साहसी था। उसके मरने के बाद चच नामक 
उसके ब्राह्मण मन्त्री ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने चालीस ' वर्ष तक राज्य किया 
और कश्मीर तक 'राज्य-विस्तार किया। उसके बाद उसका भाई चन्द्र गद्दी पर बेठा किन्तु 
उसके विषय में खास जानकारी नहीं मिलती। चन्ध के मरने के बाद चच का पुत्र दाहिर 
राजा बना। दाहिर के समय॑ 72 ई. में सिन्ध परं अरबों का आक्रमण हुआ। ह 
.... काबुल और पंजाब के शाही राजा-कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भी कुषाणों 
के वंशज काबुल की घाटी में एक छोटे राज्य में बने रहें। समुद्रगुप्त के समय ये 'देवपुंत्र 
शाहिशाहानुशाही' कहलाते थे। हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था में इन्हें क्षत्रिय मान लिया 
गया थां। अलबेरुनी के अनुसार इन्होंने काबुल पर सात 'पीढ़ियों तक॑ राज्य किया। 
अलवेरनी ने इन राजाओं को हिन्दू तुर्के कहा हे (सातवीं शताब्दी से नंवीं शताब्दी तक 
ये अरसबों को आगे बढ़ने से रोकते रहे। इस वंश का अन्तिम राजा लगतुमान था। इसे 
इंसके ब्राह्मण मंत्री कल्लरं ने गद्दी से हटा दियां और स्वयं राजा बना। कल्लर कें राजवंश 
को अलबेरुनी ने 'हिन्दू शाही' कहा है। राजतरंगिणी से भी इन शाही शांसकों के इतिहास 
पंर प्रकाश पड़ता है ओर इनमें से कुछ के सिक्के भी मिले' हैं। 870-7 ई. में शांही 
राजाओं की राजधानी उद्भाण्डपुर पर-जो काबुंल घाटी पर थी-अरंबों का अधिकार हो 
गया, जिसके - पश्चात्‌ उन्होंने पूर्वी पंजाब में भटिंडा को अपनी राजधांनी बनाया। जिस 
समय वहां .जयपाल राजा था, उसी समय गजनी के तुर्कों के आक्रमण शुरू-हुए। 988 ई 
में जयपाल सुबुक्तगीन के हाथों निर्णायक रूप से पराजित हुआ। 

कश्मीर का इतिहास-सांतवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कर्कोटक राजवंश की स्थापना 
हुईं। इसका संस्थापक दुर्लभवर्धन हर्ष का समकालीन था और सम्भवत्‌ः उसकी अधीनता 
स्वीकार करता था। दुर्लभवर्धन के पश्चात्‌ उसके तीनों पुत्रों नें क्रम से राज्य किया, जिनमें 
तीसरा ललितादित्य मुक्तापीड (724-760 ई) एक प्रतापी शासक था। इसने कन्नौज के 
राजा यशोवर्मन्‌ को हराकरं उसके राज्य के पश्चिमी भाग को छीन लिया। कल्हण की 
राजतरंगिणी में उसकी विजयों का विवरण मिलता है जिसके अनुसार कन्नौज पर विजय 
प्राप्त करने के अतिरिक्त उसने गौड (बंगाल), तुपार देश (आक्सस का ऊपरी भाग), और 
दरददेश (आधुनिक कश्मीर का ऊपरी भाग) तथा भूटान और तिब्बत पर भी आक्रमण 
किया। वह विजेता होने के साथ-साथ कलाप्रेमी शासक था। उसने कई मन्दिर बनवाये 
जिनमें सूर्य को उद्दिष्ट मार्तण्ड मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध और आज भी विद्यमान है। 
ललितादित्य के साथ उसका पौत्र जयापीड इस वंश का अगला प्रतापी शासक हुआ। 
इसने भी मध्य प्रदेश, नेपाल और बंगाल पर आक्रमण किया। राजतर्रोगणी के अनुसार 
उसने 3] वर्ष तक शासन किया। धीरे-धीरे वह वंश दुर्बल होता गया और अन्त में नवीं 
शताब्दी के मध्य में यहाँ उत्तल वंश स्थापित हुआ। 

उत्लल वंश 939 ई. तक चला। उत्पल वंश कां अन्त होने पर कश्मीर के ब्राह्मणों 
ने यशजक्र को राजा बनाया किन्तु शीघ्र ही वह अपने मन्त्री पर्वगुप्त द्वारा हटा दिया गया। 
पर्वगुप्त कुल को सबसे प्रसिद्ध शासिका दिद्या थी। उसका पूरा शासन 59 वर्षों तक 
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(०४0-009 ई) रहा । कश्मीर के इतिहास में उसका शासनकाल एक भ्रष्ट शासनकाल के 
रुप में याद किया जाता है। अपने जीवनकाल में ही उसने राज्य को लोहर वंश के अपने 
अतोज संग्रामराज़ को दे दिया। 

संप्रामगज दुर्बल शासक था और उसके बाद आने -वोले शासक भी दुर्बल और 
अत्याचारी थे। इन्होंने प्रजा पर शोषण के लिए तुर्क सेनापति रखे जो बाद में स्वंर्य उनके 
लिए घातक हुआ। यह वंश किसी प्रकार 339 ई. तक घिसटता रहा। 339 ई. में यहाँ 
के तुम्प्क (मुसलमान) सेनापति शाहगीर ने श्री संसदीन या शमसुद्दीन की उपाधि धारण 
कर कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की नींव डाली । सो साल के अन्दर-अन्दर धीरे-धीरे कश्मीर 
की जनता का धर्म परिवर्तन कर लिया गया ओर यहाँ मुस्लिम राजवंश जड़ पकड़ता गया। 
अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह अकबर के पहले तक सुरक्षित रहा। 587 ई, में 
यह मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 
(ख) (बंगाल) 

पाल वंश-शशांक के पश्चात्‌ बंगाल पर हर्ष का अधिकार हो गया था। किन्तु 
647 ई. में हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ यहाँ पर अराजकता फैली। आसाम के शासक भास्कर 
वर्मा ने कर्णसुवर्ण को अपने अधिकार में कर लिया। बाद में कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ 
ने गौड़ के राजा को हराया और पुनः कश्मीर के ललितादित्य ने भी बंगाल पर विजय 
किया। अन्य कई राजाओं ने भी बंगाल पर आक्रमण किया। इसी अस्त व्यस्तता की 
स्थिति में 750-60 ई. में साधारण कुल में उत्पन गोपाल नामक एक व्यक्ति ने बंगाल 
में पालवंश की स्थापना की | गोपाल ने मगध तक अपनी शक्ति का विस्तार किया और 
45 वर्षों तक शासन किया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने ओदन्तपुरी में 
एक बौद्ध विहार की स्थापना की | 

गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल- राजा बना। वह प्रतापी शासक था और उस 
समय की अस्त व्यस्त स्थिति से लाभ उठाकर उसने अपनी राज्य सीमाओं का काफी 
विस्तार किया। उसने कन्नौज पर विजय किया और इद्धायुध को हटा दिया) वहाँ की 
गदी पर अपने विश्वासपात्र चक्रायुध को विठाया। कन्नौज की सभा में बीस राजाओं ने 
उसकी अधीनता स्वीकार की । अपने पिता की भाँति वह भी बौद्ध था। उसने विक्रमशिला 
और सोमपुर (पहाइपुर) के बौद्ध विहारें की स्थापना की। अपने शासनकाल में उसे 

राष्रकूटों और प्रतिहारों से संघर्ष करना पड़ा ओर वह बारी-बारी से इन दोनों शक्तियों से 

पराजित हुआ फिर भी वह एक महान्‌ शासक था। उसने 'राजाधिराज महेश्वर' और 
'परमभट्टारक” उपाधियाँ धारण की थीं और उसका प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र पर था। उसने 
6+ वर्षों तक शासन किया। 

देवगाल इम्त दंश का तीसरा शासक था जिसने 35 वर्षों तक शासन किया वह 
एक महान्‌ विजेता था जिसने उड़ीसा और आसाम पर विजय प्राप्त किया. और पश्चिम 
में प्रतिझा्गें को आगे बढ़ने से रोका। उसने मुंगेर को अपनी राजघात्री जूसई । वह भी 
बौद्ध था। उसने ढई बौद्ध विहार और मन्दिर बनवाए तथा नालन्दा विश्वविद्यालय के , 
विशाम में विशेष झचि दिखाई। इसके समय में पाल साप्राज्य अपनी उन्नति के उत्कर्प 
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पर पहुंच गयां। .' ह | का, कक 
देवपाल के बाद पाल शक्ति का हांस प्रारम्भ हुआं। देवंपाल के बाद नारायणपाल 

. राजा बना। इसके समय में प्रंतिहांयों ने पाल साम्राज्य कें पश्चिमी भाग को अपने' राज्य 
में मिला लिया। राष्ट्रकूट शांसक 'अंमोघवर्ष ने भी बंगाल पर ऑक्रंमर्ण किया और बाद 
में उसके पुत्र 'कृष्ण द्वितीय ने: भी अपने पिता की विजय की दोहराया। इन विभिन्‍न 
आक्रमर्णों से धीरे-धीरे पालों की हालत खराब होती गई। नारायंणपाल के बाद राज्यपाल 
और गोपाल द्वितीय शासक हुए। गोपाल द्वितीय के समय में उत्तर बंगाल भी पांलों के 
हाथ से निकल गया और उसी के समय में चंदेले यशोवर्मन्‌ और उसके: पुत्र धेंग ने भी 
बंगाल पर'आक्रमण किए।. | * 
. «990 ई. में गोपाल द्वितीय का पुत्र मंहिपाल प्रथम राजा बना। उसने अपने पैतृक 

ग़ज्य के कुछ/भोंगों पंर फिर से-अधिकार-कियो। किन्तु, वह चोल शासक रांजेन्र चोल 
की सेनाओं से पराजित हुआ जिससे पाल शक्ति को बड़ा आधात पहुँचा। फिर भी उसके 
समय में उत्तर-पूर्व ओर पश्चिमी बंगाल से पालों की शक्ति दृढ़ हुई और परश्चिम में पोल 
राज्य की सीमा वाराणसी तक॑ पंहुंच गई। तिरहुन पर भी उसका अधिकार था। उसकी 
मृत्यु के बाद फिर से पाले राजवंश का पंतने प्रारम्भ हुआ 

. महिपांल के बाद उसका पुत्र नयपाल राजा हुआ। रामपाल इस वंश का. अन्तिम . 
महत्त्वपूर्ण शासक था। उंसने केवर्ता तथों कलिंग और कामरूप पर विजय किया। किन्तु 
शीघ्र ही पूर्वी बंगाल पर सेना ने. और मिथिलां पर कर्णारों ने अपनां अधिकार जमा लिया। 
99 ई. में इस वंश का शासक गोविन्दपाल था जो सम्भवतं: इस वंश का अन्तिम राजा 
था। पाल राजवंश ने कुल मिलाकर बंगाल पर लंगभग 400 वर्षों तक शासन किया। 
पाल राजवंश का योगदान 

शिक्षा और साहित्य-शिक्षा के क्षेत्र में पाल शासकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

नालन्दा इनके समय में एक प्रसिद्ध शिक्षा केद्र था। नालन्दा के अतिरिक्त पाल शासकों 
ने विक्रमशिला, ओदन्तपुरी और सोमंपुर में विहार बनवाए और उन्हें शिक्षण केन्द्रों के रूप. 
में व्यवस्थित किया। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय नालन्दां के समानें ही प्रसिद्ध था और 
धोरे-धीरे इसका महत्त्व और भी बढ़ रहा था। आठवीं शताब्दी के उत्तार्द्ध-में पाल शासक 
धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थांपना की थी जिसने. बाद में एक विश्वविद्यालय 
को रूप प्रहणं किया। कुछ लोगों का विचार है कि धर्मपाल का ही एक अन्य नाम 
विक्रमशील था जिसके कारण इसंका नाम विक्रमशिलां पड़ा। यंहं कोशी और गंगा नदियों 
के संगम पर स्थित था तथा 0-42 मीलों में फैला हुआ था। तिब्बती लेखक तारानाथ 
के विवरण से पता चलता है कि यहाँ एक महावोधिं मन्दिर तथा 07 छोटें-छोटे मन्दिर 
थे। ज्ञानपद, वैरोचन, रक्षित, रलेवज्त्रं तथा रलवीदि यहों के प्रकोण्ड विद्वानों में थे। प्रतीर्श 
ु दोपकर श्रीज्ञन यहाँ के सर्वप्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें निमन्रेण 'देकर तिव्बंत बुलाया गंया 
हे वहां जाकर उन्होंने 70 अन्धों की रचना की थी और वहीं उनका मृत्यु भी हुई । 

विश्वविद्यालय में-6 महाविद्यालय थे जिनमें प्रत्येक में अलग-अलग द्वारं-पंडिंत होते थे । 


विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्याथियों की इन द्वार-पंडितों द्वारा परीक्षा ली जाती 
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| और उससें उत्तीर्ण होने के बाद ही प्रवेश पाया जा सकता था। विश्वविद्यालय में 
बहुत अच्छा पुस्तकालय था। यहाँ तिच्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते 
ये। विदेशियों के लिए अलग छात्रावार्सो का प्रबन्ध था और वहाँ के विद्वानों को तिब्बत 
में निमन्त्रित किया जाता था। यद्यपि यह बोद्ध शिक्षा का केन्द्र था किन्तु अन्य सम्पदायों 
के भी प्रन्यों ओर सिद्धान्तों की यहाँ शिक्षा दी जाती थी। पढ़ाई समाप्त होने पर दीक्षांत 


विश्वविद्यालय लगभग 400 वर्षो तक अस्तित्व में रहा) 
इस काल में कई ग्रन्थों की रचना हुई ओर साहित्य का विकास हुआ। संध्याकरनन्दी 

अपने आश्रयदाता राजा रामपाल के ऊपर रामपालचरित नामक काव्य प्न्थ की रचना 
की। इस ग्रन्थ की विशिष्टता यह है कि इसमें प्रत्येक पद के दो आर्थ निकलते हैं-एक 
दशरथ नम्दन भगवान राम के ऊपर घटित होता है और दूसरा रामपाल के ऊपर ठीक 
उतरता है। हरिभद्र इस काल के एक अन्य प्रसिद्ध कवि थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 
में विद्वानों का जमघट था और कमलशील, अतीश, राहुलभद्र ओर धर्मपाल यहाँ के प्रम्मिद्ध 
विद्वान थे। इन विद्वानों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार किया और कई 
प्रग्यों की रचना की । बोद्ध विचारकों ने साधारण जनता की भाषा में चर्यापदों की-रचना 
की। यही समय बंगाली लिपि के विकास का भी माना जाता है। इस काल में लिखे 
गए वबई प्रन्थों की पण्डुलिपियाँ आज भी मिलती हैं। 

कला-पाल शासकों ने स्थापत्य कला और मूर्तिकला के विकास को प्रोत्साहन 
दियां। उन्होंने अपने राज्य में कई बौद्ध मन्दिरों और विहारों का निर्माण कराया |. इस काल 
में मूर्तिकला में एक नई कला शैली का विकास हुआ जिसे “मध्यकालीन पूर्वी कला शैली 
कहते #। गया मूर्तिकला का प्रप्तिद्ध केद्ध था। यहाँ से काले रंग के पत्थर की बनी हुई 
कई मूर्तियों मिलती हैं। गया के पास कुर्किहार नामक स्थान पर काँसे की मूर्तियाँ बनती 
थी, जहाँ से ठस समय की कई मूर्तिया मिली हैं। इस काल में बने हुए किसी भवन का 
अवशेष नहीं मिला है। पालों के शासनकाल में चित्रकला का भी विकास हुआ। ये चित्र 
बौद्ध धर्म के तत्यान सम्मदाय से सम्बन्धित हैं। यहाँ से इस कला का प्रसार और विकास 
तिब्बत में भी हुआ। 

सेन वंश-पालों के बाद बंगाल में सेन वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ । ये मूलत 


ना 


होने पर धीरे-धीरे उन्हेंने उत्तर में अपनी शक्ति बढ़ा ली। इस वंश का संस्थापक सामन्तसेन 

उम्रका पुत्र विजयसेन (लगभग 095-58 ई) इस वंश का प्रमुख शासक था 
जिमने कई प्रदेशों को जीता और पालों के राज्य के पूर्वी प्रदेश को अपने अधिकार में 
कर लिया। नेपाल और आम्ाम के राजाओं को भी उसने परास्त किया। कलिंग के राजा 
अनन्तर्मन्‌ चोडमंग से ठसके मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे। विजयसेन के बाद बल्लालसेन राजा 
बरा। इनका शासनकाल ॥0$ से 9 ई. तक था। यह एक साहित्य प्रेमी शासक था 
देर उसने दानसागर तथा अदभुतसागर (ज्योतिष ग्रन्थ) नामक ग्रन्थों की रचना की। पालों 
विपगैत मेन शामक हिन्द धर्म को मानने बाले थे जो ताब्िक धर्म के निकट था। 


शो 


|| न्‍ 


ट 


श्र 
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बंललालसेन ने ब्राह्मण धर्म के प्रचार के लिए निकट के प्रदेशों तथा नेपाल और भूटान में. 
प्रचारक भेजे। 79 में. उसका पुत्र लक्ष्मणसैन शासक बना। गीतगोविन्द नामक 'प्रंसिंद्ध 
ग्रन्थ का रचयिता जयदेव उसके दरबार में था। गीतगोविन्द वेष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है, जिसके 'श्लोक अपनी गेयात्मकता तथा लयात्मकंता के लिए प्रसिद्ध. हैं। धोयी 
उसके दरबार का एक अन्य कवि था। उसने पवनदूत॑ नामके एक ग्रन्थ की रचना की थी । 
लक्ष्मणसेन- योद्धा शासक. था। एक लेख के 'अंनुसांर उसने पुरी; प्रयाग ओर वाराणसी में 
अपने विजय स्तम्भ स्थापित किए और कांमेरूप 'पर भी - आक्रमण किया। प्रयाग और 
वाराणसी गहड़वालों कें:आंधिपत्य में थे और इन पर:ओक्रमण करने में उसे जयचद्ध॑ जैसे 
शक्तिंशांली शांसके से युद्ध करना पंड़ो होगाः यह संभव नहीं 'लगता कि वह जयचंद्ध से 
इमे नगरों की छीन सका होगां। मुस्लिम इतिहासकार उसे एक 'कार्यर शासक के रूंप- में 
चित्रित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि “जब लगभग 97 ई. में मुहम्मद बिख्तयांर बिहार 
को जीतता हुआ ओर बोद्ध भिक्षुओं का वध- करता हुआ -99  ई. में अत्यल्प संख्यक 
सैनिकों के साथ नदिया (सेनों की राजधानी) पहुँचा तो लक्ष्मणसेन बिना किसी विंरोध कें 
अपने राजप्रसाद के पिछले द्वार से भाग निकलो। यहाँ से 'भाग' कर लक्ष्मणंसेन विक्रमपुर 
चला गया। यंहाँ लगभग 48 वर्षों तक उसके दो पुत्रों ने शांसन किया। जिंसके बाद इस 
ग़जवंश का अन्त हो गया। . ४: 
ह राजपूत युंग ह 

भारंत को राज॑नीतिक एकता का विधघेटन .हर्षवर्धन के मृत्युपरांत एक बार पुन 
श्रारम्भ हुआ। भारतीय राजनीति में पुनः एक बार अन्धकारमय स्थिति उत्पन्न हुई । उत्तर-भारत 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों में खण्डित हुआ ओर उनमें पारस्परिक संघर्ष आरम्भ हुआ इसी 
दौरान राजपूत राजवंश का उदय हुआ, जिनका युग सातवीं शताब्दी से बाहरी शताब्दी 
तक माना जाता हे और इस युग को “राजपूत युग” के नाम से जानो जाता है। प्रसिद्ध 
इतिहासकार डा. स्मिथ का विचार हे कि “वे .(राजपूत) हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी 
भारत पर मुसलमानों के आधिपंत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए. थे. कि सातवीं शताब्दी 
के मध्य से बाहरंवीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग” कहो जा सकता 

। 

किन्तु राजपूर्तों की उत्पत्ति कब और .कैसे हुई, इस विषय पर विद्वानों में बड़ा 
मतभेद रहा है।* संस्कृत भांषा में 'राजपूत' शब्द नहीं मिलता किन्तु राजपुत्र' शब्द 
अवश्य मिलता है | राजपूत इसी का विकृत रूप है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन संस्कृत 
साहित्य में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए नहीं होकर सामान्य रूप 
से क्षत्रिय अथवा योद्धाओं के लिए हुआ है। मुसलमानों के आगमन के पूर्व सभी शासक 
सामान्य रूप से क्षत्रिय कहलाते थे। मुसलमानों के आगमन के पश्चात्‌ राजपूत शब्द का 
अयोग एक जाति के रूप में होने लगता है। श्री गौरीशंकेर हीराचन्द ओझा ने यह विचार 


* * साजपूतों की उत्पत्ति के विषय में प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ विविध मर्दों के विश्तवासपूर्ण अब 5 
लिए द्र . -- डा गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास (तृतीय संस्करण, आग, 7978)३: “* 


235 हर्पोत्तफालीन उत्तर भारत : राजपूत युग (750 से 7200 ई. तक) 


हया है कि जब प्राचोत क्षत्रिय कुलों ने मुसलमानों के हाथों अपनी स्वतन्त्रता खो दी ओर 
हे की स्थिति में आ गए तो चूंकि वे पहले राजवंशीय थे, अतः उन्हें सामान्य रूप 
में शह़पूत करा जाने लगा। 
स्वयं राजपूत अपने को सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी मानते हैं। ऐसे कई शिलालेख 
मिली हैं जिनमें यह बात कही गयी है। भोज के ग्वालियर अभिलेख और वाउक के 
जोधपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजपूत अपना सम्बन्ध रामचद्ध से जोड़ते रहे हैं 
मीवर जिले में स्थित हर्ष मन्दिर से प्राप्त शिलालेख में चोहान राजपूत,वंश को सूर्यवंशी 
बताया गया है। चारणों ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी अथवा चन्द्रवंशी बताया है। पृथ्वीराज 
गो नामक प्रन्य में 36 राजकुर्लों का उल्लेख किया गया है और उन्हें सूर्य, चन्र और 
संदुयंश से सम्बन्धित किया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्य-पुत्र बताया 
गया है। परमार, चालुक्य, प्रतिहार तथा चौहान राजपूर्तों की उत्पत्ति के. विषय में एक 
पग्परा चन्द्र बरदाई के प्रसिद्ध काव्य पृथ्वी-राजरासों में मिलती है। इसमें कहा गया ऐ 
कि एक बार जब विविध ऋषिगण आबू पर्वत पर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे उस समय 
देत्य लोग बार-बार उनके अग्नि कुण्ड में हड्डी-माँस, मल-मूत्र आदि डाल कर यज्ञ को 
अपविय कर देते थे। इन देत्यों के विनाश के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी अग्नि कुण्ड से 
तीन योद्धा उत्पन किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किन्तु जब ये तीनों 
योद्धा भी यज्ञ की रक्षा न कर सके तो उन्होंने चौथा योद्धा उत्पन किया जो बलिष्ठ और 
सभी प्रकार के अस्त शर्त्रों से सुसज्जित था। यह योद्धा चौहान कहलाया ओर इस योद्धा 
देत्यों को मार भगाया। राजपूर्तों की अग्नि कुण्ड से उत्पन्न होने की इस परम्परा की 
तिहासिकता में जहाँ विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है और इसे चद्ध बरदाई की मानसिक 
उपज बताया है, वहीं कुछ विद्वानों ने इस परम्परा का उपयोग अलग-अलग रूपों में 
अपने-अपने मत के समर्थन के लिए किया है। 
सामान्य रूप से राजपूर्तों की ठत्त्पत्ति विषयक विवाद को दो ब्र्गों में रखा जा 
सकता है। एक ओर तो वे विद्वान है जो इनकी विदेशी उत्त्पत्ति बतलाते हैं तथा इन्हें 
गुर्जर, हुण आदि विदेशी जातियों का वंशज मानते हैं जो पाँचवीं और छठी शताब्दियों में 
परश्चिमोत्तर से होती हुई भोरेंत में बस गई थीं। दूसरी ओर विद्वानों को दूसरा वर्ग है जो 
इन मूलतः; भारतीय उत्पत्ति का मानता है। 
प्रथम वर्ग के विद्वानों में टॉड और विन्सेन्ट स्मिथ के नाम उल्लेखनीय हैं। टॉड 
के अनुसार, गजपूव शक अथवा सीधियन जाति के वंशज हैं। यह जाति मध्य एशिया से 
यशें आई और कालान्तर में इसे अग्नि संस्कार,.द्वागा पवित्र कर जाति व्यवस्था के अन्तर्गत 
अपना लिया गया। चूंकि इनका काम क्षत्रियों का था अतः इन्हें भी क्षत्रियों की श्रेणी में 
रपा गया ओर इन्हें राजपूत कहा गया। अपने मत के समर्थन में टॉड ने राजपूतों में 
प्रचलित गैति-रिवाजों-यथा अश्वपूजा, शत्र पूजा, सुरा प्रेम, चारण-भार्टो को प्रश्नय, समाज 
में ल्लियों का स्थान, सती-प्रथा आदि और शर्कों के रीति:रिवाजों में समानता बताई और 
यर क्ष क्रि दोनों डातियों मूलतः एक ही हैं। इनका विचार है कि बाद में इन्होंने अपने 


जला 


को मूर्चवशी अथवा चद्धवंशी कहना प्रारम्भ किया और इस प्रकार प्राचीन काल के क्षत्रिय 
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कुलों से अपने. सम्बन्ध बनाने का .प्रयल किया। स्मिथ -का कहता है क़ि राजपूत-जाति 
आठवीं-नवीं शताब्दी में -एकाएक प्रकट -होती है । इस आधार पर उन्होंने राजपूर्तों को- उन 
हूणों की सन्तान. माना: है जो, राजस्थान में :आकर बस गए.थे और कालान्तर में जिन्होंने 
'यहाँ .कीपरम्पराओं को-अपना लिया- और भारतीय नाम धारण कर लिया। 
! श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा तथा सीवी:-वैद्य ने राजपूर्तों को शुद्ध भारतीय आयों 

'की. सन्तानः माना. है ।. उनका कहनां+है "कि राजपूर्तों के आदर्शों और कृत्यों में प्राचीन 
भारतीय क्षत्रियों की परम्परा का ही निर्वाह होता हुआ दिखाई पड़ता है ओर शरीरिक दृष्टि 
से भी वे. आयों की सन्तान जान “पड़ते हैं। वेद्य के अनुसार, गुर्जर-प्रतिहार: भी शुद्ध आयों 
की सन्तान थे। कुछ विद्वानों ने,-कुछ राजपूतों को: ब्राह्मणों की .सन्तान बताया हे। डा. 
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार; मेवाड़ का गुहिलोत वंश नागर जाति, के. ब्राह्मण गुहेदत्त से 
उदभूत हुआ. था. -यह उल्लेखनीय-:है -कि- ज़यदेव के गीत गोविन्द की अपनी टीका में 
मेवाड़ के महाराणा कुम्भा ने. गुहिलोत को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की सन्तान माना है। - 

इस प्रकार हम देखते. हैं किः राजपूर्तों की उत्त्पत्ति के विषय से एकमत नहीं हैं। 
इस प्रसंग में. दो मुख्य मत -मिलते हैं जिनमें से एक. के अनुसार वे विदेशी थे और दूसरे 
" के अनुसार वे शुद्ध भारतीय थे। किन्तु सबसे-अधिक मान्य. मत यह है कि:राजपूतों की 
: उत्तत्ति आचीन क्षत्रियों से. हुई थी किन्तु उनमें विदेशियों का रक्त .भी. मिश्रित है.। बहुत 
. सारी विदेशी जातियाँ भी जिन्होंने शासन किया क्षत्रिय वर्ण की मान- ली गई और कालान्तर 
में राजपूत कहलाई। इस प्रसंग में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राचीन 
भारत में जो भी राज्य करता था उसे और उसके वंश्जों को धीरे-धीरे क्षेत्रिय वर्ण का 
स्वीकार कर लिया -जाता -था। बाद में भी हम्‌ देखते हैं कि शिवाजी को भी,जो साधारण 
किसान परिवार के थे, राज्याभिषेक के बाद क्षत्रिय स्वीकार कर.लिया गया। ह 

यद्यपि अनेक इतिहासकार राजपूर्तों की उत्तप्ति वेदिककालीन क्षत्रियों से स्वीकार 
नहीं करते, जिनमें. 'क्रूक' जैसे इतिहासकारों की गणना -की जा सकती है, किन्तु राजपूतों 
को भारतीय मानना ही सर्वाधिक. तर्कसंगत है ।- डॉ. दशरथ शर्मा के विचारानुसार “राजपूतों 
का भारतीय राजनीतिक पटल पर, उदय विदेशी, आक्रमणों के विरोध-करने की प्रक्रिया के 
दौरान हुआ था तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र एवं उसके लोगों तथा संस्कृति की रक्षा के 
लिए क्षत्रियों के कर्तव्य का भार अपने ,कन्धों पर ले लिया। 

डा..विशुद्धानन्द पाठक ने उन इतिहासकारों की, जो कि राजपूर्तों को विदेशी 
प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, आलोचना में लिखा हे, “यूरोपीय विद्वानों द्वारा गुर्जर-प्रतिहारों 
को खजरों से मिलाने-में. मूलतः उनके भीतर. की महत्ता सम्बन्धी मानसिक म्रन्थि मुख्य 
कारण थी और उनका अर्द्धघेतन मन कदाचित अपनी ही तरह यहाँ के शासकों को विदेशी 
समझ लेने में तर्कविहीन हो चुका था। फलतः वे अधिकाँश भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक 
एवं नृतात्विक तत्वों का"मूल मध्य एशिया एवं यूरोप में ढूँढने का प्रयल कर रहे थे। 
भारत की तत्कालीन हीन अवस्था एंवं यूरोप की विकासोन्मुखी चतुर्दिक प्रतिभा एवं सम्पत्ति 


हे दशरध शर्मा, राजस्थान ध्रूद ऐजेज, पृ06. 
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मी कदाचित्‌ इस प्रवृत्ति का कारण थी।* यद्यपि कुछ भारतीय इतिहासकारों द्वारा भी 
शजपूतों को विदेशी बताया गया परन्तु अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ राजपूर्तों को भारतीय 
का 


उत्पत्ति का ही मानते हैं। विद्वानों के अनुसार अंग्रेज इतिहासकार राजपूर्तों को विदेशी 
प्रमाणित कर भारतीयों को हीन व स्व को उच्च स्थान देना चाहते थे। भारतीय इतिहासकारों 
के कथनानुमार यदि राजपूर्द-विदेशी होते तो मुसलमान इतिहासकार एवं यात्री अपने वर्णनों 
में क हीं इस बात को उल्लेख अवश्य करते, किन्तु ऐसा नहीं है, अतः राजपूत 
अयश्य भारतीय ही रहे होंगे। 


शजपूर्तों की उत्तति जो भी रही हो, यह निर्विवाद तथ्य है कि वे सदेव अपने को 
मैदिक सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक मानते रहे और इस कार्य हेतु सदेव सभी प्रकार 
का त्याग और बलिदान करने को तत्पर रहे। मूल क्षत्रिय जाति में विदेशी जातियाँ भी 
इस प्रमाट पच गई कि वे मूल घारा से सर्वथा एकाकार हो गई ओर उनका कोई पृथक्‌ 
अप्वित्त नहीं रहा। 
राष्ट्रकूट वंश 
इनकी स्थापना दत्तिदुर्ग ने लगभग 736 ई. में की थी। उसने नासिक को अपनी 
गजधानी बनाया। इसके उपरान्त इन शासकों ने मान्यखेत (आधुनिक मातखंड) को अपनी 
राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने 736 ई. से 973 ई. तक राज्य किया। इस वंश में 4 
शासक हुए, जो तिथिक्रमानुसार क्रमशः दत्तिदुर्ग (736-756 ई), कृष्ण प्रथम (756-72 ई), 
गोपिन्द प्वितीय (773-80 ई), घ्रुवधारा वर्ष (780-93 ई), गोविन्द तृतीय (793-84 ई) 
शर्म अमोमवर्ष प्रथम (84-78 ई), कृष्ण द्वितीय (878-94 ई), इन्द्र तृतीय (94-27 
३), अमोभवर्ष द्वितीय (928-29 ई), गोविन्द चतुर्थ (930-36 ई9, अमोघवर्ष तृतीय (936-39 
ई), कृष्ण वृतीय (939-67 ई), खोन्दिग (9867-72 ई) और कक द्वितीय (972-73 ई) 
धे। 
दनिदुर्ग वावापी के चालुक्यों के अधीन सामन्त था। उसने अन्तिम चालुक्य- 
शामफ वोर्तियर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। 
; प्रथम ने एलोग के सुप्रसिद कैलाशनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया। चौथे शासक 
ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और पाँचवें शासक गोविन्द 
दृलीय ने उत्ती भारत पर आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल 
शामक पर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से दक्षिण 
में साँची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोधवर्ष धर्म भीरु और शान्तिप्रिय था, 
जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यलेत (मालखेड़) को राष्ट्रकूटों की 
गजधाली बनाया। अरबयात्री सुलेमान ने अमोबवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन चार 
पटाद शामकों में की। कृष्ण द्वितीय तथा इद्ध तृतीय ने कनौज के तत्कालीन शासक 
मटीपाल को पगजित करके ठसे भगाने को विवश कर दिया। बारहवें शासक कृष्ण द्वितीय 
के शामनकाल में दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरम्भ हुआ, जो 


5 जगा अर ठा शायनीतिक इतिहास पृ22-23. 
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राष्ट्रकूटों के उत्तराधिकारी चालुक्यों -के राज्यकाल में भी चलता रहा॥ ..०7, ४ 5 
राष्ट्रकूटों का पराभ्रव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा. हुआ। चालुक्य शासक तैलप ने 
973 .ई. में इस बंश- के : अन्तिम -शासक: कर्क द्वितीय को. पराजित करके मान्यखेत पर 
अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक.-प्राचीन हिन्दू धर्म के प्रबल समर्थकःथे | उन्होंने कई 
भव्य मन्दिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कननड़ साहित्य :के- पोषक थे. अरबों 
ने इस वंश के शासकों को बल्दरा (बल्लराज) सम्बोधित किया है । का 
.“ गंग वंश ० 25 प 3 
- दूसरी से ग्यारहवीं शताब्दी 'ई. तकः मैसूर: के .अधिकाँश भाग के शासक थे इस 
' बंश-क़े प्रथम शासक: कोंगनिवर्मा- ने अनेक युद्धों में विजय, प्राप्त की ओरः अपने राज्य 
का काफी “विस्तार किया.। दसवीं शताब्दी के 'गंग राजा जैन धर्म 'आश्रयदाता थे। 983'ई 
में गंग- राजो राजमल्ल चतुर्थ के. मन््री चामुण्डराय ने श्रवण-बेलगोला में गोम॑तेश्वर 
(बाहुबली-प्रथम त्तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र) की. 57 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा 'का निर्माण 
. कराया। गोमतेश्वर या बाहुबली का मंहामस्तकाभिष्नेक समारोह :उसी: समय से प्रति 2 
वर्ष, पर मनाया .जाता है। वर्ष 93:के दिसम्बर माह में भी. जेनियों द्वारा यह समारोह 
धूम-धाम-से मनाया गया। गंगों की-शक्ति को विष्णुवर्धन-(770-4 ई) ने तलकांड़ के 
युद्ध में; नष्ट कर-दिया । 2 क 
: गुर्जर-प्रतिहार राजवंश | । 
. « - गुर्जर्अतिहार वंशःको कुछ विद्वानों. ने विदेशी उत्त्पत्ति का माना है ।:राजोर (अलवर) 
लेख में 'गुर्जर-प्रतिहारान्‍वयः पद-मिलता है -जिसका अर्थ है गुर्जरों की.अतिहार जातिभ इन 
विद्वानों का मत है-कि गुर्जर लोग मध्य एशिया की एक जाति थे:जोः गुप्त साम्राज्य का 
पतन होने पर हूणों के साथ अथवा-कुंछ-समय पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर:मार्ग से भारत आई। 
श्री सी.ी. वैद्य ने इस. मत 'का- प्रतिवाद किया है: और: उन्हें - शुद्ध आयें की. सन्तान माना 
है। इस वंश. का उदय दक्षिण-पश्चिम राजपूताना में हुआ, जिसे प्राचीन: काल में गुर्जरत्रा 
कहा जाता था। इसी कोरण,इस वंश को-गुर्जर-अतिहार कहते हैं। . “४ -.४ 
प्रतिहार'. का :अर्थ- ड्योढ़ीदार होता-है। ये. अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते थे 
जो राम के दरवाजे परः प्रतिहार (ड्योढ़ोदार) को काम करते -थे-। राजेशेखर- ने -महिपाल- को 
रघुकुलतिलक' .कहा -है। आबू पर्वत-से :50 मील उत्तर-.पश्चिम. में स्थित भीनमाल- में 
उनका उदय हुआ और धीरे-धीरे इन्होंने गुर्जरता, लाट:अदेश- (गुजरात) और मालवा पर 
अपना अधिकार कर लिया। 5 -...४-.. 
प्रतिहार शासकों ने आठवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शवाब्दी तक राज्य किया। इस 
वंश का संस्थापक नागभट्ट-अथम) था. (650 .ई)। हन्सोत-दानलेख- से: ज्ञातःहोता है कि 
उसने 'शक्तिमान म्लेछराज़ की सेनाओं! को हराया और-भड़ोंच तक़ आक्रमण किया. यह 
म्लेच्छर॒जः-सम्भवतः .सिन्ध प्रदेश .का--मुस्लिम शासक :था.। उसके .वाद.के--दो शासक 
दुर्बल थेः। ।नागभट्ट अधम के - बाद : उसका:: भतीजा ककुस्थ, आसीन -हुआ- एवं .उसका 
उत्तराधिकारी उसका-छोटा- भाई देवराज था जिसने :अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण-एखा-व वह . 
वेष्णव. धर्म -का -अनुयायी था। इस- वंश: का चौथा शासक वत्सराज था (775-800 ई3। 


जन 
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उसे किसे भादी जाति को हराया, बानो दिन्दोरी तथा राघनपुर के दानलेखों के अनुसार 
उमने गौड़ नोश धर्मपाल को पराजित किया 

किलु बट स्पयं राग्रकूट शासक धुव द्वारा परास्त हुआ। वत्सराज के बाद उसका 

पूत नागभट द्वितीय (805-833 ई) राजा बना। राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय ने उसे बुरी 
हर पगम्त किया और मालया उससे छोन लिया। किन्तु, गोविन्द तृतीय की मृत्यु के बाद 
गइकूटों में आलरिक कलह उत्पन हो गया, जिससे नागभट्ट को काफी राहत मिली और 
उसने उन में कुछ विजयें कीं। उसने 86 ई. में चक्रायुद्ध को कन्नौज से मार भगाया 
२ झललौज को अपनी राजधानी बनाई। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट 

द्वितीय ने इन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की थी : आनर्त (उत्तरी काठियावाड़, मालवा 
अथया मध्य भारत, मत्स्य देश (पूर्वी राजस्थान), किरातों का देश (हिमालय के कुछ प्रदेश) 
नुसुष्फों के प्रदेश (सिन्ध आदि का पश्चिमी प्रदेश) तथा वर्सों का राज्य (कौशाम्बी का 
प्रदेश)। इस प्रकार नागभट्ट ने एक शक्तिशाली प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की । उसकी 
विजरयों के परिणामस्वरूप ठसके साम्राज्य में पूर्व से पश्चिम तक के प्रदेश तथा हिमालय 
की तलहटी से नर्मदा तक का क्षेत्र आता था। आर. सी. मजूमदार ने वत्सराज एवं नागभट्ट 
की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए लिखा है - “वत्सराज एवं नागभट्ट ने एक प्रान्तीय राज्य 
को प्रथम श्रेणी की सैनिक तथा राजनीतिक शक्ति के रूप, में परिणित किया। यद्यपि.एक 
मुस्थिर साप्राज्य स्थापित करने के उनके स्वप्न तो पूर्ण न हुए किन्तु उन्होंने उसकी जड़ें 
इस प्रकार जमा दी कि कुछ समय पश्चात्‌ राजा भोज अपने कुलानुगत शत्रु पाल व 
रष्ट्रकूट वंर्शों के घोर विरोध के समक्ष ही इस महान्‌ कार्य में सफल हुआ ।”उसके बाद 
ठमका पुत्र रामभद्र गद्दी पर आया। यह एक दुर्बल शासक था और उसके समय में 
प्रान्‍्तीय शासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था। 

किन्तु रामभद्र के पुत्र मिहिरभोज ने पुनः एक बार प्रतिहार शक्ति को प्रतिष्ठित 
किया। मिहिरभोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं पराक्रमी राजा था। इस शासक 
के विषय में अनेक अभिलेख व साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें वाराह लेख, दौलतपुर अभिलेख, 
देवगढ़ स्तम्म शिलालेख, पहेवा अभिलेख, चाटसू शिलालेख तथा अरब यात्री सुलेमान के 
विवरण उल्लेखनीय हैं। सुलेमान ने ठसकी सैन्य शक्ति तथा उत्तम शासन प्रबन्ध 
विशेषर्मेण अश्व-सेना की प्रशंसा की है। ठसने मिहिस्भोज को “अरबों का विरोधी” और 
इम्लाम का सबसे बड़ा शत्रु ' बताया है। 

इन अभिलेखों में भोज की उपाधियों “आदि वाराह' तथा 'प्रभास' का भी उल्लेख 


गज्<ऊ 
जय 


भोज ने अपने राजा बनने के ठपरान्त अपनी साम्राज्य शक्ति को संगठित किया 

व प्रशामन को सुदृढ़ करते हुए साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। 
बागह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुन्देलखण्ड पर इस समय चन्देल 
वंश का उदय हो रहा था जो सम्भवतः मिहिस्भोज की अधीनतां स्वीकार करता था। इसी 
प्रजर गुर्जज़ा पर भी 843 ई. में भोज ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चाटसूं 
पलख के अनुमार गुहिल शासक हर्षराज ने एवं कहला अभिलेख के अनुसार गुणाम्बोधिदेव 
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ने मिहिरभोज को अश्व व भूमि भेंट की थी जो कि इसे बात का परिचायंक है कि यह 
सजा, मिहिरभोज के आधीन- थे।- 

ह चौहान शासक गोविन्ददेव ने मिहिस्भोज' को -सम्भवतः दक्षिणी राजपूँताना तथा 

उज्जैन के राज्य जीतने में सहाँयता प्रदान की थी, जिसेका उल्लेख प्रतापगढ़ अभिलेख से 

प्राप्त होता है। कंल्हण द्वारा -रंचित राजंतरंगिणी तंथा पंहवा शिलांलेख मिहिरभोज द्वारा 
सतलज नदी के पूर्वी किनारे के' क्षेत्रों पप अधिकार करने की पुष्टि करते हें। 

। भोज के समकालीन शासकों में पाल.शासक देवपाल था जो कि भोज के समान 
ही महत्त्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली था, अतः दोनों राजाओं में युद्ध अपरिहार्य था। युद्ध में 
विजय -किसकी -हुई,-यह निर्णय करना कठिन है क्योंकि दोनों ही शासक अपने अभलेखों 
में. अपनी-अपनी विजय का: उल्लेख करते हैं ; किन्तु बादल -अभिलेख से विदित होता हे 
कि पाल शासक अत्यन्त शक्तिशाली था और उसे “गुर्जरनाथ के दर्प को सर्व” करने वाला 
कहा गया है ।* किन्तु ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया हे कि जिस “लक्ष्मी ने धर्म के 
पुत्र का.वरण किया था, वही. बाद में भोज की पुनर्भ हो गयी १“ उपरोक्त पारस्परिक विरोधी 
साक्ष्यों के प्राण, होने से ऐसा प्रतीत होता हे कि इन शासकों के मध्य दो युद्ध हुए जिनमें 
प्रथम में देवपाल.विजयी हुआ तथा द्वितीय में गुणाम्बोधिदेव की -मदद से मिहिरभोज को 
विजय प्राप्त हुई। 5 £ 

भोज .के दक्षिण-पश्चिमी अभियानों.के कारणस्वरूप- भोज की राष्ट्रकूट शासक 
अमोघवर्ष से टकराव की स्थिति उत्पन, हुई. बगुम्रा पत्रों से ज्ञात सूचनानुसार -राष्ट्रकूटों 

' की गुजरात शाखा -के राजा- व -:अमोघवर्ष: के. सामन्‍्त थ्रुव “ने गुर्जरों की अत्यन्त 
3३४ एवं सामन्तों से सहायता प्राप्त सेना की भागने पर आसानी 'से विवश 
कर दिया। 

ऊपर वर्णित उपलब्धियों के समीकरण से भोज को निश्चित रूप से एक-महान्‌ 
शासक, कहा जा सकता है।. मिहिरभोज़ द्वारा ,अंकित मुद्राओं पर सूर्य-चक्र का होना 
उसके चक्रवर्ती सम्राट होने, का चोतक है। पाल तथां राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासकों 
से पराजित होने के उपरान्त भी उसने. अपने: उत्तराधिकारियों के लिए: एक विशाल 
साम्राज्य छोड़ा। अरब यात्री. सुलेमान ने -मिहिरभोज की ्रशंसा में लिखा है कि “इस 
राजा के पास विशाल सेना थी तथा, उससे उच्च कोटि की अश्वसेना किसी के पास 
नहीं थी। वह अरबों का शत्रु है। भारत, के राजाओं में उससे बढ़कर इस्लाम धर्म 
का कोई शत्रु, नहीं है। उसका राज्य जिहा के आकार का है। वह धन, वैभव से 
सम्पन है तथा उसकी सेना में असख्य ऊंट व अश्व हैं। भारत में चोर डाकुओं -से... 
सर्वाधिक सुरक्षित उसका ही राज्य है।** ... 

भारतीय इतिहासकांरों में डा. आर. एस. त्रिपाठी के अनुसार -“यह शासक स्वदेशी 
संस्कृति के एक वीर योद्धा के रूप में खड़ा हुआ तथा उसने अपने राज्य के निवासियों 
*. खबकृददबिड़गुर्जजाथंदर्पम्‌ 
**. इलियट, हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ॥, पू. 3.7 
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को बाह्य एवं आन्तरिक खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना रखी ।* डा. 
आए. सी. मजूमदार ने भी भोज की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि “भोज ने अपने राज्य 
में शान्ति रखने तथा उसे वाह्य खतरों से बचाने में एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक 
के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थो। वह मुसलमानों के सम्मुख एक दीवार की तरह खड़ा 
रहा तथा इस कार्य को उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक घार्मिक उत्तरदायित्व के 
रूप में छोड़ा ।** 

भोज के पुत्र महेद्गधपाल प्रथम (885-90 ई) ने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। 
अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने शासन काल के प्रारम्भ में ही मगध . और उत्तरी 
बंगाल की विजय की ओर सौराष्ट्र में उसके अधीनस्थ सामन्त का शासन था। महेन्द्रपाल 
(प्रथम) के बाद उसका पुत्र भोज द्वितीय राजा बना किन्तु शीघ्र ही हर्ष देव चन्देल की 
सहायता से उसके दूसरे पुत्र महीपाल ने (92-944 ई) अपने बड़े भाई से राज्य छीन 
लिया। 96 ई. में राष्ट्रकूट शासक इन्द्र तृवीय ने एक बड़ी सेना ले कर उस पर आक्रमण 
किया और महोदय (कन्नौज) को पूर्णतः नष्ट कर दिया।' अपने सामन्त नरसिंह चालुक्य 
के साथ राष्ट्रकूट नरेश ने पूर्व में प्रयाग तक लूटा। इस आक्रमण से लाभ उठाकर पालों 
में भी शोणनद तक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। किन्तु शीघ्र ही महीपाल 
में अपनी स्थिति ठीक कर ली और कनौज को वापस ले लिया। साथ में दोआब, बनारस, 
ग्वालियर और दूरस्थ कठियावाड़ पर भी उसका अधिकार स्थापित हुआ। 


उसके पुत्र महेद्गरपाल द्वितीय ने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 
948 में देवपाल राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद चन्देल वंश के उदय ने प्रतिहार शक्ति 
की जड़ों को हिला दिया। प्रतिहार साम्राज्य सात स्वत््र राज्यों में बंट गया- ।, अन्हिलवाड़ 
के चालुक्य, 2. जेजाकभुक्ति के चन्देल, 3, ग्वालियर के कच्छपघात, 4. डाहल के चेदि 
5, मालवा के परमार 6. दक्षिण राजस्थान के गुहिल और 7. शाकम्मरी के चाहमान। 


जब ॥08-9 में कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय जयपाल 
सजा था। बह महमृद से टक्कर लेने का साहस ने जुटा सका और गंगा पार कर भाग 
निकला । उसकी इस कायरता से क्रुद होकर चन्देल राज गण्ड ने उसे दण्डित करने के 
लए अपने युवराज विद्याद्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी। विद्याद्यर ने राज्यपाल को मार 
वर उमसी गद्टी पर उसके पुत्र तिलोचनपाल को बिठाया। 09 में महमूद ने पुनः कन्नौज 
आक्रमण किया और व्रिलोचनपाल बुरी तरह पराजित हुआ। त्रिलोचनपाल 027 ई 
तक जीवित रहा। यशयाल इस कुल का अन्तिम राजा था। 090 ई. में कनौज पर 
गह्डवाला ने अधिकार कर लिया। 
शाकम्भरी का चाहमान (चौहान) वंश 


के अजमेर के उतर में सांभर नाम की झील है जिसके पास के इलाके- 
गे था। मातवी शताब्दी से ही यहाँ चौहान वंश के राजपृत सरदारों- 


सजी 


आह के 


जज 


किक ई 


शाह 
बा प्रायीन नाम 


हे 


53775 ए सिकाअण), ग.247 


2 प4 2245 ही क्‍प्ृाओं स्थित], 9 32. 
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का राज्य था। वेसे'इनंका उत्थान प्रतिहार वंश के. पतन' के, पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। हम्मीर 
महाकाव्यं ओर पृथ्वीराज रासों में: इन्हें सूर्य के पुत्र चाहमान का वंशज बतायां गया है। 
इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं में वासुदेव और गूवक के नाम उल्लेखनीय हैं। गूवक 
प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का सामन्‍त था ओर 'उसके साथ-साथ कई युद्धों में लड़ा 
 था। यह माना जाता है कि सीकर के पांस एंक पहाड़ी परः हर्ष नाथ मंहादेव के मन्दिर 
का निर्माण गूंव्क ने: ही कराया था। बारंहवीं शताब्दी में इस वंश के शासक पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र अजयराज ने अंजमेर नंगर बसाया-।-बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है 
कि अंजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मा को हराया और उसके सेनापति सोल्लण 
को बन्दी बना लिया। पृथ्वीराजविजयः कांव्य के अनुसार उसने गर्जन के मांगों पर विजय 
प्राप्तकी थी।। गर्जन से तात्पर्य गंजनी और मातंगों से तात्पर्य मुसलमानों से है। इससे. 
यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने किसी मुसलमान सेनापति को पराजितं किया था। किन्तु 
420 ई. के पश्चात्‌ नागोर उसके राज्य से निकल गया था और वहाँ मुस्लिम सत्ता 
स्थापित हो गई-थी। एकः चौहान प्रशस्ति के अनुसार, वह अपने पुत्र अर्गोराज को राज्य 
देकर पुष्कर के निकट स्थित वने में तप करने चला गया थां। - ' 
' अर्णोग़ज के कंई अन्य नाम थें--अनलदेव, आनवंदेव, अन्ना और आनाक | इसने 
8 वर्षों तक (90 ई. से 208 ई. तक) राज्य किया ।इंसने मालवा के शासंक नरवर्मा 
को हराया। तुर्कों के साथ' उसके पूर्वजों का. वैमनस्य॑ पुराना था। उसके समय में तुर्क 
अज॑मेर तक आ पहुँचे | अजमेर में जहाँ आजकल अन्नांसागर है वहाँ उसंका 'तुर्कों से घोर 
. युद्ध.हुआ। इसमें असंख्य तुर्क मारें गए और अजमेर से दूर-दूर तक तुर्क सैनिकों की 
. लें .विंछ गई।' अर्गोराज ने इनके-बहुत-से घोड़ों को छीन. लिया। इस विजय के उपलक्ष 
में अजमेर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। अंर्णोराज की सेना ने कालिन्दी (यमुना) 
नदी पार कर “हरितानक या हरियाणा को भी रौंद डालां। इस समय दिल्ली तोमर राजपूतों 
के हाथ में था; तोमरों के साथ भी उसकी लम्बी लड़ाई चलती रही किन्तु इसमें अणोंरज 
की करारी हार हुई और उसे अपनी. राजकुमारी का विवाह गुजरात के वृद्ध नरेश के साथ 
करना पड़ा। .! 
इस वंश के सबंसें प्रंसिद्ध शासकों में से विग्रहशाज चतुर्थ अथवा बीसलदेव 
(53-64 ई) तथा पृथ्वीराज तृतीय (79-93 ई) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
| विम्रहगज के कई शिलालेख मिले हैं । वहं एक प्रतापी शासक था। इसने कई महत्त्वपूर्ण 
विजयें की और अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। अपनें पिता अर्णोसज की 
पराजय और अंपमांन का बदला लेने के 'लिएं उसने राजा बनते ही चालुक्य राज्य पर 
आक्रमण करे प्रारम्भ कर दिएं। उसने चित्तौड़ में कुमारंपाल कें प्रान्तीय शासक सज्जन 
को परास्तं करें उससे बहुत से हाथीः छीन लिए उंसनें प्रतिहारों के कई प्रदेश भी दवा 
लिए और जालौर के परमार शासक कुन्तपाल को भी परोस्त किया।- ' | 
इसके बाद उसने दिल्ली के तोमरों को और पंजाब के मुस्लिम राजा को हराया। 
यद्यपि दिल्ली में 'तोमरःरांजपूतों का शासक बना. रहा किन्तु अब वे चौहानों के अधीन हो 
गये। दिल्‍ली का तोमर शांसक मदनपालें विग्रहराज को अपना अंधिपतिं स्वीकार करवा 


290 हर्षोत्तकालीन उत्तर भारत : राजपूत युग (750 से 200 ई...तक) 


था। उसके समय में गजनी के सुल्तान अमीर खुसरों शाह (56-60 ई) ने आक्रमण 
किया किन्तु उसे हार कर लौटना,पड़ा। सिवालिक के स्तम्भ पर खुदे लेख से ज्ञात होता 
है कि उसने अधिकांश हिन्दू प्रदेशों से मुसलमानों को खदेड़ बाहर किया था और मुसलमानों 
का आधिपत्य केवल पंजाब पर रह गया था। 

योद्धा और विजेता होने के साथ-साथ वह विद्वानों का प्रश्नयदाता भी था और उसे 
'कवि-बान्धव' की उपाधि प्राप्त हुई थी । सोमदेव उसका राजकवि था जिसने ललित-विप्रहराज 
नामक एक श्रेष्ठ नाटक कौ रचना की थी। इस नाटक के थोड़े से ही अंश ढाई दिन के 
झोषड़े' में पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं। उसने एक सुन्दर विद्यालय का भी निर्माण करवाया 
था जिसे कुतुबुद्दीन के समय में मस्जिद में रूपान्तरित कर दिया। इसे आजकल 'ढाई 
दिन का झोंपड़ा' कहते हैं और इसका हिन्दू रूप आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। विमहराज 
ने स्वयं हरिकेलि.नाटक नामक ग्रन्थ की रचना की थी। वह 64 ई. में मर। 

पृथ्वीराज वृत्तीय (79-93 ई) इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ। 
मुसलमान इतिहासकार्सें ने इसे 'रायपिथौर' कहा है। चन्द बरदाई ने उसके चरित्र को 
विषय बनाकर पृथ्वीराजविजय रासो नामक ग्रन्थ की रचना की है। उसके विषय में कई 
गाथाएं मिलती हैं जो उसकी वीरता और प्रेम सम्बन्धों के विषय में हैं। अपने पिता 
सोमेश्वर की मृत्यु (76 ई) के समय वह केवल ॥ वर्ष का था, इसलिये कुछ दिलों 
तक शासन का संचालन उसकी माता कर्पूरी देवी के हाथों में रहा। वह अत्यन्त योग्य 
रानी थी। उस समय कदम्बवास, जो केमास या कयम्बास भी कहलाता था प्रधानमंत्री था। 
कयम्बवास योग्य सैनिक, कुशल प्रशासक और विद्वान्‌ था। कर्पूरी देवी का चाचा भुवनैकमल्ल 
एक अन्य मन्रो था। पृथ्वीराज विजय' के अनुसार इन दोनों ने पृथ्वीराज की वैसे ही 
सेवा की जेसे गरुड़ व हनुमान ने श्रीराम की की थी। 

]4 वर्ष की अवस्था में पृथ्वीगज ने शासन का संचालन संभाला और शीघ्र उसे 
युद्धों मे लग जाना पड़ा। उसने अपने ही कुल के नागार्जुन को सबसे पहले परास्त किया। 
इसने विद्रोह कर कुछ गाँवों पर अधिकार कर लिया था और कुछ समय के लिए अजमेर 
का भी राजा बन गया था। ॥82 ई. में उसने चन्देल शासक पर्र्मार्ददेव (परमाल) को 
हसाया। किन्तु 82 के कालिजर और महोबा के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इस 
वर्ष में परमाल हो वहाँ का राजा था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वीराज ने 
जेजाकभुक्ति के प्रदेश को जीता नहीं था, केवल उसे लूटा था। ठसने 87 में गुजरात 
के शामक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। भीम ने उससे सन्धि कर ली। आबू के 
परमार राजा धारावर्ष पर भी ठसने आक्रमण .किया पर ठसे कोई सफलता नहीं मिली। 
उमने गहड़वाल के साथ पी युद्ध किया। गहड़वाल राजा जयचन्द की पुत्री संयोगिता को 
स्वयंवर के स्थान से ठड़ा लाने और ठसे अपनी रानी बनाने की 'कंहानी सभी जानते हैं। 
88 अचुल फजल और सुर्जनचरित के लेखक चंद्रशेखर ने“इसका उल्लेख किया 
! 

तुर्कों ने उसकी इन शत्रुताओं का लाभ उठाया। 75 ई. मुहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 
भारत पर अक्रमण किया था और अरबों से मुल्तान को और एक राजपूत राजा से उच्छा 
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से जीत लिया था। 4778 ई. में मुहम्मंद गोरी ने गुजरांत'पर आक्रेमण किया, गुजरात के 
शासक ने पृथ्वीराज से सहायता मांगी किन्तु प्रंधानमंत्री कदम्बवास की सलाह पर उसने 
कोई सहायता नहीं की | 'कदम्बवास गुजरात: नरेश ओर मुहम्मद गोरी दोनों को शत्रु मानता 
था और उसका सोचना था कि दो शत्रु आपस में लड़ कर नष्ट हो जाएंगें। गोरी गुजरात 
नरेश से हार कर वापस लोट आया। 448। ई. में गोरी स्थालकोट पहुँचा ओर वहाँ एक 
दुर्ग कां निर्माण कराया। पाँच वर्ष बाद उसंने पंजाब को महमूद गजनवी के वंशज खुसरो 
मलिक से छीन लिंया। इसके पंश्चात्‌ गोरी के सैनिकों ने चोहान राज्य की सीमाओं पर ' 
लूट-पाट करना शुरू किया किन्तु चोहान सेनाएँ संभवतः सात बार उन्हें वापस ढकेलने में 
सफल हुई । किन्तु ये छोटी-छोटी मुठभेड़ें थीं। पहली बार पृथ्वीराज का मुहम्मद गोरी से 
आमना-सामना 4497 ई. में तलावड़ी के मेदान में हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने दिल्ली के 
राजा गोविन्दराज के साथ मुस्लिम सेनां पर ऐसा प्रहार किया कि वह भाग निकला। गोरी-' 
भी किसी प्रकार अपनी जान-बचा कर भागां। एक मत यह हे कि गोरी पकड़ा गया 
और उसने 30 हाथी और 500. घोड़े दे कर अपनी जान बंचाई। 

ः पृथ्वीराज ने इस समंय एक भंयंकर गलती की कि उसने भागती सेना को पीछा 
नहीं किया। इसके बाद वह संयोगिता के साथ भोग विलास में डूब गया जबकि गोरी 
तैयारी करता रहा। एक वर्ष बाद'गोरी ने पुनः आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने अन्य राजाओं 
को विदेशी शक्ति से मिलकर मुकाबला करने का निमन्त्रण दिया। किन्तु गहड़वाल राजा 
ने शत्रुता के कारण उसका साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज पुनः अपनी सेनाओं के तलाबड़ी . 
के मैदान में आया। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना में तीन लाख घुड़सवार, तीन हजार 
हाथी और असंख्य पैदल सैनिक थे। 50 राजपूत सामन्त उसके साथ थे, जिन्होंने विजय 
प्राप्त करने या प्राणोत्सर्ग कर देने की कसम खाई। इस युद्ध में मुहम्मद गोरी ने कूटनीति 
से काम लिया। उंसने अपनी सेना को दस-दस हजार के भागों' में विभक्त किया और 
रात में पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया और फिर भागने का बहाना किया। सूर्योदय 
के समय उसने फिर आक्रमण किया। इस समय पृथ्वीराज- सो रहा-था और हिन्दू सैनिक 
नित्य क्रिया में लगे थे। फिर भी तीसरें पहर तक लड़ाई होती रहीं। तब गोरी ने पीछे 
छोड़ी हुई सेना के साथ निर्णायक आक्रमण किंया। पृथ्वीराज की सेना के एक लाख 
सेनिक मारे गए और दिल्ली का राजा गोविन्द राज भी वीर गति को त्प्त हुआ। सेना 
में भगदड़ मच गई और पृथ्वीराज भी भागता हुआ सरस्वती के पास पकड़ लिया गया। 
आओ गोरी ने पृथ्वीराज को बन्दी बना' कर अजमेर को ओर प्रस्थान किया ।' अजमेर में 
उसने मंदिरों को तोड़ा और हजारों लोगों का वध कर उंसने अपार सम्पत्ति लूटी। कालान्तर 
में उसने पृथ्वीगज को मबा दिया।.. . | 5. ७. 

पृथ्वीरज वीर और साहसीं था। उसने कई विजयें कीं, किन्तु :इसी कारण उसने. 

सभी भारतीय नरेशों को अपना शत्रु बना लिया। वलाबड़ी के दूसरे युद्ध में किसी बड़े 
राजा ने उसे सैनिक सहायता नहीं दी और उसे अकेला लड़ना पड़ा। वह विविध गुणों 


उ.२.4.5; 93 एए. 278-79, 
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का स्वामी था किन्तु उसमें राजनीतिक बुद्धि और दूरदर्शिता का अभाव था। तत्कालीन 
परिस्थति में उसे अन्य राजाओं के साथ संघ बना कर विदेशी आक्रमणकारी का सामना 
करना चाहिये था। किन्तु उसने पहले ही इसके प्रतिकूल परिस्थिति बना ली थी। साथ 
ही गोरी की छलनीति को भी वह नहीं समझ सका। 9 ई. की विजय के बाद वह 
भोग विलास में रम गया, जबकि ठसका शत्रु पुनः आक्रमण की तैयारियों में लगा रहा। 

पृथ्वीराज की मृत्यु पर उसका पुत्र गोविंद मुहम्मद गोरी को कर देने की शर्त पर 

सजा बना। चौहानों को यह बात लण्जाजनक लगी और उसके चाचा हरिराज ने उसे गद्दी 
से हटा कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गोविंद रणथम्भौर चला गया जहाँ उसने 
चौहानों के एक नये वंश की स्थापना की। गोरी ने अपने सेनापति को फिर अजमेर पर 
आक्रमण करने को भेजा) हरिराज निशश होकर आग में जल मरा और अजमेर पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया। रणथम्भौर के चौहान वंश का अन्त 30 में अलाउद्दीन 
खिलजी ने किया। 
कन्नौज का गहड़वाल वंश 

दसवीं शताब्दी के दूसरे भाग में प्रतिहार शक्ति के क्षीण होने पर जो अशाजकता 
फैली उसमें गहड़वाल वंश का उदय हुआ। इनकी उत्त्पत्ति के विषय में ठीक-ठीक पता 
नहीं है। ये चद्धवंशी क्षत्रिय थे। कुछ विद्वान्‌ इन्हें राष्ट्रकूतं की एक शाखा मानते हैं। 
090 ई. के लगभग चन्द्रदेव नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। इसने कन्नौज 
पर अपना अधिकार कर लिया और बनारस तथा अयोध्या को भी जीत लिया। सम्भवतः 
दिल्ली पर भी ठसका अधिकार था। 

इस वंश का अगला प्रतापी राजा चन्धदेव का पौत्र गोविन्दचद्ध (4-55 ई) 
था। पूर्व में उसने मगध तक अपना अधिकार कर लिया। उसने दक्षिणी मालवा तक के 
प्रदेश को जीत लिया और कश्मीर, गुजग़त और चोल राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित किए। वह दानी और विद्वान शासक था और विद्वानों का आदर करता था। 
कृत्यकल्मतरु का लेखक लक्ष्मीधर उसका मनल्री था। 

गोविन्दबद्ध के बाद उसका पुत्र विजयचद्ध (55-70 ई) राजा बना। उसने 
दक्षिण बिहार पर विजय प्राप्त को। पृथ्वीराज रासो में उसकी विजयों की चर्चा की गई 
है। वह चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ से पराजित हुआ और विप्रहराज ने उससे दिल्ली 
छीन ली। ' 

विजयचद्ध के बाद जयचन्ध 70 ई. में राजा बना। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसे 
बनारस का सजा कहां है। उसका राज्य चौहान और चन्देल राजाओं के राज्यों से घिरा 
हुआ था। वह एक विशाल सेना का स्वामी था जिसकी सहायता से उसने देवगिरि के . 
यादवों, गुजरात के मॉलकियों और तुककों को कई बार हराया था। अपनी विजयों के 
उपलक्ष में उसने सार्वभौमिकता सूचक राजसूर्य यज्ञ भी कियां था। अपनी पुत्री संयोगिता 
के विदड के लिए ठसने स्वयंवर किया जहाँ से चाहमान शासक पृथ्वीग़ज उसे उठा ले 
गया। जब ॥93 ई. में शाहबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीगज़ पर आक्रमण किया तब जयचद्ध ने 
सका माय नहीं दिया। पृथ्वीराज से निपटने के बाद गौरी ने कनौज पर आक्रमण किया। 
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इटावा जिले में चन्घावर नामक स्थान पर गोरी ने उसे हराया लड़ाई में जयचन्ध मारा 
गया और गोरी बनारस लूटते हुए 400 ऊंटों पर लंदें धन के साथ वापस लौटा। गोरी 
ने उसका राज्य उसके पुत्र. हरिश्चन्द्र को वापस लोटा दिया। अन्त में 225 ई. में इल्तुतमिंश 
ने कनौज पर आक्रमण किया ओर गहड़वालों की संत्ता को समाप्त कर दिया। 
जेजाकभुक्ति का चन्देल वंश 

आधुनिक बुन्देलखण्ड के प्रदेश को प्राचीन काल में जेजाकभुक्ति कहा जाता था। 
इसी प्रदेश में नवीं शताब्दी में चन्देलों का उदंय हुआ। स्मिथ के अनुसार चन्देल गोडों 
अथवा-भरों की जाति के थे, जो बाद. में राजपूत हों गए थे। एक परम्परा में इन्हें चन्द्रमा 
तथा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान. कहां गया' है। स्वयं चंदेल लेखों में इस वंश की 
उत्पत्ति चन्द्रात्रेय से बताई गई है, जिंनके नाम॑ पर इस वंश का नाम चंन्देल पड़ां। छतरपुर 
महोत्सवनगर अथवा महोबा, कालेंजर ओर खजुराहो चन्देलों के प्रमुख मंगेर थे। 

. नन्‍नुक' इस वंश का पहलों शासक थो, जिसने संभवत: 837 ई. में इस वंश की 
स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र वाक्पति शासक बना जिसने विन्ध्य तक अपना राज्य 
बढ़ा लिया। वाकपति के पुत्र जेजो अथवा जयशंक्ति के नाम पर इस प्रदेश का नांगे 
जेजाकभुक्ति पड़ां। हर्ष इस वंश को छठां ओर महत्त्वपूर्ण राजा हुआ, जिसने अ्रतिहार 
शासक मेहिपाल को गद्दी प्राप्त करने में सहायतां दी थी। चंन्देलों ने अपनी शक्ति बढ़ाई 
और  यमुनां नदी तक उनके तथा कन्नौज के राज्य के बीच की सीमा बन गई। वे स्वतंत्र 
हो, गए। हर्ष के पुत्र यशोवर्मा ने चेदि राजा को हराया और कालंजर को जीत लिया। 
'उसनें कन्नौज के देवपाल को भी हराया। | | 

..  यशोवर्मा के पश्चात्‌ उसका पुत्र धंगं (954-002 ई) राजा बना। यह इस वंश 
.फा सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने कालिंजर के अरसिद्ध दुर्ग का निर्माण कराया; सांथं ही 
खजुराहो के सुन्दरतम मन्दिरों में से अधिकांश का निर्माता धंग ही है। उसका राज्य काफी 
'बड़ा था जिसमें यमुना से चेद्रि ओर ग्वालियर से 'कालंजर तक का भू-भाग सम्मिलित 
था। उसने ग्वालियर को प्रतिहारों से छीन लिया। सुबुक्तगीन-को सामना करने के लिए 
जयपाल ने हिन्दू राजाओं का जो संघ बनाया था उसमें धंग ने भी भाग लिया था। 

. . घंग के बाद गंड शासक हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वह 
आनन्दपाल द्वारा बनाए गए संघ का सदस्य बना। यह संघ हारा। जब प्रतिहार शासक 
जयपाल महमूद का कोई प्रतिरोध किए बिना भाग निकला तब गंड ने महमूद के लोटने 
पर अपने पुत्र विद्याघर को उसे दण्डित करने के लिए भेजा। विद्याधर ने उसे हटा कर 
त्रिलोचनपाल को राजा बनांया। महमूद ने क्रुद्ध होकर दो बार चन्देलों पर आक्रमण किया 
पर सफल न हुआ। 022 ई. में महमूद ने विद्याधर के सामन्त ग्वालियर के कछवाहा 
राजा पर आक्रमण किया। उसनें ग्वालियर लूटा .और कालिंजर कौ ओर बढ़ा। विद्याधर 
हे सेना लेकर सामना करने आया, किन्तु दोनों एक दूसरे को भेंट देकर युद्ध भूमि से 

गए। 

विद्याघर के वाद कई निर्वल शासक गद्दी पर आए। इस वंश का अन्तिम प्रसिद्ध 
शासक परमर्दिदेव (परमाल) था जिसने 65 से 203 तक राज्य किया। ॥8। ई. में 
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चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने उसे हराया। 203 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 
पराजित कर कालंजर पर अधिकार कर लिया। यह राज्य 3 वीं शी तक घिसटता रहा 
जबकि 30 ई. इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 
मालवा का परमार वंश ' 

दशशवी शदी के प्रारम्भ में उपेद्र अथवा कृष्णणज ने इस वंश की स्थापना की। 
परमार शासक कला और साहित्य के संरक्षक. थे। इस वंश के राजाओं में सातवों शासक 
मुंज साहित्यकाएँ के प्रश्नयदाता के रूप में प्रसिद्ध है। वह योद्धा भी था और उसने हृणों 
तथा चेदि राजा के साथ सफल युद्ध किए। चालुक्य शासक तैल द्वितीय के राज्य पर 
उसने छः बार आक्रमण किए, किन्तु सातवीं बार वह बन्दी बना लिया गया और 995 ई. 
में बन्दीगृह से भागने की कोशिश करते हुए मार डाला गया। 

सिन्धुराज के पश्चात्‌ उसका पुत्र भोज राजगद्दी पर बैठा, जिसकी गणना भारत के 
विख्यात और लोकप्रिय शासकों में की जाती है। उसने 40 वर्षों तक (08-60 ई) राज्य 
किया। भोज के शासनकाल के कई अभिलेख व साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें 
बासवारा, बेतमा, उज्जैन, कल्वन, तिलकवाड़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए अभिलेख हैं व 
गुजरात के जैन प्रन्थों, सुभाषितों, अलबरूनी व अबुलफजल के लेखों में भी भोज का 
वर्णन मिलता है। डीसी. गांगुली के शब्दों में, “मुंज एवं सिन्धुराज के शासनकाल में 
परमारों ने अपने साप्राज्य को संगठित किया तथा सिन्धुराज के पुत्र भोज के काल में इसे 
श्रेष्ठ श्रेणी प्राप्त हुई ।"* 

भोज की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन ठदयपुर शिलालेख में निहित है| इस प्रशस्ति 
के अनुसार भोज ने सर्वप्रथम कर्णाट के चालुक्यों से युद्ध किया। कर्णाट प्रदेशों से होते 
हुए भोज ने कॉकण प्रदेश पर भी सम्भवतः विजय प्राप्त कौ थी। भोज ने कदाचित्‌ . 
कल्याणी के शासक जयसिंह पर भी आक्रमण कर, ठसे परास्त किया था परन्तु कुछ वर्षो 
के बाद जयसिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम, ने उस समय आक्रमण किया 
जब भोज की शक्ति दुर्बल हो गयी थी अतः धारा नगरी के घेरे जाने पर भोज को भागना 
पड़ा। इस घटना का उल्लेख बिल्हण ने अपने विक्रमांकदेवचरित में भी किया हे। 

उदयपुर प्रशस्ति एवं कल्वन अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोज ने लाट के 
शासक कीर्तिशज को परास्त किया था। ठदयपुर प्रशस्ति में ही भोज द्वारा उड़ीसा के 
सोमवंशी गजा इद्धरय को भी परास्त करने का उल्लेख मिलता है ।** इसी प्रशस्ति द्वारा 
उल्लेखनीय भोज द्वारा मुसलमानों को पराजित करना है जिसका समर्थन प्रतिपाल भाटिया 
ने भी किया है। उनके विचार से तोग्गल (भोज द्वारा पराजित) महमूद गजनवी की सेना 
का कोई मिपदसालार था ।*** ॥ ह 

इनके अतिरिक्त भोज ने कलचुरि शासक गांगियदेव, चाहमान शासक वीर्यराम 
तथा गुजणत के चालुक्य नोश भीम को भी युर्धों में पराजित किया परन्तु राजा भीम के 


वृ%6 इाशणएूट्रॉट छि द्[75, 9.60, 
कक इविप्राडिदा इश्डिका हा, पृ282. 
४००. ट प्मारज, पृ8253. 
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“शज्य को केवल भोज लूटने में समर्थ हुआ एवं पूर्ण सुरक्षा के प्रयतत के बावजूद युद्धकाल 
के दौरान ही उसंकी 055ई. में मृत्यु हो गयी। 

भोज एंक विद्वान शासक तथा विद्वानों का प्रश्नयदाता था। डा. हेमचन्द्र राय के 
' अनुसार, “उपर्युक्त समस्त सैनिक विजयों के अतिरिक्त भोज को उसके केला एवं साहित्य 
के क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए अंधिक याद किया जाता है ।”* उदयपुर प्रशस्ति में 
उंसके विषय में उल्लेख हे, “उसने वह सब कुछ साधा, सम्पन्न किया; दिया और जाना 
जो अन्य किसी के द्वारा सम्भव नहीं हो सका- था ।** उसने ज्योतिष, काव्यशास्र ओर 
वास्तुशात्र पर कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें श्रृंगारमंजरी तथा कूर्मशतक आदि प्रमुख ग्रन्थ 
हैं। भोज ने धारा को विद्या व कला का प्रमुख केन्द्र बनाया । वहाँ पर उंसने 'सरस्वतीकण्ठाभरण 
नामक एक विद्यालय की स्थापना की जो' अब एक मंस्जिद के रूप में मिलता है। 

भोज-ने अनेंक मंन्दिरों का भी निर्माण -कराया। भोपाल के दक्षिण-पूर्व में उसने 
भोज॑पुर नामक नगंरं की भी स्थापना करायी तथा भोजपुर नामक एक झील भी बनवाई 
रोक कर बनाई गई थी। डा. डी. सी. गांगुली के अनुसार, “जीवन के विभिन क्षेत्रों में 
अर्जित उसकी उपलब्धियाँ सहज ही उसे मध्यकालीन भारत के महानतम्‌ शासकों में से 
एक प्रमाणित करती हैं।*#रूए हा 

मेदपांट (मेवाड़) का गुहिल वंश 

पुराने उदयपुर राज्य से इस वंश के शासकों के कई शिलालेख प्राप्त होते हें। 
इस वंश का संस्थापंक गुहिल अथवा गुहंदत्त था। इसका समय छठी शताब्दी ई. का 
'उत्तरार्ध माना जांता है। डॉ. मथुरालाल शर्मा के अनुसार येह अनुमान 'किया. जा सकता है 
कि मिहिरकुल के पश्चात्‌ राजस्थोन के अधिकाँश भागों पर उसके निकटववर्ती प्रदेशों पर 
गुहिल का शासन रहा होगा; उसका राज्य सम्भवंतः आगरा के-आसं-पास तक फैलो हुआ 
था। 

इस वंश का संबसे प्रतापी शासक: बप्प यां बाप्पा रावल 'हुआ। उसके विषय में 
कई :अनुश्रुतियाँ मिलती हैं। सभी इतिवृत्तों में उसे आठवीं शंताब्दी के पूर्वार्द्ध में होना 
कहा गया है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उसे एक साधु की कृपा. से राज्य॑ प्राप्त हुआ 
“था और उसने मोरी राजाओं को हरा “कर चित्रकूट (चित्तोड़) पर अधिकार-किया था। इन 
कथाओं में कहा गयां है कि बाप्पां हारीत-नामक एक ऋषि की गाएं चराता था। उसकी 
सेवा से प्रसन होकर हारीत ने तपस्या से शिव को प्रसन किया और उसे मेवाड़ का 
राज्य दिलाया। महाराणा कुम्भा के समय लिंखे गए लिंग माहात्म्य' नामक पुस्तक में कहा .. 
गया है कि राजा बाप्पां शंकर के वर से राजा हुआ था। 97 ई. के राजा नरवाहन के 
शिलालेख में बाषा का नाम मिलता है। विद्वानों का विचार है कि बाप्पा उसका व्यक्तिगत 
नाम नहीं था। उन्होंने इसका तादाल्य'अतपुर अभिलेख में उल्लिखित आठवें राजा कालभोज 
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से किया है; कुछ अन्य विद्वान्‌ उसका तादात््य नवें राजा खुम्माण से करते हें। बाप्पा 
रावल ने 73 ई. के बाद किसी समय मौर्यों से चित्तोड़ का किला छीना था। कर्नल टॉड 
ने 73 ई. के मौर्य राजा मान का एक शिलालेख देखा था। उसके अनुसार चित्तोड़ को 
बाप्पा ने 7% ई. में छीना था। डा. स्मेशचन्ध मजूमदार का कहना है कि यह सम्भव हऐ 
कि नागभट्ट प्रथम को भाँति वष्प भी उन भारतीय राजाओं में से एक हैं, जिन्होंने वीरता 
के साथ अस्बों का प्रतिरोध किया हो और इससे कुछ महत्त्वपूर्ण दुर्ग और नगर उसके 
हाथ लगे हों। इससे उसकी शक्ति और ख्याति में इतनी वृद्धि हुई कि बाद की पीढ़ियों 
में उसे ही वंश का संस्थापक मान लिया गया। . 

गुहिल या गहलोत लोगों की प्रारम्भिक राजधानी नागहद अथवा नागदा थी। 
दशर्वी शताब्दी में वद आघाट (आहड़) आ गई। 

बाप्पा रावल के पश्चात्‌ खुम्माण, मंतर, भर्तृपट्ट तथा सिंह नाम के चार राजा हुए। 
फिर सुम्माण द्वितीय, खुम्माण तृतीय तथा, भर्तू भट्ट द्वितीय राजा बने। भर्तू भट्ट का पुत्र 
अलट था जिसके समय का एक शिलालेख आहड़ के निकट सारणेश्वर नामक शिव मंदिर 
में लगा हुआ है। इस लेख से ज्ञात होता है कि आहड़ इस समय एक समृद्ध नगर था 
जहाँ दूर-दूर से व्यापारी आते थे। अल्लट का पुत्र नरवाहन था जिसे कलानुरागी, विजयी 
तथा शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। इसके बाद शवक्तिकुमार और अध्र्वाप्रसाद 
राजा हुए। 70 ई. के एक शिलालेख में सामन्तर्सिंह नामक शासक का उल्लेख मिलता 
है। उसके समय में मेवाड़ का राज्य गुहिलों के हाथ से निकल कर चौहानों के हाथ में 
चला गया था। , 

गुजरात (अन्हिलवाड़) का चालुक्य या सोलंकी वंश - 

प्रतिहारों के पतन के बाद 0 वीं शी में मूलराज (974-995 ई) ने इस वंश 
की स्थापना की। यह दक्षिण के चालुक्यों की एक शाखा थी। इनके शिलालेखों में इन्हें 
पाण्डवों का बंशज कहा गया है। इनकी राजधानी अहिंलवाड़ थी। भीमदेव (022-64 
ई) के समय परमार शासक भोज ने इनकी राजथानी को लूटा, इसी समय महमूद गजनवी 
ने सोमनाथ को लूटा। महमृद के लौटने पर उसने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण 
करवाया और अपनी शक्ति को पुनर्व्यस्थित किया। उसका पुत्र जयसिंह सिद्धराज 
(093-43 ई) इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा था जिसने कई विजर्ये कीं। जयसिंह ने 
मालवा के राजा से 2 वर्षों तक युद्ध किया और मालव को अपने राज्य में मिला लिया। 
उसने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और आसपास के प्रदेशों को भी जीत लिया 
था। आबू के परमार और नाडौल के चौहान य़जा उसके अघीन थे। उसने अजमेर के 
चौहान नोश अर्थोयज़ को भी हराया था। जयसिंह विद्याप्रेमी शासक था। प्रसिद्ध जैन 
आता हेमबनद्ध सूरि उसके दरबार में थे। 
उयसिंह के बाद कुमारपाल (44-7] ई) राजा बना। कुमारपाल किसी राजवंश 
का ने होकर हीन वंशज था अतः राजा बनने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना 
पट़ा। जब वह शासक बना तब उसकी उम्र 50 वर्ष थी। 
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पुत्री जाल्हाणा- का विवाह उसके साथ -कर मालवा पर अपने आधिपत्य को दृढ़ बनाया। 
* उसने.आबू के शासक विक्रमसिंह- को 45 ई. में हता कर उसके भतीजे यशोधवल को 
आबू- का शासक तियुक्त-किया।* 
हेमचन्द्र मेरुतुंग, प्रभाचन्द्र, जयसिंह सूरि आदि अनेक रचियताओं ने अपनी-अपनी 
रंचनाओं में कुमारपाल की कोंकण व्रिजय का :उल्लेख किया है जिसमें .उसने कोंकण के 
राजा मल्लिकार्जुन को परास्त किया । इसके अतिरिक्त सोराष्ट्र में. पनपे विद्रोह को कुमारपाल 
ने शक्ति द्वारा दबाया तथा इन अनेक युद्धों के फलस्वरूप ,उसका राज्य विस्तृत हुआ तथा 
. इनमें सम्मिलित प्रदेश दक्षिण में तापी नदी तक, पश्चिम में सोराष्ट्र व कच्छ, पूर्व में भिलसा 
व उत्त में चित्तोड़ व जेसलंमेर थे। उसके बाद. भीम द्वितीय राजा बना, जिसने लगभग 
60 वर्ष तक-शासन किया। उसके समय में गोरी का आक्रमण हुआ और कुतुबुद्दीन ने 
“गुजरात' परःअधिकार कर लिया। 


कुंतुबुद्दीन के. लोटत ही दक्षिणी गुजरात में बघेल वंश “की स्थापना हुई, जिसने 
धीरे-धीरे अन्हिलवाड़ पर अधिकार कर लियां। 4297 ई. में अलाउंद्दीने ने यहाँ सेना भेजी । 
इस सेना को देखते ही करणदेवं वधेल भाग खड़ा हुआ ओर इस प्रकार-गुजरात से हिन्दू 
राज्य समाप्त हो गंया। । 
. राजपूतकालीनं भारतीय -सभ्यता और समाज ': 
हर्ष के बाद चार-पाँच सौ वर्षों का काल राजपूत काल कहलातां है, जिसमें विभिन्‍न 
राजपूत वंशों ने राज्य किया। इस समय देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। यद्यपि 
इन राज्यों ने वीरतापूर्वक काफी दिनों -तक॑ विदेशियों से देश की रक्षा की किन्तु अन्त में 
आपसी कलह के कारण वे एक के बाद एक मुंसलमान आक्रमणकारियों के सामने धराशाही 
होते गए। फिर भी. भारतीय इतिहास में इस युग का विशेष महत्त्व है ओर सभ्यता और 
संस्कृति के विभिन्ने क्षेत्रों में इसं युग का अपूर्व योगदान- रहा। 
(क) राजनीति और शासन व्यवस्था 
... जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह युग युद्ध, फूट और पारस्परिक कलह का 
युग था जिसमें राजनीति, का स्तर बहुत गिर गया था। जो राजा थोड़ा भी शक्तिशाली 
होता वह अपने पड़ौसी- राज्यों पर विजय करने की सोचता था जिस कारण इन राजवंशों 
में पीढ़ी दर पीढ़ी बैर की भावना चलती रहती थी। चालुक्य, राष्ट्रकुट, पाल, सेनं, प्रतिहार, 
चाहमान, सोलंकी आदि राजवंश निरन्तर आपस में लड़ा कंरते थे। कभी-कभी वेवाहिक 
सम्बन्धों से इनका पारस्परिक वैमनस्थ कुछ समय के लिए दब जाता था किन्तु थोड़ी-सी 
बात पर पुनः संघर्ष की स्थिति.उठ खड़ी होती थी। इस काल में विकेद्रीकरण को भावना 
जोर पर थी और भौका मिलतें ही सामंत शासक स्वतंत्र होने की कोशिश- करते थे। 
राष्ट्रीय और देश भक्ति की भावना बड़ी सीमित हो गई थी और विभिन्‍न राजा केवल 
अपने सीमित राज्य के संदर्भ में सोचते ये। जब गुजरात नरेश ने मुहम्मद गोरी का प्रतिरोध 
करने के लिए पृथ्वीराज से सहायता मांगी तो उसने उसे कोई सैनिक सहायता नहीं दी । 
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इमी प्रशगर गोरी से पृथ्वीराज पर दुबारा आक्रमण करने पर गहड़वाल नरेश जयचन्ध ने 
उगे कोई महायता नहीं दो। यदि कन्नौज को सेना भी पृथ्वीराज के साथ रही होती तो 
शायद गोरी पुनः बुगी तरह परास्त होता। इस काल में राजा सर्वधा निरंकुश हो गया था 
और उम्र पर कोई नियन्रण नहीं था। उसके इर्द-गिर्द चाठुकारों को भीड़ लगी रहती थी 
जो अपनी चापलूसी से उसे प्रभावित करते रहते थे। राज्य के प्रति जनता एकदम उदासीन 
मी और ग़ज्य के कार्यों और समस्याओं में न तो उसकी कोई रुचि थी और न ही इनमें 
उम्रझा कोई सहयोग किया. जाता था। देश की रक्षा का कार्य केवल राजाओं और उसके 
मैनिकों को माना जाने लगा था। इस प्रकार देश का राजनीतिक जीवन अन्दर से खोखला 
हो गया था और देश की इस कमजोरी का तुर्कों ने लाभ उठाया। 
का स्वरूप और शासन व्यवस्था सामान्य रूप से प्राचीन काल की ही तरह 
थो। राजा का स्थान सबसे ऊंचा था। राजा के रहन-सहन और सभी गतिविधियों में 
ऐश्वर्य और शान शौकत आवश्यक माना जाता था। तदनुरूप प्रत्येक राज्य की राजधानी 
में वैभव और ऐश्वर्य की अनूठी शान देखो जा सकती थी। राजधानी में भी राजा का 
अपना महल विशेष महत्व रखता था। इसमें राजा का अन्तसुर तो होता ही था; साथ ही 
के दरबार, घोड़ों और हाथियों के तबेलों, शत्रागार आदि के लिए भी स्थान बने 
थे। उसका महल स्वयं में एक छोटा-मोटा नगर होता था। दरबार में चारण और 
उसकी प्रशस्तियां गाया करते थे और रात्रि में नर्तकियों के नृत्य हुआ करते थे। राजा 
इन पर मुक्त हस्त से धन खर्च करता था। 
राज्य के विभिन्‍न भागों में उसके सामंत शासन करते थे। सामन्तों से घिरे रहना 
शजा की शोभा मानी जाती थी। इनके पास अपनी अलग सेना होती थी और आवश्यकता 
पड़ने पर ये सैनिक सहायता करते थे और राजा की ओर से युद्ध में लड़ते थे। मुहम्मद 
गोरी के विरुद्ध तलाबड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीणज की ओर से उसके 50 सामंतों ने 
युद्ध में भाग लिया था। सामंत एक प्रकार से राजा ही होता था। उसे अपने भूक्षेत्र में 
बही अधिकार प्राप्त थे। वह अपनी ओर से भूमि दान भी कर सकता था किंतु इसके 
लिए राजा की अनुमति लेना अथवा उससे इस दान की पुष्टि करवाना आवश्यक था। 
प्रायः राजा के कमजोर होने पर और उसे संकट में पाकर वे स्वतंत्र होने का प्रयल करते 
रखने थे। ये हमेशा विद्रोह के मौके की तलाश में रहते थे। इससे राज्य दुर्बल होता था। 
गजा वंशानुगत होता था। कभी-कभी राज्य के लिए भाइयों में कलह हो जाता 
था जिम निम्णारा युद्ध से होता था। इसके लिए राज्य में अक्सर पडयन्त्र हुआ करते 
थे और अद्रवस्था फैलनी थी। प्रशासन में सहायता के लिए मन्निमण्डल होता था किन्तु 
गज़ा के ऊपर मंत्रियों का कोई नियत्रण नहीं होता था बल्कि राजा का आज्ञापालन ही वे 
बर्नघ्य समझते थे। प्रतिद्ार, सेनापति, माण्डागारिक 22 पाटलिक, अन्तपूरिक आदि 
ँज्य के अन्य अधिकारी थे जो राजबानी में ही रहते थे और जम राजा के साथ सीधा 
सम्बन्ध आ करना था। 
गाँवों में अब भी ग्राम पंचायतें थीं। गाँव का स्थानीय शासन इन्हीं ग्राम पंचायतों 
द्रण शेता था। गांव का मुखिया इस समय ग्राम ग्रामिक कहलाता. था; उसे महत्तर अथवा 
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:महत्तम भी कहते -थे। गाँव के सारे प्रबन्ध की वह देखभाल करता था।. उस समय जनता - 
के हितों की रक्षा आदि में इन ग्राम संस्थाओं. ने महत्त्वपूर्ण कार्य -किया। /  . 
खो शपर्जज. अंक आए ज2का । अक कि कर के आज  ॥ल 
...: “राजनीति की-तरह इस समय. भारतीय समाज में भी ग्रावटः आ गई थी। इस 
काल के शुरू होने के कुछ समय पहले तक वर्ण-प्रस्विर्तन सम्भव था। किसी भी-वर्ण 
का -व्यक्ति राज्य पाने पर क्षत्रिय वर्ण काःपंद पा सकता था। प्राचीन काल में -वाकाटक, 
गुप्त, सिन्ध का शूद्र राजवंश इसके उदाहरण हैं। तमाम विदेशी लड़ाकू जातियों: को समाज 
में.अपना लिया गया था। किन्तु, इस समय जातियों में जड़ता आ-ग़ई थी ओर दृष्टिकोण 
संकीर्ण हो गया था। -अब बाहर की जातियों का भारतीय समाज :में खप सकना संभव 
नहीं रह गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब भारतीय समाज विदेशियों को 
आत्मसात नहीं कर सका। इसके ओर भी कारण हो सकते : हैं किन्तु भारतीयों का यह 
दृष्टिकोण भी इसके लिए पर्याप्त उत्तरदायी था।.आपस में भी विभिन्‍न: जातियों का सम्बन्ध 
नहीं के बराबर था। ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ वर्ण के लोग नीची,जातियों के साथ उठना-बैठना 
ठीक. नहीं. समझते थे। इसका .एंक परिणाम यह. हुआं-कि विद्या: और विविध शात्रों को 
सैद्धान्तिक: ज्ञान ब्राह्मणों तक सीमित रंह गया जबकि शिल्प आदि का ज्ञान नीची जातियों 
के पास था।.इन दोनों क्षेत्रों का मिलन नःहोने से विद्या को रचनात्मर्क रूपःन मिल पाया 
_और भौतिक सुख आदि के क्षेत्र में और,विज्ञान में भारतीय पिछड़ःगए। ब्राह्मण केवल 
अध्यात्म और बौद्धिक तर्क जाल में फंसे रहे और शेष जनता ने विद्या और ज्ञान के 
उपर्जन में कोई रुचि नहीं ली।., >* - / : . 5 
-.... सामाजिक व्यवस्था में चार मुख्य वर्ण थे किन्तु जातियाँ प्रमुख सामाजिक इकाइयाँ 
थीं। इस काल में कुछ नई जातियाँ भी बनीं। :नगरों में स्वर्णकार, मालाकार, दर्जी और 
गाँवों..में लोहार, खाती, कुम्हाए; चमार...आदि. प्रमुख जातियाँ :थीं। वैवाहिक सम्बन्ध जाति 
के अन्दर ही, किए जाते. थे और जाति के बाहर विवाह ठीक नहीं मानां जाता था.। उप 
जातियों का बनना इस काल में आंस्म्भ नहीं हुआ था- इसका आरम्भ बारहवीं:तेरहवीं शी 
से हुआ। बाद में स्थान की दृष्टि से भी उंप जातियों. का बनना: प्रारम्भ हुआ। ... 
समाज में छुआछूत की-भावंना विद्यमान थी। प्रारम्भ में ग्यारहवीं शदी.तक यह 
बात दिखाई पड़ती है कि जो लोग किसी कारण से 'मुसलमान बन गए. थे उन्हें पुनः हिन्दू 
समाज मे अपना लिया जाता था-किन्तु धीरे-धीरे यह लचीलापन समाप्त होता गया। जो 
एक बार मुसलमान बन गया -वह- सदा के लिए हिन्दू समाज से अलग हो जाता था। 
हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने बर्तन में भोजन नहीं-कराते थे; उन्हें मिट्टी के बर्तनों, पत्तल 
आदि में भोजन कराया जांता था जिन्हें उपयोग के बाद फेंक दिया जाता था। लोग अपनी 
- जाति के बाहर की जाति के लोगों के साथ -भी भोजन नहीं करते थे। ््‌ 
यद्यपि समाज में जड़ता और संकीर्णता की शुरूआत हो 'गई थी किन्तु फिर भी 
: कुछ लचीलापन देखने को. मिलता है। ऊंचे वर्ण के पुरुष द्वारा नीचे वर्ण को कन्या के 
साथ विवाह के कुछ उद्राहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण कर्वि-शंजेशेखर ने एक 
चौहान राजकुमारी के साध विवाह किया था। उसकी एक पली ब्राह्मणी थी । यह उल्लेखनीय 
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डर 


ह सह दम बायगी में उत्पल पुत्र बाद्मण कहलाए और क्षत्राणी से उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय 
भर्कार सनान यो जाति माना-पिता की जाति द्वारा निर्धारित हुई। उसके क्षत्रिय पुत्र सामन्त 


मेरे । उस सतमेधर एके प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके दृष्टांत को सामान्य रीति 
को पधयाथार नहीं घाना जा सफता। सामान्यतया ऐसे वैवाहिक सम्बन्धों को ठीक नहीं 


पाता पा शा। 

हयों में सायंगर झा प्रचलन था किन्तु राक्षस विवाह तथा कन्या का बलपूर्वक 
टंगगण भी साफ़ी प्रवर्सित घा। वियाह घूम-घाम से किए जाते थे। बड़े लोग कई .प्रलिया 
गंयो थे। पहि की मृत्यु के बाद ररी दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। वह या तो पति 
को विए पर जल कर भर जाही थी अथवा आजीवन विधवा का जीवन बिताती थी। 
ममाए में अभो तक पर्दा प्रथा जड़ नहीं पकड़ पाई थी। 

हर्म वर्म के लोगों में छ्लियों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध था और इस युग की 
का विद रिरंसों के नाग मिलते हैं। मण्डन मिश्र की पली भारती को दर्शन का बड़ा 
दपण जान था और रांकरायार्य भी उससे पराजित हुए थे। लीलावती गणित्‌ की प्रकाण्ड 
धदित थी। कश्मीर में दिद्दा ने लम्बे समय तक शासन किया था और पृथ्वीराज की माता 
करपीदेगी ने अपने पति की मृत्यु के बाद कुछ वर्षो तक शासन का सुचारुरूपेण संचालन 
प्रा था। पश्चिमी चालुक्यों की रानियोँ भी अवसर पड़ने पर शासन का कार्य सम्मालती 
थीं। समाए में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। 
(गो) आदिश दफा 

तुर्फी और अस्ब लेखकों के विवरणों से विदित होता है कि भारत इस समय 
पिपूल बैध्रय कौर सम्पदा का देश था। ऐसी सग्पदा इन लोगों ने कभी देखी नहीं थी। 
3पब झौदागर्से और यात्रियों ने राप्रकूट राज्य तथा भारतीय नगरों के अपूर्व वैभव का 
अप टेंगा बर्मन किया है। महमूद गजनवी के नगरकोट की लूट के माल के विषय में 
एवं छेयथय ने लिखा है कि ठसे लूट में 700000 सोने की मुहरें, 700 मन सोना और 
चांदी की चार, कई सो मन सोना और चाँदी की ईटे तथा 20 मन जवाहरात्‌ प्रिले। 
प्रच-खबी नामऊ लेखक ने मथुरा के मन्दियों के अकल्पनीय वैभव का उल्लेख किया 
४। सोमनाथ के मन्दिर में महमूद को इतना घन मिला कि उसने सोचा भी नहीं था। 
खंगड़ा लूट में महमूद को इतना धन हाथ लगा कि उसे गजनी ले जाने के लिए उसके 
पाम पर्यान ऊंट नहीं थे और उसे लूट-लूट कर ऊंट मंगवाने पड़े और प्रत्येक ऊंट धन 
प्रए में झुझफा हुआ चलता था। इस लूट में सात करोड़ तो केवल सोने की मुहं थीं 
ओर लगभग सात लाख मन सोने-चाँदी की ईटें थीं। यह विवरण एक तत्कालीन लेखक 
था है। गजनी में जब महमृद ने अपने लूट के घन का प्रदर्शन किया तो लोग दूर-दूर 
में देखने आए और जो सम्यदा उन्होंने देखी वह उन्हें स्वप्न-दर्शन-सा लगा।£ 

इस काल में राज्य की ओर से जनता के कल्याण के लिए विविध. कार्य किए 
जाग थे। गणाओं ने सड़कें बनवाई जिससे व्यापार आदि की समृद्धि हुई। सिंचाई के 
लिए हों ति्मली जाती थीं और झीलों का निर्माण कगया जाता था। चन्देलों और 


न 
कक तफृत्यन्नाकल कट किल+.. "शृम-कमाजमन्बपाल, 
३ ०६ ह ६ 


क गाव में सदोबा में मदन सागर और मुंज के समय में मुंज सागर नामक झीलों 
नली 
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का. निर्माण- हुआ। परमार शासक भोज ने बड़े-बड़े जलाशय़ों का. निर्माण कराया जिनसे 
सिंचाई की व्यवस्था होती .थी । -दक्षिण .में' इसी तरह के कार्य चोल शासकों ने किए। - 
- : राज्य की आय का मुख्य सांधन कर था ।-लेखों से कई प्रकार के कर लंगाए जाने 

का उल्लेख मिलता है। मुख्य साधन. भूमिकर था जो भूमि के'उपजाऊपन के अनुसार कम 
या अधिक होता था। सिंचाई का.अलग से कर,लगता था। प्रायः उपज का.कुछ भाग 
कर के रूप में जमा किया जाता था किन्तु कभी-कभी कुछ- भाग- नकेंद के रूप में भी 
जमा किया जाता था। सामन्तों से प्राप्त होने वाले भेंट, उपहार-आदि- भी राज्य की आय 
के साधन थे।. अपराधियों परः लगाए गए ,जुर्मानों से-तथा -खानों सेः भी- राज्य को आय 
होती -थी ।. राज्य बेगार भी लेता था। : 

विविध प्रकार' के व्यापार में लगे लोगों ने तथा विविध पेशे के लंगे लोगों ने 
अपने को श्रेणिय्रों--में. संगठित्॒-कर रखा- था -जैसे तेल के व्यापारियों की श्रेणी, अन्न के 
व्यापारियों की श्रेणी, वस्र के ९2248 | की श्रेणी आदि। श्रेणियों का एक मुंखिया: होता 
था और इनके अपने .निय्रम होते थे जो श्रेणी-के सभी सदस्य मानते थे। राजा भरसक 
इनके. कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता -था।. श्रेणियाँ जब अपना माल एक स्थान से दूसरे 
स्थान .पर भेजती -थीं तो माल के साथ उनके संरक्षक सिपाही भी चलते थे जिन्हें श्रेणी से 
वेतन प्राप्त होता था। श्रेणियों की अपनी छाप॑ हुआ करती थी जिससे यह-पता चल सके 
कि माल किस श्रेणी का हे-यह श्रेणीःकी साख ओर प्रतिष्ठा का द्योतेक था ।- ये श्रेणियाँ 
बैकों का भी काम करती थीं जहाँ लोग अपना धन जमा क़रतेः थे। व्यावसायिक श्रेणियों 
में शिक्षार्थी उस: पेशे को ,सीखने के लिए प्रवेश लेते .थे। बड़ी सम्प॑न्न श्रेणियाँ अपना 
सिक्का भी चलाती थीं। पक है 
(घ) धार्मिक दशा: ः 

इस काल में हिन्दू धर्म, बोद्ध धर्म तथा जैन धर्म प्रमुख धर्म थे। इस युग में हिन्दू 
धर्म ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया-जो गुर्प्ककाल के पोराणिक कार्य का ही विकसित 
और शढ़ रूप था। शिव और विष्णु हिन्दू धर्म के प्रमुख देवता थे और इनकी उपासना 
का देशव्यापी. प्रचलंन था। शेव-धर्म के कई :सम्प्रदाय थे जिनमें पाशुपत, क़ापालिक 
कालमुख अमुख -थे | कश्मीर का .शेव सम्प्रदाय एक अन्य प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। दक्षिण 
भारत के शैव सम्प्रदायों में लिंगायत का वीर शैव सम्प्रदाय प्रमुख था जिसका प्रवर्तनकलचुरी 
शासक -विज्जल के प्रधानमंत्री, बसव ने -:किय़ा था। शेवसम्प्रदार्यों में विविध विचित्र 
क्रियाओं ओर विधानों का प्रचलन हो चला था। किन्तु कश्मीर के शेव मत में अध्यात्मवाद,- 
योगाभ्यास- और: आत्मदर्शन प्र विशेष बल दिया-गया-। कापालिक और कालमुख सम्प्रदाय 
के सन्यासियों में नर-कपाल में भोजन, शरीर-पर श्मशान की भस्म का लेप, मद्यपान आद्वि- 
का प्रचलन-था तथा वे कुछ .घोर क्रियाएँ भी करते थे जिससे जनसाधारण उनसे. दूर ही 
रहता - था।। राजपूत युग में जहाँ एक ओर शैव साहित्य का सृजन-हुआ, वहीं देश के 
कोने-कोने में शिव मन्दिरों का-निर्माण हुआ । शिव-के विविध रूपों में मूर्तियों का निर्माण 
हुआ। -, . ; 

वैर्ञव सम्प्रदाय दूसरा लोकप्रिय हिन्दू सम्पदाय धा। इस समय अववास्वाटर है 
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दे जा था दिलमीं वि हें शाम और कृण के आतार उपासना के विशेष विषय थे। 
दा ही बाशएो में दासए के हिसी विद्वान ने श्रीभदभागवत पुराण की रचना की, जिसके 
हाय गहएए में झच्ा ये जीपन को तिविध लीलाओं का मनोरम चित्रण प्राप्त होता है 

कल मा्याणिप में अत भागना पर थिरोध बल था और ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण 
वो शोक दिल या शर्पोहिम साधन स्वीकार किया जाता था। नाथमुनि, यमुनाचार्य तथा 


2 का कम ०७ किन अनन्त तह 
रे है पति पैद्चयय आयार्य हए 7ए। 


हिय और विद के अधिरियत् बद्या, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकिय इस युग में 
॥ शत थागे अन्य हेपहा थे। देवियों में मातृका (देवी का एक रूप), भगवती अथवा 
हुए हुया गांधी थो पूजा की जाती थी। देवी पूजा ने इस समय शाक्त सम्प्रदाय का 
दि द्ल्ण प्ररण कर लिया था जिसमें मंत्र तंत्र तथा विविध प्रकार के अनुष्ठानादि 
थोए का गुर थे। देश में विधि प्रकार की देवियों के मन्दिर बने जिनमें कहीं-कहीं 
शापाएी हो थ 
इस गुम में यशें को संख्या धीरे-धीरे घट रही थी। जनसामान्य के धर्म में वैदिक 
20 दइनता ममाप्ण हो चली थी। इस काल में हिन्दू धर्म के अन्तर्गत कुछ प्रमुख 
दार्गनिह में का उदय हुआ। वेदान्त के प्रमुख आचार्य शंकराचार्य ने हिन्दू धर्म का 
गूय प्रथा सिया और अद्देत वेदान्त की शिक्षा दी। कुमारिल भेट्टे मीमांसा दर्शन के 
एयार्य थे जिल्‍्ोंनि वैदिक कर्मकाण्ड पर बल दिया। रामानुज ने विशिष्टाद्रैत चलाया और 
प्रति मार्ग या प्रतिपादन किया। 
इस काल में बौद्ध धर्म की शक्ति पर्याप्त क्षीण हो चली थी ।.बिहार और बंगाल 


में बुद्ध गया, नालन्दा, विक्रम शिला और ओदन्तपुरी के मठों और विहारों में ही इसका 
नपन शेष बचा था। नालन्दा और विक्रमशिला प्रसिद्ध बौद्ध केन्र थे जो शिक्षा के 


(धिकोण में विशेष महत्य रखते थे। इस समय बंगाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास 
हा था। फिन्तु इम समय बौद्ध मठों,का जीवन पहले की तरह संदाचारपूर्ण और पवित्र 
ने रह गया था और इसमें विलासिता का प्रवेश हो चुका था। यह धर्म भी कर्मकाण्डी 
हो गया था तांत्रिक बौद्ध धर्म के अन्तर्गत वज्जयान सम्प्रदाय का उदय हो चुका था जिसका 
प्रधार कई मिर्दों ने किया। इन सिर्दधों में सरहपा, तिलोपा और परोपा नामक सिद्धों के 
नाम पिशेष रप में उल्लेखनीय हैं। बौद्ध धर्म के कई सिद्धान्तों को हिन्दू धर्म ने आत्मसात 
कर लिया था और हिन्दू धर्म स्वयं बुद्ध को व्प्णि के दस अवतारों में से एक मानने लगा 
| इन कारणों से साथारण जनता को हिन्दू धर्म और बौद्ध में कोई अन्तर नहीं लगता 
जिसमें धीरे-धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया। बारहवीं शताब्दी के अन्त में 
झुट्म्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और इन स्थानों पर 
बौद्ध धर्म के बचे सुचे अवशेष को भी नष्ट कर डाला। उसने बौद्ध विहारों को नष्ट कर 
डाला, पुस्तवालयों को जलवा दिया और भारी संख्या में भिक्षुओं को मौत के घाट उतार 
दया । शेष दिक्षु अपनों जान बचाने के लिए इघर-ठथधर भाग गए। 
इस समय जैन धर्म की स्थिति अच्छी थी और देश के कुछ भागों में इसका 
विेय जोर था। दक्षिय में चालुक्य और राष्ट्रकट राजाओं ने इसे आदसरपूर्ण स्थान दिया। 


ल्ड हि हा 


५ ध् त्ृ 


एप 


न 
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कुमारपाल चालुक्य 'के शासनः काले में जैन धर्म को विशेष प्रोत्साहन मिला। जैन आचार्य 
हेमचन्द्र इंसके दरबार .ें.-थे। राजस्थान, कंठियावाड़ ओरः गुजरात में जेन धर्म का खूब 
प्रचार हुआ। 40वीं, 48वीं और 2वीं शंताब्दी में विविध क्षेत्रों में जैन मन्दिरों का व्यापक 
निर्माण हुआ। गुजरात; राजस्थान तथा चन्देल राज्य के जैन मन्दिर मुसलमानों के ध्वंस 
कार्य से किसी प्रकार बच गए। इन हक कक और सुन्दरता उच्च कोटि की हे 
. जो इस -धर्म की लोकप्रियता की ओर भी संकेत करती है। जैन घर्म पौराणिक हिन्दू धर्म 
से अच्छी तरह तालमेल बिठा सका, जिस. कारण. इसे किसी आन्तरिक संकट का सामना 
नहीं करना पड़ा और देश के इन भागों में यह फलता फूलता रहा। ि 
इस काल में भारी संख्या में मन्दिर बनाए गए ओर उनमें मूर्तियों की स्थापना की 
: गई। लेखों से पता.चलता.है कि इन मन्दिरों को भूमि. आदि दान ,में दी जाती थी और 
धार्मिक अवसरों पर जनता मन्दिरों में धन चढ़ाती थी। फलंतः मन्दिरों में. खूब धन और 
सोना: आदि. इकट्ठा. हो गया था ओर जब मुसलमानों -ने भारत पर आक्रमण- किया तो 
: उन्होंने इंस कारण भी इन मन्दिरों को विशेष रूप से अपना लक्ष्य. बनाया। ह 
- विभिन्‍न -धर्मो में सामान्यतः परस्पर संहिष्णुता की भावना: थी। शैव .ओर वैष्णव 
मिलकर रहते थे और इस समय शिव और विष्णु की सम्मिलित मूर्तियाँ भी बनाई गई। . 
किन्तु धार्मिक संकीर्णता के भी .कुछ उदाहरंण मिलते हैं। चोल और पाण्ड्यु शासक कट्टर 
शैव थे और उन्होंने जैन धर्मानुयायियों के प्रति असहिष्णुता की-नीति का प्रदर्शन किया। 
(७) सहित और शिक्षा - : ४ 5 चीज है | +।ओ#&. 
राजपूत काल में साहित्य की काफी प्रगति हुई तथा विभिन्‍न विद्वानों ने साहित्य 
के विभिन क्षेत्रों में प्रन्‍्थों की रचना की ।-इंसका- एक प्रमुख कारण यह “था कि कई शासक 
स्वयं विद्वान्‌ थे तथा विद्वानों को संरक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। कन्नौज 
का शासक यशोवर्मन्‌ स्वयं एक श्रेष्ठ कवि था और उसे रामाम्युदय नाटक का रचयिता 
: माना जाता है। चौहान शासक.विग्रहराजं बीसलदेव ने हरकेलि नाटक की रंचना की। इसी 
प्रकार परमार नरेश भोज ने कई ग्रन्थ लिखे। 7“: के 8 
.. इस काल में कई संस्कृत काव्यों और नाटक ग्रन्थों की रचना 'हुई, जिनमें कुछ 
संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। भवभूतिं कन्नौज नरेश यशोवर्मन्‌ की राजसभा में 
थे जिन्होंने वीरचुरित, उत्तररामुच्ररित और मालतीमाधव नामक तीन प्रसिद्ध नाटक.लिखे हैं। 
उत्तररामचरित संस्कृत साहित्य की एकः विशिष्ट कृति है.जिसको विलक्षणता -से प्रभावित 
होकर कुछ आलोचक भवभूति को कालिदास-के समकक्ष रखते हैं। जयचन्द्र के दरबार में 
रहने वाले श्री हर्ष द्वात लिखित नैषधुच्रर्ति इस युग की एक अन्य विशिष्ट रचना है।, 
किंवदन्ती के अनुसार श्री हर्ष काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट के भतीजे थे। श्री हर्प 
को गणना; कालिदास“और माघ के साथ संस्कृत के तीन महाकवियों में की जाती है। 
भारवि, भट्टि, माघ और दण्डी इसी युग की उपज थे, भारवि ने किणतार्जुनीय, माघ ने 
शिशुपालवध और दर्ण्डी ने दशकुमारचरित की रचना की । मखरचित श्रीकण्ठ्चरित, विल्हण 
लिखित विक्रमांकदेवचरित, पद्मगुप्त लिखित 'नवसाहसांकचरित, कविराज.” लिंखित 
सघवपाण्डवीय तथा -जयदेव लिखित गीत गोविन्द इसी युग में रचनाएँ हें।. कृष्णमित्र 
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(हटित प्रबोध चमद्दोदय तथा सोमदेव लिखित ललित विप्रहराज अन्य ग्रन्थ हैं ।-कनोज 
के प्रतिशर शामक महेन्रपाल तथा महिपाल के शासनकाल में रहने वाला राजशेखर इस 
र्ग का; शक अम्य प्रसिद्ध साहित्यकार था। इसने- कई ग्रन्थों की रचना. की, जिनमें बाल 
गाय, कर्परमंजरी और काव्यमीमांसा विशेष प्रसिद्ध हैं। कल्हण की राजतरंगिणी और 
जयपालक लिखित पृथ्वीराज विजय इस काल के ऐतिहासिक काव्य हैं। राजतरंगिणी को 
एगतीय इतिहास लेखन का अद्वितीय ग्रन्थ माना जाता है। 
इस काल के काव्यों में कृत्रिमता और अलंकार की अधिकता दिखाई देदी है तथा 
लेखक सरल भावाभिव्यक्ति के स्थान पर पाण्डित्य प्रदर्शन में अधिक रुचि लेते हुए दिखाई 
पड़ते 
उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त ज्ञान के विविध विययों पर ग्रन्थों की रचना हुईं 
जिनमें छुछ महत्वपूर्ण प्रम्थों के नाम इस प्रकार हैं-दर्शन के ग्रन्थों में कुमारित लिखित 
रलोकयार्तिक, मण्डन कृत विधिविवेक, शंकराचार्य लिखित ब्रह्म सूत्रभाष्य७ उपनिषद्भाष्य 
और गाताभाष्य, रामानुज का ब्रह्म सूत्र पर लिखा श्री भाष्य,-उदयन' का न्याय-दर्शन पर 
लिया गया ग्रेन्च न्याय कुसुमांजलि; ज्योतिष के ग्रन्थों में आर्यभट्ट द्वितीय का आर्य सिद्धान्त, 
भोज का राजमृगांक, भास्कराचार्य का सिद्धान्त शिरोमणि; गणित- ग्रन्थों में भास्कशचार्य 
लिखित लीलाबती और बीजगणित, महावीराचार्य का गणित सारसंग्रह; विधि अधवा कानून 
के प्रग्यों में मेघातिथि की मनुस्मृति पर लिखी गई टीका, विज्ञानेश्वर लिखित मिताक्षरा जो 
याजवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है; चिकित्सा शाख के अन्धों में वाग्भट्ट का 
अशटगर्मम्रह, चक्रपाणिदत्त का चिकित्सा साससंग्रह, शारंगधर लिखित शारंगधर पद्धति; संगीत 
के भ्रन्थों में शारंगधर कृत संगीत रलाकर चालुक्य नरेश हरपालदेव रचित संगीत सुधारक | 
इस काल में अपभ्रंश साहित्य का भी विकास हुआ और अपम्रंश भाषा में दोहों 
रचना हुई। इन दोहों का विषय पार्मिक और श्रृंगारिक दोनों हे। बौद्ध और जैन सन्हतों 
भारी मात्रा में दोहों की रचना की है। वाक्पतिराज लिखित गडडवहों इस काल का 
प्राकृत ग्रन्थ है। इस काल में प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास हुआ। उत्तर में 
डाल में देवनागरी लिपि की शुरूआंत हुई तथा दक्षिण में तेलगू, कन्‍नड़ और तमिल 
का परयाप्त विकास हुआ | 
कला. 
सातयी शवाब्टी से लेकर बारहवीं शताब्दी के बीच का काल भारतीय कला के 
सेत्र में एफ विशिष्ट स्थान रखता है। इस काल के हिन्द शासकों में कलात्मक भवनों और 
मन्दिगें के निर्माण में होड़ लगी हुई थी और उन्होंने एक से एक सुन्दर भवनों और मन्दिरों 
था विमाण कंगया। खज़ुगहों में चन्देल शासकों ने कई मन्दिरों का निर्माण कराया जो 
विशेष रुप से आपनी मृत्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जिनमें कुछ घोर अ्रंगारिक हैं। इनमें 
ठक मचदिर शैव तथा कुछ बैणाव हैं तथा उनका निर्माण काल 950 ई. से 4050 ई. के 


के 


का है। झाडुगही के मख्दिर ऊंचे चबूनरों पर बने हुए हैं और इनके विविध अंगों भें 
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दुसे शपगधाय भी कहते है। इसमें शकरादार्य ने अद्रैत मत का प्रतियादन किया है। 
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बड़ा सुन्दर अनुपात मिलता है। इन मन्दिरों के गर्भगृह में मुख्य देवता की-मूर्ति. रखी हुई 
है और ऊपर छत तर्था शिखर बनाए गए हैं । दीवारों पर उभरी हुईं खुदाई में सुन्दर मूर्तियाँ 
बनाई गई हैं.-इन मन्दिरों में विश्वनाथ का मन्दिर सर्वाधिक प्रसिद्ध हे। इसके शिखर की 
ऊंचाई लगभग 00 फीट है। चतुर्भुज का वैष्णव मन्दिर दूसरा उल्लेखनीय उदाहरण है। 
ये मन्दिर आर्य शेली अथवा नागर शैली में बने हुए हैं। 

उड़ीसा में भुवनेश्वर. के -मन्दिर-नागर;:शेली-का-एक-अन्य विशिष्ट उदाहरण भ्रस्तुत 
करते हैं। जहां खजुराहो के मन्दिर ऊंचे चंबूतरों-पर बनाए गए हें, उड़ीसा के मन्दिर सीधे 
समतल भूमि पर बनाए गए हैं। विमान, जगमोहन, नटमण्डप ओर भोगमण्डपु उड़ीसा के 
मन्दिरों के विशिष्ट आग हैं। इन मन्दिरों पर ,भी- उभरी- खुदाई में :मूर्तियाँ बनी मिलती हैं 
जिनमें तत्कालीन जीवन की कई 'झांकियाँ मिलती हें। इन मन्दिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज 
मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध-है। उड़ीसा का एक अन्य प्रसिद्ध मन्दिर कोणार्क का सूर्य 
मन्दिर है। इस मन्दिर को सूर्य के रथ का आकार दिया गया है। ... « 


राजस्थान में इस काल, में वास्तुकला ओर,विशेष .रूप से; मन्दिरः निर्माण कला की 
पर्याप्त प्रगति हुईं।. मुस्लिम आक्रमणों- में हुए तोड़-फोड़. के कारण-बहुत से. मन्दिर-नष्ट कर 
दिए, गए किन्तु उस पर-भी कला -के काफी अवशेष  प्राप्त- हें ।: जोधपुर से--लगभग 32 
मील. उत्तर-पश्चिम में ओसिया नामक स्थान से कुछ ब्राह्मण और जेन मन्दिर पाए गए. हैं 
जिनमें प्राचीनतम- 8वीं-नवीं शताब्दी -के हैं।॥ इनमें शैली की विविधता-मिलती है तथा 
सजावट की, अधिकता है। इन- सभी मन्दिरों में दरवाजों पर पौराणिक तथा सामान्य. जनता 
में प्रचलित कथाओं को चित्रित किया. गया है.। कोटा नगर के पास :बाड़ोली नामक गाव , 
के निकट, एक शिव मन्दिर.लगभग 9वीं शताब्दी का है। राजपूत शैली में. बने- इस -मन्द्रिर 
के गोपर, मण्डप और शिखर में- कलात्मक: सौन्दर्य. है। झालावाड़ में भी. दसवीं शताब्दी 
का एक शिव मन्दिर मिलता हे । इसी प्रकार माउन्ट- आबू (दिलवाड़ा) में जेन -वास्तुकला 
का सुन्दर .उदाहरण मिलता है। ये, मन्दिर -बड़े -सुन्दर हैं" ओर वास्तुकला तथा. मूर्तिकला 
दोनों दृष्टियों से बेजोड़ हैं। इनका निर्माण तेरहवीं शताब्दी में हुआ-आओर इन्हें वास्तुपाल 
और तवेंजपाल. नामक दो. भाइयों ने, बनवाया.]... . < 


कश्मीर में तथा गुजरात में सोलंकियों के शासनकाल में कई मन्दिरों का निर्माण 
हुआ। कश्मीर के शासक ललितांदित्य ओर अव॑न्ति वर्मा प्रसिंद्ध निर्माता थे। कश्मीर के 
मन्दिरों में: मार्तण्ड का सूर्य मन्दिर सबसे अधिक प्रेसिंद्ध है। सोलेकियों के शासनकाल में 
बने मन्दिरों में पाटन (अन्हिलंवाड़ं) के निकंट सुनक और केसर के:मंन्दिर तथा सोमनाथ 
का मन्दिर-विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


. वास्तुंकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त चित्र, नृत्य और संगीत कलाओं कौ भी 
प्रगति हुईं। कलाकार राजाओं के दरबार में प्रश्नय पाते थे और कुछ राजा स्वयं इन विभिन्‍न 
कलाओं में रुचि रखते थे। इस काल के चित्र उपलब्ध..नहीं हैं। . 








किजमपीलमकिकि न 


[_8 || 
ब्रिकोणीय संघर्ष 
(गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश) 


हर्षवर्धन की मृत्युपरान्त (646-647 ई) भारत का कई छोटे-छोटे राज्यों में विभाजन 
हुआ जो कि भारत के राजनैतिक इतिहास में एक नई प्रवृत्ति का उदय दिखलाता है, जो 
कि आने वाली कई सदियों तक पाया गया। इस नई प्रवृत्ति के उदय का मूल कारण 
विकेद्रीकरण और क्षेद्रीयवा की भावना था। भारत देश का कई भागों में बँट जाना न 
केवल अन्तिरिक अराजकवा का द्योतक था अपितु इस समय केद्धीयु शासन की दुर्बलुता 
देखते हुए कई बाह्य आक्रमण भी आरम्भ हो चुके थे। ऊपर बताए कारणों के फलस्वरूप 
ही तीन नई शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने कई वर्षो तक राज्य किया परन्तु इनके शासन 
का सारा समय अपनी-अपनी सीमाओं को. बढ़ाने, मे तनमन चा 
करने तथा री गया। ये तीन शक्तियाँ 
: (गूर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट व॑ं पाल) लगभग दो शत्ताब्दियों तक संघर्ष करती रहीं। इसी आपसी 
संघर्ष को त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। इन तीनों शक्तियों का केछ स्थान 
गुजरात-राजपूताना, दक्खन तथा बंगाल था। अतः तीनों ही गंगा का समृद्ध क्षेत्र जीतना 
एवं उस पर अपना स्थाई अधिकार रखना एवं हर्ष की मृत्यु से उत्पन्न शून्यता का लाभ 
उठाकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। 

ब्रिकोणीय संघर्ष के अध्ययन के साधन-इस विषय के बारे में जो भी जानकारी 
हमें प्राप्त होती है, वह अभिलेखीय है; अन्य स्रोत प्रकाश में नहीं आए हैं। इससे यह भी 
निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि अन्य ऐतिहासिक साम्रगी है ही नहीं, परन्तु इस बात 
में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्य 
अधिक टैं। अभिलेखीय साश्ष्यों में 7 खालियर अभिलेख, दिंदोरी तथा राधनपुर के अभिलेख, 
मेहोवा अभिलेख आदि उल्लेखनीय हैं जो कि हमें नागभट्ट (गूर्जर-प्रतिहार वेश), वत्सराज, 
.घुव्र व धर्मपाल के संघर्ष तथा प्रतिहार साम्राज्य का विस्तृत होना बताते हैं। 

इसके अतिरिक्त प्राप्त साक्ष्यों में ॥वीं सदी में रचित “उदय सुन्दरी' कथा में 
घर्मपाल को “उत्तरपथस्वामी” कहा है। यह रचना “च्रम्पू” काव्य शैली में-रंचित है तथा 
इसमें वर्णित उपलब्धि को घर्मपाल की महान्‌ उपलब्धि माना जाता है। इसी प्रकार एक 
अन्य साक्ष्य बलवर्मन एवं अवन्तिवर्मन के 'उ्ना' के दानपत्र भी-सौराष्ट्र राज्यों पर मिहिरभोज 
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(गूर्जस्प्रतिहारः वंश) का आधिपत्य-सिंद्ध करते हैं। . « 7 को आय गण 7. 
: 4. इसके विपरीत एक स्थान पर एक चरण के संघर्ष में पालों:का प्रतिहारों पर वर्चस्व 
बताया गया है'जो कि बंदल स्तम्भ में चंचित है।”, - ही एप का | ५ या 

. -5 विदेशी यात्रियों के वर्णन॑ मेंअरंबी यात्री सुलेमान काःविवंरण उल्लेखनीय है जो 
कि मिहिरंभोज की प्रशंसा करते हुए, उसे मुंसलमानों का कट्ट॑र शंत्रु बतांतां है। 

: . *' त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले नरेशों की वंशावलियाँ . . 

: गूर्जस्परविहार वेश . .. राष्ट्रकूंटवंश पाल वंश 


* वत्सराजु(783-795 ई).[. बरुव (779-793 ई) 6 धर्मपाल (75-84 ई) 
॥ | 0 258 ४ | 


_3...लागभट्ट द्वितीय .., | .. गोविन्द तृतीय . : -देवपाल. हे को 
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ई 

9 महेन्रपाल (890.90 $) 
ब्रिकोणीय संघर्ष के काण :-. ......... ४ ४. * 
हा राजनैतिक अस्थिरता- हर्ष के मृत्युपरोन्त उसका कोई उत्तराधिकारी न होने पर 
आयुध वंश ने कन्नौज पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, जो कि निर्बल एवं अयोग्य 
जे हुए। वह शंदुओं का सामना करने में सक्षम नहीं थे। केंद्रीय 5 30022 255 का वर्चस्व न 
गई सता जोर कक और उनका सामना न कर संकने की वजह से आयुध वंशीय 
नरेश उनकी शक्ति के सामने नतमंस्तक हो गंए और इन तीनों शक्तियों का ध्यान कनौज 
पर केच्धित हुआ। कर अर क्तयों करा 

2. वैज्रीय शक्तियों की साम्राज्यवादी नीति- गूर्जस्अतिहार शासक गुजरात व 
मालवा के अतिरिक्त गंगा-जमुना का उपजाऊ अदेश हासिल करना चाहते थे; वहीं राष्ट्रकूट ' 
नरेश उत्तर में अपनी प्रभुता स्थापित करनां-चाहते थे और पाल शासक पश्चिम में अपनी 
सत्ता बढ़ाना चाहते थे। एतैव, ये तीनों शक्तियाँ गृंगा-जमुना पर अधिकार कर आगे बढ़ना 
चाहती थीं जिससे कि युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था।> | 

3. कनौज का केद्रीय नगर होना-- कन्नौज नगर ने राजधानी का रूप प्राप्त करते 
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नग्न 
ही (हर्ष के समय में)"विकसित होना प्रारम्भ कर दिया व व्यापार का प्रमुख केद्ध बन 
गया। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी व साथ, ही धार्मिक कारणों से भी विख्यात थी। इसी 
प्रसिद्धि व केन्द्रीय नगर होने के कारण यह विख्यात नगर रणभूमि में परिवर्तित हो गया। 

4 रह बग पुलया लग से आती वैयाय नवीं शताब्दी में एकसाथ 
यह दोनों शक्तियां रूप में उभर कर आई। जब गूर्जर-प्रतिहार विक्रेन्धित 
होते हुए कन्नौज, को हथियाना चाहते थे तो- राष्ट्रकूट ने उनके बढ़ते प्रभाव को अवरुद्ध 
करने की कोशिश की एवं अपनी कीर्ति फैलाने का प्रयास किया, अतः इन दोनों. शक्तियों 
में युद्ध के लिए आवश्यक परिस्थितियों ने जन्म लिया। 

5. धर्मपाल का मह्वाकाँक्षी होना- हर्ष के समय का शक्तिशाली बंगाल प्रदेश 
जो कि गौड़ वंश के शशांक नरेश क्रे-अधिकार-में--था; उसकी. मृत्यु के पश्चात्‌ अत्यन्त 
निर्बल हो गया। जनता ने परेशान व निराश होकर गोपाल नामक सेनापति को शासक 
निर्वाचित किया जिसने राजा बनते ही बंगाल में शान्ति स्थापित कर दी | उसके उत्तराधिकारी 
धर्मपाल ने- अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया। धर्मपाल ने बंगाल का प्रभाव क्षेत्र 
बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम क्षेत्र को चुना और इसके लिए उसे कन्नौज सर्वाधिक उपयुक्त 
लगा। राष्ट्रकूट व गूर्जर-प्रतिहारों के आपसी मेन-मुटाव का लाभ उठाते हुए धर्मप्राल ने 
कन्नौज के माध्यम से उत्तरी भारत पर अपना-अधिकार जमाया। धर्मपाल का बढ़ता प्रभाव 
राष्ट्रकूट व गूर्जर-प्रतिहार सह नहीं पाए तथा उन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध संघर्ष घोषित कर 
दिया। 

समग्र ब्रिकोणीय संघर्ष का विभिन चरणों में समीक्षा-- यह त्रिकोणीय संघर्ष 

लगभग दो शताब्दियों तक इन तीनों शक्तियों के बीच में चलता रहा परन्तु इस पूरे संघर्ष 
काल में कभी भी ये तीनों शक्तियों एक साथ नहीं लड़ीं। अतः अध्ययन की सुविधानुसार 
इस संघर्ष को छ; चरणों में विभाजित किया गया है। 

. पहला चरण- उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि प्रथम चरण में भाग लेने 

वाले वत्सग़ज (गूर्जर-प्रतिहार, ध्रुव (राष्ट्रकू) और धर्मप्राल थे। इस समय गूर्जर-प्रतिहार 
वंश के शासक वत्सराज ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करके बंगाल के-पाल शासक धर्मपाल 
विरुद्ध आक्रमण किया. एवं उसे पराजित कर उसका एकछत्र राज्य छीन लिया। 
इतिहासकारों का यह मानना है कि यह युद्ध बंगाल की भूमि पर लड़ा गया तथा जब 
वत्मग़ज विजय के उपरान्त लौट रहा था तो उसे बीच में ही राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की 

मना का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में धुव की सेना ने वत्सराज पर तीव्र गति हें ४ 
आक्रमण किया तथा उसे पग्जित किया। अतः वस्तुस्थिति में राष्ट्रकू्टो ने प्रतिहारों द्वारा 
अर्तनित यज्ञ को उनसे छीन लिया। परन्तु धघुव भी अपनी विजय को स्थाई नहीं बना पाया 
जिसका कारण एक तो उसका अपनी राजघानी से अधिक दूर निकल आना था तथा दूसरा 
कांस्य उसकी अनुपस्थिति में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाना था। ध्रुव अपने पुत्र गोविन्द 
तृतीय को शासक बनाना चाहता था जबकि उसका दूसरा पुत्र स्तम्म इसका. विरोध कर 


श्र 
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रहा था। इस उत्तराधिकार:के ह औ कागज दक्षिण लोट आंनां पड़ा" तंथा 
उसका उत्तर भारत से प्रभाव सच ! ' 
दूसरां चरण- प्रतिहार नरेश वत्सक्षत्त धुव से परास्त अवश्य हो गया था परन्तु 
उसकी शक्ति का सवर्था ह्लैस नंहीं हक ।“इस “समय धर्मपालं--भी धुंव के राज्य की 
राजनेतिक .अस्थिरता की 7 5 अतः उसने वेत्सरांज की शक्तियों को 
क्षीण करने के उद्देश्य से पर णं दिया। उसने वंत्सराज की “पराजित करे 
अपने समर्थक चक्रायुद्ध को राजा.बनाया' एवं कन्नौज के दरबारं में उसके रांज्योभिषेक का 
आयोज॑न किया जिसका समर्थन. कई उपस्थित शासकों (कुंरुं; यदुँ; अवन्ति, गन्धांर, मेत्स्य 
आदि). ने किया इस धटना-के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण उत्तर भारतः में -घर्मपाल का घ्र 
स्थापित- हो- गया तथा उसने उत्तरपथस्वामीः:की उपाधि ग्रहण की।* धमाल शो बगल 
गौरव को पुनः स्थापितं करने/'वाला”माना जाता है। के न ० 
. तीखी चेरण- इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में गूर्जर-प्रतिहांर नरेश की 
मृत्यु के 388 77838 बना -तथां बह अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा 
को. जुटाने में 'हो गया। उसे? कन्नौज पर शासन कंरते- हुऐ चेक्रायुद्धं अंसहनीय 
लगा अतः उसने धर्मपाल से युद्ध करके, उसे परास्त कर चक्रायुद्धं को- गंद्दी से निरस्त॑ कर 
दिया; तथा, अपने समर्थक इद्धायुद्ध 'को कन्नौज 'का राजा बनाया ॥-अपनी विजय के 
क्रम में नागभट्ट नेः आनर्त, मालवा, किरात, वत्सः और मत्स्य देश को. भी जीता एंवं अपनी 
स्थितिः को सुदृढ़ बनाया। अपनी विजय से -लौटते -समय उसे 2758 कूट नरेशं गोविन्द तृतीय 
को सामना करना पड़ा-व उसकी प्राजय हुई -जिससे उसका क्र प्रभाव समाप्त 
हो गया तथा उत्तर भारत में:उसकी प्रतिष्ठा: क्षीण' हुई । । 
चतुर्थ चरण- यह चरण विवादीस्पद घटनाओं-से पूर्ण हे ।ः प्रथम विवाद गोविंन्द 
तृतीय के .उत्तर :भारत- पर आक्रमणं करने के समय -से -हैः तथा दूसंरों कारण किं उसने 
आक्रमण किस कारणवंश किया था। इसके प्रत्युत्तर में यह माना जांता है कि उसने धर्मपालं 
के कहने पर आक्रमण किंया.जोकि अतिहार नरेश के विरुद्ध राष्ट्रकूटःशासक :से पारस्परिक 
मित्रता रखना चाहता था (गोविन्द-को .प्रतिहार. नरेश के. साम्राज्यवादी नीति का पता चंलंतें 
ही उसने उसे नागभट्ट के आक्रमण से पूर्व ही उत्तर में पूरा कर दक्षिण में आंक्रेमण 
करने से वंचित कर दिया। गोविन्द तृतीय भी गंगा-यमुना प्रदेश पर स्थायित्वेः न प्रदान 
कर सका जिसका कारण उसके राज्य में गृहयुद्ध आरम्भ-होना 'था।:अतः उत्तर भांरत संघर्ष 
पुनः अनिश्चितकाल के लिये'टल गेया। 5... + 75: हि 
. पाँचवा चेरण- पाँचवें चरण के -काल)में राष्ट्रकूंटों क्ना अंल्पवयस्के शासक -अमोघवर्ष 
आन्तरिक कठिनाइयों से घिरा-हुआ था तथाःउसके चालुक्य सामन्त स्वतन्त्र होना -चाहते 
थें। इन कठिनाइयों का :सामना- करने की वजह से अमोघवर्ष एक -साम्राज्यवादी शासक 
नहीं बन पाया तथा वह अपनी आध्यात्मिक अवृत्ति के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष से दूर रहना 
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चाहता था। राष्ट्रकूटों की अनुपस्थिति में यह संघर्ष गूर्जर-प्रतिह:रों एवं पालों तक ही सीमित 
रह गया। 

नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ 833 ई. में रामभद्र (गूर्जर-प्रतिहार) शासक 
बना। साध्ष्यों से प्राप्त जानकारी .उसे एक अत्यन्त निर्बल शासक- मानती है। उसके 
शासनकाल में प्रतिहारों का संघर्ष पाल शासकों से हुआ | जिसमें रामभद्र पराजित हुआ ।* 
जबकि अन्य साक्ष्य प्रतिहारों की पालों पर विजय घोषित करते हैं ।** - 

इस बात में कहीं अतिश्योक्ति नहीं हे कि बंगाल के पाल नरेशों ने अपने दोनों 
विपक्षी राज्यों में उत्पनन कठिनाइयों का पूरा लाभ उठाया। धर्मपाल की मृत्यु के बाद 
उसका पुत्र देवपाल उत्तराधिकारी बना तथा उसने अपने राज्य को कामरूप, उड़ीसा तक 
बढ़ाया तथा उत्तरापथ में विद्यमान हूणों के राजा को पराजित कर ख्याति प्राप्त की । 
गूर्जर-प्रतिहार में देवपाल का समकक्ष शासक नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मिहिरभोज 
हुए। देवपाल का नागभट्ट- के साथ संघर्ष हुआ था जिसके पहले दोर में गूर्जर बुरी तरह 
से पराजित हुए परन्तु दूसरे दोर में पाल शासकों को पराजय का सामना करना पड़ां परन्तु 
अन्त में यह कहना अधिक उचित जान पडता है कि पालवुंश-इस समय तीनों शक्तियों 
में सर्वाधिक शक्तिशाली था। 

अन्तिम चरण- पॉँचेंव चरण में पालवंश का उत्कर्ष हुआ परन्तु देवपाल इस 
प्रतिष्ठा को स्थाई नहीं बना पाया तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त पालवंश का अन्धकारमय 
युग प्रारम्भ हुआ। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहप्राल अत्यन्त अल्पकाल के लिये राजा 
बना (855-860 ई) एवं उसके उत्तराधिकारी नारंयणपाल ने पचास वर्षों तक शासन तो 
किया परन्तु बंगाल की आन्तरिक अवस्था में कोई सुधार नहीं ला पाया। इस काल में 
राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के राज्य में भी आन्तरिक द्वेप प्रारम्भ हो गये . थे । कई सामन्त 
(नोलम्ब, गंग एवं गुजरात) स्वतनत्र होना चाहते थे जबकि दूसरी ओर गूर्जस्ञतिड़रार शासक 
अपने नेतृत्व में अपने वंश को उत्कर्ष की ओर ले जा रहा थां। मिहिरभोज ने इन दोनों 
राजवंशों (पाल व राष्ट्रकूट) की दुर्बलता का लाभ उठाया तथा 83406 परास्त किया। 
कृष्ण द्वितीय भी मिहिरभोज को चुनोती देने में समर्थ नहीं था तथा इसी समय का लाभ 
उठाते हुए मिहिस्भोज ने शष्ट्रकूटों की शक्ति का भी दमन किया और प्रतिहार शक्ति को 
' अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया 

ब्रिकोणीय संघर्ष से उत्पल परिस्थितियोँ : लगभग दो शताब्दियों तक चलते 
संघर्ष के प्रभाव तो पड़ने स्वाभाविक ही थे, ग् निम्न प्रकार हैं-- 

. तीन शक्तिशाली शक्तियों का ८ आठवीं सदी के उत्तरार्ड में आरम्भ 
हुआ संघर्ष दसवीं सदी के अन्त तक चलता रही परन्तु अगर यह समय युद्ध में व्यय'्न 
होदा तो उत्तर भारत का दृश्य कदापि कुछ और ही होता। इस युद्ध ने इनका विनाश कर 
दिया 
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ब्रिकोणीय संघर्ष (गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट व माल वंश) आव 


2,सामन्तवादी नीति क़ा प्रबल होत्रा- हर्ष की मृत्यु के उपरान्त इन तीन शक्तियों 

का उदय तथा इसके पश्चात्‌ इनका विनाश व सांमन्तवाद का प्रबल होना देखा जा सकता 
है। कई सामन्त स्वतन्र हो गए और भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभकत हो गया। केद्रीय 
शक्ति के अभाव में परमार, चन्देल, चालुक्य, चोल व चाहमान वंशों का उदय हुआ। 

3, ग्रतिहार शक्ति की सर्वोन्नता- अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने के बावजूद 
प्रतिहार शासकों को अन्ततः विजय की प्राप्ति हुई। प्रतिहार नरेश अपनी साम्राज्यवादी 
नीति पूर्ण करने में सफल हुए। उत्तरी-भारत पर .प्रतिंहारों को आधिपत्य स्थापित हो गया। 
ग्वालियर एवं मेहोवा अभिलेख के अनुसार करनाल जिलां भी प्रतिहार साम्राज्य का भाग- . 
बन गया. था। प्रतिहार नरेश विशेषतः मिहिरभोज - मुसलमानों का कट्टर शत्रु. था। 

“” 4 कन्नौज की प्रतिष्ठा में ,कमी-- हर्षवर्धन के शासन-काल में कंन्नोज -भारव की 
राजधानी का प्रतीक बन गई थी। कन्नौज कां व्यापार, व्यवसांय- आदि सभी इस संघर्ष में 
नष्ट हो गएं। कननोज' पर शांसन कंरते आयुधवंशीय शासक इन तीनों शक्तियों की 
कठपुतली बन, कर रह गए। 

5. मुस्लिम आक्रमणकोर्ियों का विरोध करने में असफल पारस्परिक मतभेदता 
के कारण भारत के शासक अरब के मुसलमानों का कड़ां नहीं कर पाए। राजपूत 
शासक भी आपसी वेमनस्य के कारण उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए तथा इस प्रकार 
इंस त्रिकोणीय संघर्ष ने भारत पर तु्कों को अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापिंत करने का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया। ४: 

: उपर्युक्त वर्णन से यह प्रमाणित होता हे कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भारत 
में उत्पन शून्यता कभी भर नहीं पाई तथा जो राज्य एकमात्र हर्ष के आधीन था वह इन 
तीन महाशक्तियों (गूर्जर-प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों व पालों) की प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बन गई | इंन 
तीनों शक्तियों कां उदय व पतन भी एकसाथ व लगभंग एक समय में हुआ। तीनों 
शक्तियों जिस प्रकार सामन्तवादी नीति का प्रभाव थी, उसी प्रकार उन्हें अपने राज्यों में 
सामन्तों की स्वेतन्त्र प्रवृत्ति का सामना करनों पड़ा। अनेक शक्तियाँ (परमार, चन्देल, चालुक्य 
चोल, चौहान, गंग आदि) स्वतन्त्र हो गयीं तथा केन्द्रीय शर्क्ति की अनुपस्थिति तथा स्थानीय 
. शक्तियों में राष्ट्रीय एकता तथा आपसी सहयोग के अभाव ने मुसलमानों के लिए भारत 
में विजय का मार्ग प्रशस्त किया। 
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द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार की वस्तुस्थिति का भी अनोखा 
इतिहास है। संस्कृत साहित्य की विभिन्‍न कृतियों इतिहास पुरातत्व विषयक सामग्री और 
कला-वस्तुओं के आधार पर पता चलता है कि भारत की वर्तमान भोगोलिक सीमांएँ प्राचीन 
काल में इससे अधिक विस्तृत थीं। अनेक इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन 
भारत के इस 'बृहत्तर रूप पर प्रकाश डाला ,है। भारत .के इस बृहत्तर रूप का फैलाव 
सुमात्रा, मलय, जावा, वर्मा, श्रीलंका, मलाया, बोर्नियो 'बाली तथा अनाम (चम्पा) कम्बोडिया 
(कम्बुज) ओर हिन्द-चीन, नेपाल, तिब्बत, ईरान, ईराक, मिश्र, चीन, जापान आदि देशों तक 
था। साहित्य, धर्म, व्यापार, शासन, भाषा, लिपि और आचार-विचार आदि विभिनन दह्देश्यों 
एवं प्रयोजनों से प्राचीन भारत के उक्त देशों से घनिष्ठ व स्थायी सम्बन्ध थे। इन सम्बन्धों 
की व्याख्या से द्वीपान्तर में व्याप्त बृहत्तर भारत की संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
द्वीपान्तर ऐसे देशों का समूह है जहाँ भारतीय उपनिवेश स्थापित थे। वे उपनिवेश 
हॉलांकि भारतीय सप्रार्टों के अन्तर्गत थे परन्तु वे स्वतन्त्र शासकों द्वारा शासित एवं संचालित 
होते थे। परन्तु भारतीय साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए उन्हें कर अथवा 
भेंट के रूप में कुछ निश्चित धनराशि निर्धारित समय में भारत को भेंट करनी होती थी। 
इस प्रकार वे भारत के प्रति अपने सम्बन्ध प्रगट करते थे। 
दोनों तरफ पानी से घिरे हुए भू-भाग को द्वीप का नाम दिया गया है। पुराणों 
में नौ द्वीपों (नव द्वीप) का वर्णन है, जिन्हें द्वीपान्तर भारत भी कहा गया है। ये नो द्वीप 
£--]. इन्द्रद्रोप (वर्मा) 2. कसेरुमत, 3. ताम्रवर्ण (ताम्रपर्णी), 4. गभस्तिमत, 5. नागद्वीप 
(निकोबार, 6. कवह (केडह), 7. सिंहल (श्रीलंका), 8, वरूण या वर्हिण (बोर्नियों) और 9. 
बट कुमार। इन द्वीपों में ज्यादातर का कोई पता ही नहीं है। इसी प्रकार “ब्रह्माण्ड पुराण' 
में 'जम्बृद्वीप' के अन्तर्गत अंगद्वीप (सम्भवतः कम्बुज एवं चम्पा), यवद्वीप (जावा), मलयद्वीप 
प, शंखद्वीप और वराहद्वीप आदि का उल्लेख हुआ है। जो कि बृहत्तर भाग्त के ही 
व 
एशिया के अलग-अलग भागों में संस्कृत के हस्तलेखों, संस्कृत, ब्राह्मी तथा खरोप्ठी 
लिपि के अभिलेखों के मिलने पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एशिया के अनेक 
देशों में ईमा पूर्व से ही कुछ भारतीय जा पहुँचे थे। यात्रा के लिये जलमार्ग व स्थलमार्ग 
दोनों का ही प्रयोग होता था। चीनी यात्रियों ने भी द्वीपान्तरों से भारत आने वाले मार्गीं 
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का उल्लेख किया है। चीनीः यात्री. ई-त्सिंग, 7वीं शतती : में: भारत आते हुए लगभग छह 
माह सुमात्रा में रुका था-। :वहाँ उसने .संस्कृत-व्याकरण का अंध्ययन किया था। उसने अपने : 
यात्रा-वृत्तान्त में लिखा था.कि जावा, बोर्नियो, कुनलन ओर.-बाली आदि देशों में भारतीय 
'उपनिवेश' स्थापित हो चुके थे | वहाँ संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ भारतीय 
आचार-विचार व. धार्मिक परम्पराएँ भी 'प्रचलित .थीं। इन कारणों के फलस्वरूप मलये, 
कम्बोडिया व. इण्डोनेशिया आदि. देश बृहत्तर भारत के अन्तर्गतःआने लगे थे। ? 
-. बाहरी-देशों-में जाने-की- उत्सुकता भारतीयों में प्राचीन काल से ही जाग चुकी _ 
थी । धार्मिक, राजनीतिक: व' आर्थिक कारणों से भारतींयःजलमार्गीय. तथा स्थलमांर्गीय 
साहसिक यात्राएँ करके वे -बाहरी द्वीपान्तरों में प्रविष्ट होकर वहीं बस गये। उनमें प्रमुख 
थे- क्षत्रिय; सामन्त, ब्राह्मण-पुजारी,:बोद्ध भिश्षु-भिक्षुणी तथा वैश्य व्यापारी । पुराण; जातक, 
'बृहत्कथा' और “मिलिकद पन्ह' में विदेशों में बसे हुए भारतीय उपनिवेशों के विषय में 
अत्यन्त (सुन्दर वर्णनः भारतीय इतिहास-में है। : . पक न क 
४ “-ऋषि परशुराम ' अपने 'ओजस्वीं : व्यक्तित्व. एवं दृढ़े:!संकल्प “के: लिये: असिद्ध हैं। 
भारत' से बाहर आर्य संस्कृति-के प्रसार-प्रचार में ऋषिं अगस्त्य- के पश्चात्‌ उन्हीं: का दूसेंरा 
उल्लेखनीय ;नाम है ऋषि परशुराम. ने नर्मदा घाटी व सुदूर अरब सांगर के तंटीय क्षेत्र 
' परः आर्य बस्तियों..कोः बसाया.और वहीं. से भारत की संस्कृति को द्वीपान्तरों में प्रसारित 
करने का अभियान प्ररण किया।। ५ खो के 5 तप आह 5 25 आह 
हः हज सातवाहन शासकों ने ऋषि परशुराम -की : परम्परा .को उजागरःकियां। इन पूर्वी 
द्वीपान्तरों के-लिये बंगाल की“खाड़ी के -घनकटक: मसुलिपत्तन. तथा. कोनाकर .बन्दरगाहों से 
अरब सांगर पारा के वैजयल्ती (गोवा) और -कल्याणी के बन्दरंगाहों तक जंलमार्ग- द्वारा 
आने-जाने की सुव्यवस्था का प्रारम्भ दक्षिण. के-आन्श्र .सांतवाहनों : के शांसनकाल (लंगंभग 
दूसरी शती ई. पूर्व) में हुआ। सातववाहन राजा.हाल (अंथम शतीः ई. पूर्व) कीसाहसिक 
समुद्री यात्रा का वर्णन वृहत्कथा' के विभिन्‍न सन्दर्भों में-हुआ है। इन सन्दर्भो 'में सुवर्ण, 
सिंहल, तथा कर्पूर आंदि -द्वीपान्तरों के नाम. इसे धारणा .की पुष्टि करते हैं. कि 'सातवाहनों 
के शासनकाल में भारत:के दक्षिण-पूर्वी द्वीपान्तंगों के साथ समुद्रीःमार्गों द्वास' सम्बन्ध 
स्थापितहो' चके चेक 3 8 5 85 कक का 2002 
. भारत में सातवाहन साम्राज्य के .अन्तिम. दौर अर्थात्‌ ईसा-के लगभग दूसरी 'शंती 
के आरम्भ में शक, चोल, पहव ओर पाण्ड्य आदि द्वारा किये'ग़ये आक्रमणों तथा उनके 
आपसी संघपों के कारण भारत में राजनीतिक तथा आर्थिक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न 
दो स । इसके हक भी कई भारतीय बाहंरी देशों में फैल गये । मलय; कम्नोडिया, 
/जावा तथा बाली आदि द्वीपान्तरों में ईसा-की दूसरी या तीसरी शती में इस वर्ग 
के लोगों ने उपनिवेशों की स्थापना की। शासन में उनका मुख स्थान नहीं था, परन्तु वे 
भारतीय संस्कृति. की स्थापता तथा उत्तरोत्तर उनततिमें बड़े सक्रिय रूप से कार्यरत रहे।.." 
- ' दवैपान्तों में भारतीय संस्कृतिःकला व धर्म की महान व विशाल -थाती को 
प्रचारित-असारित. करने में भारतीय ज्ञान-अन्धों; सन्‍्तों , महात्माओं का सम्पूर्ण योगंदान रहा 
है। जिन भारतीय अन्धों ने एशिया में भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला उनमें 'रामाय्णा 


द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति 


“दा शभपाा, मगमाय, जातक, पुराण, आगम, तख्र, 'सद्ध्मपुण्डरीक दर्मपुण्डरीक , प्रज्ञापारमिता' 
ना जा पिसाया,  शनेटगर, द्विल्यायदान', 'अभिषर्मकोश', 'सूत्रालंकार और 'बुद्धचरित' का 
जाम वध हेय में उत्सेशनीय है। कृषाण साम्राज्य जथम शती ई) में 'सद्धर्मपुण्डरीक' 
हो वंदना हई हथ मीमरी शती ई. के अन्त में उसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। धर्म 


* 


ला दर्मत है आपभुत समन्यय के लिए इस ग्न्य पर 'भगवद्वीता' का व्यापक प्रभाव है। 
समय सोफिया या अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि आधे एशिया में उसने 
सो बाइयिन' शा जैगा दर्जा प्राप्त किया। भारत के उच्चादर्शों, शान्ति, सदृभाव व एकता 
हो स्थापना गरने; जिन दौद-गन्‍्यों ने कला-माध्यम से विस्तृत भूखण्ड पर अपना एकाधिकार 
स्पाद उनमें सश्यघोश का 'बुदयरित' और आर्यशूर की 'जातकमाला' का नाम उल्लेखनीय 

| हनी गराने संदेश तथा उच्चादर्श पहले तो अजंता में उभरे फिर एशिया के भू-भाग 
मी बला पा झ़ग गये। इन बौदध-प्रन्थों के अतिरिक्त 'रामायण' तथा 'महाभारत' व अनेक 
पुगगों के माध्यम से भी भारत की संस्कृति तथा कला का एशिया में प्रचार-प्रसार हुआ। 
इमहा रुम्पूर्ण श्रेय गुप्त सप्रा्टों को जाता है। शक्तिशाली एवं सहिष्णु गुप्त शासकों ने 
एड और तो भारत के विभिन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में प्रयलशील शकों, यवनों 
कृषायों, हों व पल्‍लवों के अस्तित्व को नष्ट करके बृहद्‌ भारत में एकाधिकार-सम्पन्न 
माप्राज्य की स्थापना की तथा राष्ट्ररक्षा के कार्यों को सुदृढ़ करते हुए परम्पराओं को 
पुनर्जीधित किया और दूसरी ओर साहित्य, संस्कृति तथा कला के प्रचार-प्रसार के लिये 
अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। उनके शासन काल में भारतीय धर्म, दर्शन तथा 
मंग्केति के संदेश विद्वानों तथा भिक्षुओं द्वारा सुवर्णद्वीप, चम्पा, ताम्रलिप्त, द्वारावती और 
पनपन आदि प्रायद्वीपों में पहुँचा ओर वहाँ हिन्दू उपनिवेशों की स्थापना हुई। इनके 
अतिग्क्ति इन्डोनेशिया, तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया और चीन आदि देशों में भी गुप्तों के, 
सांस्कृतिक व कलात्मक उच्चादर्श च्वादर्श प्रसारित हुए। 

गु्ों ने जिस भूमिका का निर्माण किया उसको गुणवर्मन (423 ई), शान्तरक्षित 

(थीं शी), वजबोधि (7॥ ई), कुमारघोष (782 ई) और दीपंकर श्रीज्ञान (0 ई) जैसे 
विद्वान भिश्ुओं के द्वारा जावा से कम्बोडिया और वर्मा से बाली तक समस्त दक्षिण-पूर्व 
एशियाई देशों में ब्राहमण, बौद्ध तथा शैव धर्मों का प्रवेश हुआ। उनके प्रभाव को दर्शाते 
अनेक स्थायी स्मारक, अनेक मठ, मन्दिर तथा उनमें सुसज्जित कला की भव्यता आज भी 
उनकी गौरयगाथा को सुरक्षित बनाये हुए है। 
एशिया माउनर ; 
एशिया के देशों के साथ भारतीय सम्बन्धों की स्थापना ईसा के कई सो साल 
ही हो चुकी थी। उसके प्रमाण के रूप में एशिया माइनर के बोगाजकुई नामक स्थान 
प्रात अभिलेख ह जिसका समय विद्वानों द्वारा 4400 ई. पूर्व के लगभग निर्धारित किया 
या था। इन अभिलेखों में मितानी (शाग&ग) और खत्ती (लावगपपर'्ठ$) जातियों 

2३ पारम्परिक संधि का उल्लेख हुआ है। जिन देवताओं का इन संधिपत्र में साक्षी-स्वरूप 
उल्लेख किया गया है, उनके नाम है--मि-इत-र (मित्र), उ-रुवन (वरुण), इनन्दार (इन्र) और 
अ (-नि-इअ-अ) न्‌-न (नासत्य)। दोनों नासत्य देवताओं के साथ-साथ इन्द्र, मित्र 


पूर्व 


हे र्‌छ पे 


नव का पु 


लि ।; 
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और वरुण ऋग्वेद-के मुख्य अंधिष्ठेता एवं बहुचर्चित देवता हैं।। “अवेस्ता'. जो. कि ईरानियों 
का धर्म मंथ है, उसमें. भी इन- देवताओं को: इसी रूप में मान्यता दी- गयी लक 
: उक्त अंभिलेखों के समय (400 ईः पूर्व) के कुछ पत्र तल्ल-अल्लेअमरंनाथं. नामक 
प्राम से प्राप्त हुए:हैं। कुंछ मितानी राजाओं के नाम: उनमें संस्कृत. भाषा में: उल्लेखित हैं। 
उदाहरण के लिए आर्ततम तुषरत और-सतर्तन (सुत्राणं) हैं ।-इसी- प्रकार'बेबीलोनिया के 
कस्सी (0५575) :शासकों (746-80 ई. पूर्व) के नाम सुरिअस्‌ (सूर्य) और मर्तयस्‌ 
(मरुतम) थी, संस्कृतनिष्ठ है ।; असीरिया केंनरेश “असुर बनीपाल (700 ई. पूर्व के लगभग) 
के पुस्तकालय से-प्रा़.एक सू्री में अस्सरंमजस आदि: देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। 
इन नामों की एकता एंक ओर तो ईरानियों के धर्मग्रन्थ “अवेस्ता': में: उल्लेखितः अहुस-मज्द 
नामों से और दूसरी ओर संस्कृत के 'असुर'-शब्दः में बैठी है। .. -..- पा, 
“ इनः उदाहरणों से: जानकारी-मिलती है कि. एशिया माइनर के विस्तृतं -भू-भाग में 
अति प्राचीनकाल में. ही. ऋग्वैदिंक संस्कृति का प्रंभाव आ गया- था अथवा वहाँ के जनं-जीवन 
व साहित्य के.साथ:भारत के सम्बन्ध स्थापित: हो चुके थे 3 कम मा 
मलव देश (मलेशिया)... 7 /“ « 0 कक आय कल मा ०: 
«मलेशिया प्राचीन काल में 'मलय. देश के नाम से प्रचलित था। दक्षिण भारत से 
लगभग दो हजारः मील. की दूरी पर अवस्थित प्राचीन मलय॑ देश के अनेक हिस्सों पर 
भारतीयों का शासन: था। उसके" 'मलय नाम से ही भारतीयता का आभास होता है। 
शायद उसका 'मलय' नामकरण इस देश में अधिक रूप से उग़ने वाले चन्दन- के वृक्षों 
केहीकारणहुआ।. ४ 55.०, / ४ आह 
एशिया महाद्वीप के अलग-अलग स्थानों सेआप्ते अभिलेखों तथा संस्कृत पालि 
गनन्‍्थों ओर चीनी-मलियाई परम्पराओं. में मलय. देश को. सुंवर्ण भूमि के अन्तर्गत माना गया 
!। वहों के आचीन अभिलेखों तथा प्रशस्तियों.से यह.-पता चलता- है कि संस्कृत भाषा 
नहा अचलित थी तथा उन अभिलेखों व प्रशस्तियों में अयुक्त लिंपि की समानता पाँचवी 
शी ई. की उत्तर भारतीय गुप्तलिपि से मिलती-जुलती - है;। ये अभिलेख स्तम्भों तथा 
शिलाओं पर उत्कीर्णित हुए मिले हैं ओर उनका लेखन प्रकार और दान किये जाने आदि 
का वर्णन विषय सर्वया भारतीय है|. :०7 “+. ५ /.० 85. 

. . बौद्धयन्य 'महावंश' के अन्तर्गत सोम तथा उत्तर द्वारा उपनिवेश स्थापित करने 
का उल्लेख हुआ है। एक. लेख़- में कहा गया है.कि 'बुधगुप्त:नाम का एक. नाविक कर्ण 
सुवर्ण ... (उत्तरी बंगाल) से: मलय प्रायद्वीपः-गया-- था. “ (महानाविक-बुधगुप्तस्य 

रकतेगुक्तिका-वास्तव्यस्य--ज. .ए. सो. बंगाल, भाग :94, पृ..75) । प्राप्त अभिलेख-सामग्री 

में मलय देश के. प्राचीन हिन्दू शासकों में लंककेसु (200 ई) तथा उसके पुत्र भगदत्तो या 
पागवत् तथा श्रीपाल वर्मा (500 ई) का नाम मिलता है। 7 - . के 
:_ पगतात््तिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व की-सामग्री, जो कि. विभिन्‍न रूपों में' अभी 
वैक आज हुई है, उससे विदित होता-है कि भारत के जैसे मलय देश- में भी छोटे-छोटे 
गन्य स्थापित थे, जिनमें अधिकांश राज्यों में हिन्दू शासक थे। अरों 85 युग 254 

पर आक्रमण किया .और भारत की ही भाँति वहाँ भी घर्म तथा कला- ९५ या 


तन ड्वीपान्तरों में भारतोय संस्कृति 
मो छान पिच) झिदा। अमेऊ टिन्दर्ओं को अरबों ने धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर किया। 
अटिक जिया देय मंदिर मम्जियों में परिवर्तित कर दिये गये। परन्तु तब भी वहां पर व्याप्त 
हिल मरी सकी विशमत पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य था 
हुस माप मतय देश (मतेशिया) के कुछ अंशों पर भी अंग्रेजी हुकूमत विद्यमान थी। 
धापह के मठिया होने के पत्चात्‌ वे भाग भी दासता से मुक्त हो गये। 
म्रतय से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लम्बे समय तक संस्कृत का वहाँ 
घापाः प्रधासप्रमार रहा। पूर्वी मलय को संस्कृत में 'ताप्न लिंग' के नाम से कहा गया 
)। टेमा बात लोगो है कि मलय प्रायद्वीप में ब्राह्मण घर्म के अलावा बौद्ध धर्म और 
माटिय का सम्मे काल तक प्रचलन रहा। वर्तमान मलेशिया के अनेक स्थानों को संस्कृत 
मामी में जाना जाता है, इससे यह ज्ञात होता है कि वहाँ संस्कृत का व्यापक प्रभाव था। 
प्रतक्षिया मी गर्दमान राजधानी कुआलालम्पुर का 'पुए' शब्द नगर को इंगित करता है। 
इसे प्रशर मई मंस्वृत शब्दों का प्रयोग मलेशियाई भाषा में हुआ है, जैसे-सुंगी पट्टनी 
गे पद्न), गोमयन (्रीयमवन) आदि। सिंहापुर (सिंहपुर जिनका अर्थ सिंहों का नगर 
(7 « पुएे है, एक संस्कृत शब्द है। मलय के एक स्थान की खुदाई में एक हिन्दु 
(पामेशाए नामक व्यविन द्वाग बनाये गये एक गढ़ के) अवशेष प्राप्त हुआ है जो सिंहपुर 
के दष्ण्ण में था तथा बाहरी देशों का समुद्रपय था। यहाँ से मिले शिलापट्टों पर भारतीय 
निर्माए एवं शामयों का नाम अंकित है। इस किले का सुरक्षा एवं प्रभुत्व की दृष्टि से 
मा मरस्य था एफ शिव मन्दिर सुंगी पटवी में भी प्राप्त हुआ है। मलय द्वीप के पुराने 
या नॉन नार्मो में लिंग शब्द के अधिक से अधिक प्रयोग से यह पता चलता.है कि 
चर शितर को ठउपरामना की जाती थी। 
मलय द्वीप में मिले अनेक प्रमाणों से यह विदित होता है कि वहाँ भारतीय संस्कृति 
तथा मंम्यूत भाषा छा प्रचलन था, मलय द्वीप भारतीय भाषा के चलन का ज्ञात हमें 
हिल शब्दों में होता ऐै--अम्यान (स्थान); महादेवी (महारानी) सुआमी (स्वामी), सुअर्ग, 
मद, शग (स्वर्ग) सिंग (सिंट) तथा पुत्र, पुत्री आदि। 
जादा रे 
जाया के प्राचीन काल में घनिष्ठ सम्बन्धों का पता जावा से प्राप्त 
होता है। सुमात्रा और मलय की भाँति जावा में भी हिन्दू तथा 
भारतीय साहित्य का प्रभाव रहा है। वहाँ ब्राह्मण, शैव और बौद्ध 
। ऋषि अगस्त्य ने आर्य-संस्कृति का प्रचार-प्रसार श्री लंका, जावा 
किया। उनका यह सांस्कृतिक अभियान धर्म के माध्यम से 
को दक्षिण भारत में '(शिवगुरू' के रूप में पूजा जाता था। जावा में 
उनके नाम पर एक मन्दिर भी स्थापित किया गया। दक्षिण के अगस्त्य पर्वत पर उनका 
साथना-स्थल स्थित था। यहीं पर उन्होंने “अगस्तायम्‌' व्याकरण और प्रतिमा विज्ञान पर 
मझलाधिकार नामक मन्यथों की रचना की उनका व्याकरण आज भी तमिल साहित्य का 
मूल माना जाता है। 
छात्रा में प्रात संस्कृत अभिलेखों से पता चलता है कि लगभग दूसरी शत्ती ई. 
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से ही वहाँ भारतीयों का. आना-जाना आरंम्भ हो गया था। इनः अंभिलेखों की लिपि की 
समानता: उत्तर भारतीय गुप्त लिंपि से है । वहाँ की कवि भाषा -परं संस्कृत तथा अन्य 
साहित्य पर “रामायण', 'महाभारत'ःतथा “कालिदास का प्रभाव है।# " + ४] का 
* जावा से प्रार्त-अनेक संस्कृत अंभिलेखों से पता चलता है कि पूर्वी जावा (कलिंग) 
में देववर्मम नामक.एक राजकुमार द्वारा-200 ई. में शासन स्थापित हो चुका था। उनके 
वंशज पूर्णवर्मन के काल के एक -अभिलेख-द्वारो जावा में भारतीय संस्कृति ५ प्रभाव॑ 
सिद्ध होता है। गुजरात .के एक राजकुमार द्वारा 750 ई. में एक उंपनिवेश स्थापित करने: 
का उल्लेख जावा -के इतिहास :से आप्त होता. है, जिंसकी पुष्टि चीनी तथा कंम्बोड़ियाई 
इतिहासकारों नें भी की .है.। . पे गे की मय 
:-* “जावाःके असिद्ध 'शैलेन्र राजवंश बोद्ध धर्म को मानने वाले थे-। इंस 'वंश के नरेशों' 
ने अनेक बौद्ध-मन्दिरों का निर्माण कराया तथा उंनेंमें. भव्य मूंतियों को स्थापित किया। 
इसी वंश के राजा. बालप्रभदेव -ने नालन्दा में दों विहार बंनवाये | इंसी वंश के दूसेरें'राजां 
मारविजर्यी .तुंगवर्मन्‌ ने नागपट्टन (ऑध्रप्रदेश) में एक बौद्ध विहार बनवाया था| चोल राज . 
' राजेन्ध से उनके सम्बन्ध कुंछ दिनों -तक ही घनिष्ठ रहे: बाद में सम्बन्ध बिगंड़ने पर चोल' 
राजा ने जावा, सुमात्रा तथाः मलय पर अधिकार कर लिया। मेलूरं तंथा- तंजोर के लेखों 
तथा शैलेद्रवंश के इतिहास में इस.विजय का उल्लेख हुंआ है।. 5 
आज ..भी. जावा में संस्कृत भाषा तथों साहित्य और भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
है।-वेदों से लेकर 'गीता',“रामायण', महाभारत, पुंराणं और पर्वत 'काव्य नोटक, कोश 
और कथा-कृतियों की लोकंत्रियता आज भी वहाँ पहले की ही भाँति है। संप्रांट सिंडोक 
के शासनकाल-(929 से 947 ई) में 'रामायणं' का जावाई रूपेन्तिर किया गया थां।!इस 
प्रंथ का कथानक वाल्मीकि रामोयण' और कुमारंदास के 'जानकीहंरंण” पंर आधारित है। 
इसी प्रकार सम्राट एयरलंग का शासनकालें (037 से 049 ई) में महाभारत” के जिन _ 
तीन पवॉ--(आदि, विराट, भीष्म) का जावाई अनुवंद हुंआं थां, उनके अध्ययन -तथा पारायण 
का आज भी वहाँ पहले की .भाँति चलन है |: जावाई भाषा के अधिकतर नाटक 'रामायंण' 
तथा 22828] की कथाओं परंआधांरित: हैं। उनमें रामं, रोवंण) हनुमान, सुग्रीव, कृष्ण, 
अर्जुन, कर्ण तथां भीम आंदि चंरित्रों का मर्यादा पूर्वक एवं ओजस्वी वर्णन हुआ है। पंचतन्तर 
और हितोपदेश जैसी लोकप्रिय कंथाओं को वहाँ के चिंत्रकारों ने चित्रों में रूपायिते किंया 
है; जिसका वहाँ पर्याप्त प्रचलन है।“जावा की लिपि व कला पर गुप्त युग का सर्वाधिक: 
प्रभाव रहा है। राजा राजसंगंर (350 से 389 ई) नेःजावा की प्राचीन राजधानी मजपहिते 
में स्थित पन्तरन नामक मन्दिरों की भित्तियों पर 'रामायण'; 'महांभारतः तंथा 'कृष्णायंन! के 
दृश्यों को अंकित कराया था। लीडेन के संग्रहालय में सुरक्षित जावा की “चण्डीमेण्टेन 
की बुद्ध अतिमा” और 'प्रज्ञापारमिता की मूर्ति' पर 'गुप्तकलां का काफी अभाव हैं। इसी. 
हज बैंकाक संग्रहालय में सुरंक्षिंत विभिन्‍न कॉस्‍्य मूर्तियों के शिंल्प में भी भारतीय प्रभाव 
सुमात्रा है है: 3५ 7 -५, 2 पी आज, मं 
“ « सुमात्रा (सुवर्णद्वीप) से भारत के प्राचीन तंथा दीर्घकालीन सांस्कृतिक संम्बेन्ध रहे 
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है। दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से बोद्ध 


ईशासवर्मा ने विजय प्राप्त करके वहाँ अपना राजस्व स्थापित किया था। वह इस द्वीप का 
प्रथम भारतीय शासक था। सुमात्रा से प्राप्त अभिलेखों से यह भी पता चलता हे कि 
सुराग वा श्रीविजय नगर संस्कृत-अध्ययन का मुख्य केद्ध था। अभिलेखों में जिस लिपि 
का प्रयोग किया गया है, उसे विद्वानों ने पांचवी शती ई. की उत्तर भारतीय गुप्त लिपि 
के समान बताया टै। इन अभिलेखों में दो अभिलेख संस्कृत के मिले हैं, जिनमें बोद्ध 
धर्म के प्रचार पर बल दिया गया है। दक्षिण के चोल तथा शैलेन्र शासकों को सुमात्रा 
में भारतीय सांस्कृतिक थाती को प्रसारित करने का श्रेय जाता है। इन शासकों का योगदान 
इन द्वीपों में भारतीय ठपनिवेशों' की स्थापना करने में रहा है। उन्होंने लगभग 3वीं शती 
ई. तक निकोबार, वर्मा, मलय, स्थाम, सुमात्रा तथा श्रीविजय को स्वतनत्र करके वहाँ भारतीय 
पर्म, संस्कृति, साहित्य तथा कला को प्रसारित किया और उनको स्थिरता प्रदान की । आठवीं 
शती में जब दक्षिण के शैलेन्द्र साप्राज्य का उदय तथा विस्तार हुआ तो उसने चोर्लों द्वारा 
विजित अधिक से अधिक उपनिवेशों पर अपना अधिकार कर लिया। शैलेन्द्र से भारतीय 
चोल राजाओं को मलय तथा निकोबार द्वीप समूहों के उपनिवेशों के लिये लगभग सौ 
वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। अन्त में चोलों की. परांजय हुई। इन संघर्षों के बावजूद भी 
द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ। भारत में शैलेद्ग चोलों के अस्तित्व 
को मिटाने में असफल रहे परन्तु द्वीपान्तरों में शेलेद्रों ने सात सौ वर्षों तंक निरकुंश शासन 
किया। इस समय में इनका इतिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा। 8वीं शर्ती के लगभग शैलेब्ों 
ने सुमात्रा में श्रीविजय साम्राज्य की स्थापना करने के बाद, मलेशिया, जावा, कम्बुज तथा 
चम्पा तक उसका विस्तार किया। समस्त एशिया में शैलेन्द साम्राज्य की शक्ति की चर्चा 
थी जिसकी अरबी व्यापारियों ने भी प्रशंसा की। 
शैलेद्ध साम्राज्य की नीतियां उनकी स्थिरता तथा उन्नति का एकमात्र कारण रहीं। 

उनकी समन्वयात्मक नीति का आधार उनके वंश गुरू कुमारघोष थे। वे गोढ़ देश के 
निवासी, ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म के समन्वय के प्रतीक थे। उन्होंने 782 ई. को श्रीविजय 
में बोधिसत्व मंजूश्री की एक मूर्ति की स्थापना की थी, जिसमें बौद्ध त्रिर्ल, ब्राह्मण त्रिदेव 
तथा अन्य अनेक धर्मों के देव प्रतीकों का समन्वय था। उसी के फलस्वरूप सम्भवतः 
शैलेद्रों का बंगाल के पाल राजवंश से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ ।-इसी वैवाहिक 
सम्बन्ध के कारण से शैलेद्रों के सात सौ वर्य के दीर्घ शासनकाल में भारतीय उपनिवेशों 
की कला पर पाल शैली का प्रभाव पड़ा। 
प्रीलंका 

दक्षिण पूर्व के द्वीपान्तरों में जल-मार्गों के यातायात की सुविधाओं के फलस्वरूप 
लंका में भारतीयों का आना-जाना और भारतीय संस्कृति का प्रवेश लगभग 500 ई. पूर्व 
ही आर्मम हो चुका था। लगभग 500 ई. पूर्व में दक्षिण भारतीय शासक विजयर्सिह 
श्रीलंका में अपना राजस्व स्थापित किया। 

मिंहल (श्रीलंका) से भारतीय सम्बर्न्पों की स्थापना का एक पुष्ट आधार लंकापति 
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रावण है। राबंण को दस सिरों वाला कहा “गया हे,-यह 'दशस्कन्ध' दरअसल दक्षिण के 
राजाओं की. ख्याति .थी - ओर. परम्परानुंसार- वहाँ के लोकोत्संवों में कृत्रिम :मुखोटों द्वारा 
प्राचीन लोकप्रिय. शासकों को याद: किया जाता .था-जेसा कि आज भी वहाँ प्रचलन है। 
बुद्ध परिनिर्वाण के .236 वर्ष. बाद, (300 ई. पूर्व) सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में 
तीसरी बोद्ध संगीति का आयोजन- किया था. जिसंमें .यह निश्चित किया गया था कि भारत 
तथा द्वीपान्तरों में बौद्ध भिक्षुओं को, बोद्ध धर्म के .प्रचार हेतु भेजा जाय). इस कारण अन्य 
भिक्षुओं के साथ सम्राट. अशोक के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा भी- श्रीलंका गये। महेन्द्र 
तंथा संघमित्रा अपने साथ बोद्ध- धर्म के प्रथम अनुश्रुति-मन्थ-त्रिपिटक' भी ले गये थे, जो 
कि अशोक की तीसरी बोद्ध-संगीति- में. अन्तिम रूप से संकलित किये हुए थे। श्रीलंका 
के महाविहार में 'त्रिपिटक' का अनेक:वर्षों तक मोखिक_ अध्ययन चलता रहा उसके, पश्चात्‌ 
वहाँ के.राजा बद्गामणि. (89-77 ई. पूर्व) के शासनकाल में उसको सिंहली भाषा में 
लिपिबद्ध किया गया ओर .सिंहली भिक्षुओं की महापरिषद. ने उनको अन्तिम स्वीकृति दी 
उसके बाद:वहाँ साहित्य रचना के लिये पालिःको स्वीकार किया गया।. :. 

.... सिंहली अनुपिटक-साहित्य के अध्ययन हेतु दक्षिण भारत के निवासी आचार्य 
बुद्धद्त चौथी शी में सिंहल गये थे उन्होंने:सिंहल के अनुराधापुर के महाविहार में अपनी 
पढ़ाई पूरी की। उनके बाद आचार्य बुद्धघोष अट्टकथाओं के अध्ययन के लिये श्रीलंका 
गये- इन कथाओं कां अनुवाद 42वीं शतती में, राजा पराक्रमबाहु के, समय में हुआ। 43वीं 
शी में आचार्य सारिपुत्त तथा उनकी शिष्य परम्परा के समयं तक बौद्ध-साहित्य का निर्माण 
श्रीलंका में निरन्तर होता रहा ओर बोद्ध भिक्षुओं का भारत के साथ अदूट सम्बन्ध बना 
रहा। . ु 
वर्मा हक न 
प्रालि- भाषा के पिटक एवं अनुपिटक-साहित्य का वर्मा और श्रीलंका में अधिक 
प्रचार है तथा यंह साहित्य प्रायः ईन्हीं देशों में पूर्णतः पाया जाता है। 

पालि साहित्य को उन्नत करे में वर्मा.के भिक्षु संघ का कार्य अतुलनीय है, पालि 
ग्रन्थों कौ रचना करं अपने शिष्यों द्वारा इस परम्परा को -आगे. बढ़ाने के ऐतिहासिक कार्य 
में भेघंकर, शीलवंश, राजा बोदोपया (बुद्धभ्रिय) कंटक खियनाजित, सद्धमविलास, राजा 
कयच्चा, महाविजितायी आदि का नाम उल्लेखनीय हे 
यद्यपिं वर्मा से पहले सिंहल में ज़््याकरण की शिक्षा में अच्छा कार्य हो चुका था 
पर कुछ सिंहली भिक्षुओं ने वर्मा में आकर जब 'सद्दनीति' व्याकरण को देखा -तो उन्होंने 
यह स्वीकार किया कि सिंहलीं व्याकरण परम्परा में: सदनीति' जेसी उच्चकोटि की रचना 
के समान क़ोई पुस्तक नहीं है इसीलिये पालि व्याकरण की .परम्परा में 'सददनीति' को वर्मा 
संम्प्रदाय की देन कहा जाता है। 
सदनीति” व्याकरण की रचना 54 ई. में वर्मी भिक्षु अग्गवंश ने की थी जो 
कि अग्गपीडित तृतीय के नाम से प्रसिद्ध थे। यह रचना 'कच्चायन' व्याकरण पर आधारित 
है। “सहनीति' पर धातुरूपावली' के ढंग की “धात्वर्थदीपिनी' नामक पु्ृतक हिंगुलवल 
जिनरतन नामक वर्मी भिक्षु ने की थी जिनका समय इतिहास में निश्चित नहीं है। 


क द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति 
इन्यएयह नामक कृति वर्मी मिक्षु रामणेर धम्मदासी द्वारा 4वों शत्ती में की 

ए डििरे नाम पानि के विपुत परन्यों में उल्लेखनीय है। इसी पर वर्मी भिध्ठु सहद्रमनन्दी 
« ई में शीत लियी। इनके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय नाम मंगल, अग्यिस, वर्मी 


नी 


के 
हगा ऋपस्या की पुप्री जम्मृध्यत, सद्घामगुर, विचताचार तथा सद्धम्मकित्ति आदि हैं 


॥॒ 


गशा्य मदभीएति ने 465 ई. में एक कोश की रचना की थी जो कि संस्कृत के एकाक्षरी 
का चाजि मपानार है जिमझा उल्लेख उन्होंने पुष्पिका में किया है 
दामी-माित्य में वंश-प्रन्यों का वही स्थान है जो संस्कृत साहित्य में पुराणों का 
है में गेश प्रन्य झिली पिथुओं द्वारा रचे गये और सिंहल तक ही सीमित हैं। वर्मा में 
ही इनशा अगाए प्रमाग्प्रचार है। 'छकेसधातु्वंश” के लेखक सम्भवतः कोई वर्मी भिक्षु 
थे दम संश-मस्य में बुद परिनिर्वाण से लेकर ॥9वीं शरई. के लम्बे समय तक बौद्ध धर्म 
का जिम प्रारर मे एशियाई देशों में व विशेषतः वर्मा में विकास हुआ, उसका सम्पूर्ण 
इटिलाम है। इसी प्रन्य में तीसरी सौद्ध-संगीति के बाद विदेशों में भेजे गये धर्म 
उपे शक भिशुओं का वर्णन भी किया गया है। इस म्न्थ की रचना 9वीं शरई. में वर्मी 
पिश्‌ पंगमाई (प्ड्ाम्वामी) ने की थी। “गंधवंश' या अन्य-वंश .का ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्पूर्ण स्थान है। इसमें पालिग्रन्थों, गरन्थकारों, उसके रचना काल तथा रचना स्थान का 
फ्रमबद्ध ब्योरा दिया हुआ है। इसमें भारतीय तथा लंकावासी मन्थकारों का अलग-अलग 
वर्मन किया गया है। पालि साहित्य का यह एक ऐतिहासिक मन्थ है। इसकी रचना भी 
वर्मा में ॥0वीं शी में हुई थी। 
इसी प्रकार ईसा की आरम्पिक शतियों से लेकर आयुनिक काल तक वर्मा में 
बौद्ध धर्म तथा उमके साहित्य का व्यापक प्रचास्प्रसार रहा है। बुद्ध, बौद्ध धर्म तथा 
बौद्-भिश्षुओं के सम्बन्ध में सुरक्षित वर्मी अनुश्रुतियां विशेष रूप से संग्रहणीय हें। 
डुष्डोनिजियां 
इण्डोनेशिया से भारत के दीर्घकालीन सम्बन्ध रहे हैं। पुराणों में उसे 'नवभेद” कहा 
गया है। इण्डोनेशिया में भारतीयों का प्रवेश श्रीलंका के माध्यम से हुआ। इस सम्बन्ध 
पुनर्नाधित करने में सम्राट अशोक का नाम उल्लेखनीय है। अशोक ने 300 ई. पूर्व 
में द्वीपाल्लरों में अपने धर्मम्रचारक भरिश्ुओं को भेजा । इण्डोनेशिया (सुवर्ण भूमि) में स्थविर 
शोण तथा उत्तर दोनों सहादरों को भेजा गया था तभी से वहाँ पर भारतीयों का जाना-आना 
होता रहा। 
इण्डोनेशिया के शासनतन्र पर भारतीयों का व्यापक प्रभाव रहा है, जिसका प्रमाण 
वर्रों के उपलब्ध अभिलेख तथा सिक्के हैं। वहाँ मन्दिरों, मरठों, विहारों तथा विद्यापीठों की 
प्रधिकता थी और विष्णु, महेश, इद्र, दुर्गा, लक्ष्मी, बुद्ध आदि देवी-देवताओं की पूजा-प्रतिष्ठा 
, का प्रवलन भारत जैसा ही था। भारत की ही तरह वहाँ भी संस्कृत का उतना ही प्रचार 
तथा झम्मान था। इण्डोनेशिया के साहित्यिक, वैचारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सॉस्कृतिक 
पर्म्यशओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनको समृद्ध एवं विस्तृत 
ब्ग्ने में भारतीयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 


* लू सं 
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बाली. | न 
बाली द्वीप से प्राप्त कई संस्कृत अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ 
भी हिन्दु उपनिवेश स्थापित था। वहाँ भारतीय धर्म, संस्कृति तथा साहित्य के प्रचार का 
बाहुलय था एंवं वहाँ के उपलब्ध अभिलेख भी भारतीय -गुप्त लिपि के समान हैं। 

बाली द्वीप के लोगों की सामाजिक एवं सॉस्कृतिक परिस्थितियाँ; विशेषतः वर्णाश्रम 
: व्यवस्था हिंन्दु धर्म ग्रन्थों पर आधारित है। वहाँ भी वेदों, वेदांगों, गीता, पुराण, महाभारत, 
रामायण, एवं पंचतन्त्र सम्माननीय हैं। वेदों आदि के पठन-पाठन के अतिरिक्त मन्दिरों में 
भी वेद-पाठ की परम्परा भ्रचलित है एवं कई मन्दिरों में शिव, सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती . 
आदि हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा प्रतिष्ठित है। बाली में सौ वर्षों से भारतीय धर्म वे. 
संस्कृति का आंधिपत्य होने के कारण संस्कृत शब्दों .का बाहुल्‍य है। वर्तमान में. बाली द्वीप 
यद्यपि -अपनी स्वतन्त्र सॉँस्कृतिक तथा शासनिक पहचान बनाने में तत्पर है; तथापि भारत 
के साथ इसके अभिन सम्बन्ध बने हुए हैं।. 


बोनियो में वहाँ के राजा मूलवर्मन ने भारतीयता का बीज बोया था जिसके 
फलस्वरूप वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रवेश गुप्त युग से पहले ही हो चुका था। उसकें 
शासनकाल की अनेक संस्कृत प्रशस्तियाँ इस बात का द्योतक॑ हैं कि वह ब्राह्मण धर्म का . 
व्यापक प्रचाक था। के कम, अब की किए 
चप्पा (हिदःचीन..... लक है आय आ 
विश्व के कई देशों में भारतीय-संस्कृति, कला और सांहित्य का प्रसार बौद्ध धर्म 
के माध्यम से हुआ परन्तु इन्हीं में से कई देश ऐसे-थे जहाँ बौद्ध धर्म से पूर्व ब्राह्मणं धर्म 
या हिन्दु. संस्कृति विद्यमान थी। उदाहरणतः चम्पा और कम्बोज उल्लेखनीय हैं जिनका - 
आधुनिक. नाम हिन्द-चीन और कम्बोडिया है ।- कक 2 
चम्पा से प्राप्त प्राचीन अभिलेख तथा प्रशस्तियाँ इस भू-क्षेत्र का नाम “अत्तम- 
बताती हैं जो कि प्राचीन काल. में बृहत्तर भारत का अंग रहा है । चीनी इतिहासकारों का 
अनुमान है कि चम्पा में प्रथम शती ई. कें लगभग हिन्दु: धर्म एवं विचारों का आगमन हो 
चुका था एवं कोण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था।-तदुपरान्त 
लगभग दो सी ई. में श्रीमान तथा दक्षिणवर्मम आदि शासक तथा त्तीन सौ अस्सी (380) 
ई. में चन्भवर्मम नामक राजा राज्य करती था ज़िसके सम्बन्ध में जनश्रुति के आधार पर 
'कहा गया है कि वह हिन्दु धर्म का पंर्म अनुरागी और वेदों का प्रकाण्ड पण्डित था। 
. ... यहाँ से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी तथा पल्‍लव लिपि में लिखित हैं एवं इनकी भाषा 
संस्कृत है। किसी. कप में चम्पा. की राजभाषा भी संस्कृत ही थी। चम्पा की वर्तमान 
सामाजिक, संस्कृतिक और साहित्यिक वस्तुस्थिति से ज्ञात होता है कि वहाँ भारतीयता को 
आज भी गहरा अभाव है। भारत की ही तरह 'रामांयण” तथा 'महाभारत' ने वहाँ के 
साहित्यिक कृतियों कें लिए भी विषय प्रदान किया है... 5 
चम्पा से प्राप्त अभिलेख ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विशेष चर्चित बतांते हैं तथा 
धार्मिक पंस्म्पपाओं पर भावगत धर्म का प्रभाव उल्लेखित करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवेश - 
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के माथ पाली बौद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ा एवं चम्पा में ब्राह्मण और बोद्ध साहित्य तथा 
धर्म का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। 
स्याय * 
मोन जाति के लोग वर्मा के अतिरिक्त स्याम में बसे तथा स्वर्णदीप जाने हेतु 
व्यापारिक तथा धर्म प्रचारक दूसरी शती ई. में भाई होते हुए व्यापारी स्थाम भी जाते थे। 
गरों पर कुछ बौद्ध मन्दिर और उनमें स्थापित अमशावती कला की बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई 
हैं। उदाहारणतः बैंकाक में तीन सौ अस्सी फुट ऊंचा विशाल स्तूप गुप्तकालीन स्थापत्य 
शिल्प कला का परिचायक है। लैम्पून नामक स्थान जो कि उत्तरी स्थाम में स्थित है से 
ई्टों का बना हुआ एक वर्गाकार पाँच मंजिला बौद्ध मन्दिर है। स्तृप के दोनों ओर बुद्ध 
की साठ खड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लेबपुरी में बुद्ध के प्रतीक हरिण तथा धर्मचक्र प्रवर्तन, 
मुद्रा में की मूर्तियों और पाँच खंडों में निर्मित बुद्ध की एक पच्चीस फुट ऊंची विशाल 
मूर्ति प्राप्त हुई है 

स्याम में मूलतः यूनान एवं चीन की संस्कृति का प्रभाव है क्योंकि यहाँ के मूल 
निवासी यूनान तथा दक्षिण चीन से आये थे। चीन से आये लोग हीनयान के समर्थक 
थे, जिसकी परम्परा उन्होंने श्रीलंका से प्राप्त की थी, अतः यह कहना अधिक उचित होगा 
कि स्थाम की कला शैली श्रीलंका, यूनान तथा चीन कला का सम्मिश्रण है। . 

अंगकोर का मन्दिर विश्व की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में से है। अंगकोर जो कि आरम्भ 
में विष्णु मन्दिर था और बाद में बौद्धों के अधिकार में ,औया-यह इस प्रसंग को दर्शाता 
है कि आरम्भ में स्थाम में हिन्दू धर्म का प्रचार था। यहाँ का राजवंश मातृप्रधान था, 
जिसका उल्लेख हमें चमदेवी वंश के उदाहरण स्वरूप मिलता है। 
कम्वोड़िया 

भारतीय धर्म संस्कृति और आचार-विचार का सबसे लम्बे समय तक व्यापक एवं 
गहन प्रभाव जिस द्वीप पर पड़ा उनमें कम्बोडिया (कम्बुज या कम्बोज) का नाम सर्वप्रथम 
है, भारतीय विचारों का कम्बोडिया संस्कृति के निर्माण में इतना अधिक योगदान रहा. कि 
एक अन्तराल तक उसे उपभारत के नाम से जाना जाता था यह बात कम्बोडिया से प्राप्त 
अपिलेखों तथा प्रशस्तियों से भी सिद्ध होती है। 

उपलब्ध सा्ष्यों से ज्ञात होता है कि इन्द्रपस्थ के किसी आदित्यवंशीय राजा ने 
सर्वप्रथम कम्बुज में हिन्दु राज्य स्थापित किया एवं उसका विस्तार कोचीन, चीन तथा 
अनस तक किया। इसी राजा ने कम्बोडिया के नागवंशीय राजा की पुत्री सोमा से विवाह 
किया तथा सोम राज्य वंश की स्थापना की। एक अन्य ऐतिहासिक स्रोत से विदित होता 
है कि कुन्डीन्य नामक एक ब्राह्मण की वंश परम्परा उत्तरोत्तर प्रशस्त होती रही एवं उसके 
पौत्र राजा मूलवर्मन ने 200 ई. में बोर्नियों में यू्का की स्थापना की। 

कम्बोड़िया से प्राप्त अभिलेख तथा प्रशस्तियाँ संस्कृत भाषा में हैं तथा.उनमें ऐसे 
ब्राद्मयों को दान देने की चर्चा की गयी है जो वेद वेदान्त में पारंगत हो। कम्बुज शासक 
यशावमन के शासनकाल में पतन्जलि के 'महाभाष्य' पर टीका लिखी गयी थी तथा एक 
अभिलेख में राकाटक नरेश प्रवरसेन के 'सेतुबन्धु” महाकाव्य की भी चर्चा की गयी है। 


द्वीपान्तरों में भ्लारतीय संस्कृति आल आई 323 


राजा यशोवर्मन तथा राजा शिवश्रीम ने कम्बोडिया में अनेक उच्चस्तरीय ज्ञानपीठों की भी 
स्थापना की :थी। 

कम्बोडिया से प्राप्त अभिलेखों -में: प्रयुक्त भाषा अत्यन्त समृद्ध एवं काव्यमय: हे 
उनमें जगह-जगह कालीदास तथा, मनु. के श्लोक लिए गये हें। इनके अध्ययन से स्पष्ट 
होता है कि कम्बोडियां अनेक वर्षो.-तक एशिया के प्रसिद्ध संस्कृत केन्द्रों में से-था-। 

कम्बोडिया शेव और वेैष्णव.दोनों. धर्मों से प्रभावित था तथा वहाँ -के शासक 
वैदिक परम्पराओं के अनुयायी थे: वर्तमान कम्बोडिया में प्रायः सभी- मन्दिर हिन्दू देवताओं 
और विशेष रूप से शिव तथा विष्णु. के हैं। ३, ५ 

सूरीनामद्वीप 

दक्षिण अमेरिका डच. गयाना स्थित सूरीनाम द्वीप में बसने वाले भारतीयों .की 
संख्या लगभग डेढ़ लाख से .अधिक है जिनकी भाषा हिन्दी है ।..यहाँ- पर: बसने. वाले 
अधिकतर भारतीय सैकड़ों वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश व बिहार से गये जिन्हें जबरदस्ती गुलाम 
या मजदूर बनाकर इस. द्वीप.की आबादी में बढ़ोतरी करेने के उद्देश्य से ले जाया गया 
था। इन भारतीयों ने, इस द्वीप में .कृषि उद्योग व व्यापार आदि के विकास में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया। जिसका वहाँ सर्वथा अभाव था तथा साथ॑ ही उन्होंने वहाँ प्राचीनकाल. में 
अनेक हिन्दू मन्दिरों की स्थापना की ।.. . 

यद्यपि इस द्वीप में नीग्रो लोगों की संख्या भी बहुत है; किन्तु भारतीय ही वहाँ 
सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहे। वे बड़े-बड़े किसान, उद्योगपति, व्यावसायिक - हैं| यद्यपि 
वहाँ की राजकीय भाषा डच है- किन्तु हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए व्र्यापक प्रबन्ध हे 
एवं इस प्रकार के हिन्दी विद्यालयों की संख्या डेढ़ सौ तक पहुँच गई है। वहाँ मुसलमान 
भी हैं जिनका हिन्दुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध -है। । 
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पावा 64, 70. 


. पिप्पलीवन 89 


पुराण 6 
पुरु (पोरस) 05, 06 


- पुरुगुप्त 23 -. 


पुछूष सूक्‍त 35-36 
पुष्यमाणव 45॥ 

युष्यमित्र 5, 454 . 
पूर्णवर्मन 35 35 
पूलकेशिन, (द्वितीय) 260, 267- 
पेरिप्लस 40 हे 
पेरोपैनिसिंडाई 33 

पोतलि (पोदन)-64 .. 

पंचतन्त्र 223 

पंचाल 64 


 फ 


बच्चवाचक 320 
बट्टठगामणि 379 
बलवर्मन 306 


के के 
अह्नप्दा 33 गु 


किक हि 

बाण 257 

आम 25० -7४] 
बाया गायते 205 - 296 
बार 32] 

बानप्भदेव 57 
बिलुसार 23, ]24 
बिम्विम्गग 94 - 96 


4 पल 
।बलरण 003 


भाग ०) 
अगदनों 3] 5 


कई 


भष्टारक: 236 
भयपुति 303 
धागभग ॥53 
भागवत ]53, 35 


मरच्छकटिक 89 
मरगंध 63 
मधिमेकलाइ ०9 
मथुग 67 
मच्णगर प्रशस्ति 20 
मापउन 304 
मरतम 3॥5 
मनु स्मृति 6, 85, 86 
मसुलिपनन 33 : 


हे 
प्रधाण४् 


है २₹१*१| 259 
मल्ल ५). 6+ 
सललाड 03 
ल्यिपः मलिणशियां ही द्‌ 
मलय (मलाशिया) 35 
महाक्राध्य 5. 55 
सराफाया: को बर्दित ममाज णवं 
पं 8 4 0 मी 4४0 ईीडा पुन 





मंस्कृति 5४- 6 


अनुक्रमाणका 


बुद्ध 75 

बुद्धचरित 78, 33 

बुधगुप्त 273 - 24 

बुलि 9) 

बेदोपया 39 

बेरीगाजा ।4ा 

चेसनगर अभिलेख 2, 54 

बैराट 64 

बोधिसत्व मंजूश्री 38 

बोर्नियो 32। 


भर 
भानगुप्त 2]4 

भारवि 223 

भस्कराचार्य 304 
भुवनेश्वर 305 

भूमक 70, 7 

भोज (परमार) 294, 295 


मम हा 
महाजनपक-युग 62-66 
महापद्म नन्द 99-- ]00 


महाभारत 57- 58 


महाभाष्य 0, 54 
महायान 8 - 82 
महावस्तु 7 
महावीर 69 -- 70 
महिपाल 279 
महिष्मती 66 
महेन्द्र 82, 28 
महेद्रपाल 288 
महेद्रवर्मम 265 
मातृदेवी 25 
'मातृविष्णु 235 
माल सेहरा 34 


- मालविकाम्निमत्रम्‌ 223 


मावेज 474... | मेघंकर 39 
मिथिला 90 --.. +:४+- - "“' “ मेघदुत 222,7223 / "7 
मित्र 34 * ०75 “ मेदपाट 295, 296 
मिताक्षरा 304 . + ; - मेहरोली लोह-स्तम्भ 204, .208- - 
मितानी 34 -:* “ मेहोवा अभिलेख 306 
मिलगर ० क : प्ैत्रक वंश 236 
मिनेंडर 7, 67 5 . . ममेत्रेयी 48 
मिलिन्दपन्हो 7, 33 5: न» मोन 322 

मिहिरकुल 225-236... _ /.. :« मोरि्यि 89, 43 
मिहिरभोज 280-288.. : '“मोहनजोदड़ी 72,43.. ४6. : 
मुद्राराक्षश 0, 89 90 0 ० (पद पमोखरि वंश 233, 234 हल 
मुरूज उल जहाब 4].. «6 / 5 «+ मोर्य वंश 2--4 
मुंज 294: यो जधाणा ». >|कला 46-49 
मूलक 458: -पतन के कारण 
मूलराज 296 व. ह&«, ०: -वंश परिचय 25, 26, 39,- 
मूलवर्मन: 320 ५ 5. 7 :«- *खोत , 42.. ... « 
मेगस्थनीज 0 अप 82 ४ 


27% 7 50% 5 यु 
यजुर्वेद 5, 29 ४४ ,५. .. . 55: याज्ञवलकय 48 
यमुनाचार्य 302 ।..7  + “५ युवान चआांग 244--248 
यशोधर्मा 235, 236 हब यूक्रेटाइडीज '66 -- 67 
यशोवर्मन 233, 323, 276 .:. “5 : -यूथिडेमस 64- 65 
यज्ञत्नी शातकर्णि 59 ढ« पद्यण योथे 087 

्ि ० जज 
रघुवंश 222, 223 ४“ “ “>शराजपूर्ता को उत्पत्ति 35, 37.। 
रणथम्भौर 292 - .. -...: -“शजराज 273 
रलकीति 279. * .... : :>राजशेखर 299, 304 
रलगर्भ 43 «० 57 राजुक 3]:._. ४ . ४: 
रलवज्र 279 7:75 '- . » “राजेद्ध (चोल) 269: पे 
_रलावली 0, 244 _ 7 : 7 “«*रशीमग्राम 89 
रक्षित 279 * :  . : हरामगुप्त 200, 20॥ 
राधनपुर अभिलेख 3068... ; ४ /+%४£ --रामणेर धम्मवासी 320: - 
राज्यवर्धन 237 ' - » 5 “रामपाल 279 
राजगृह 63, % . "| 5 का रामपुरवा 35 
राजतरंगिणी 8, 304 5. -- 5; -++ *>“रामभद्र 507 
राजपुर 66 . 5 7 ४ ४ : राष्ट्रकूट वंश 284, 285 


१६६ 


अनुक्रमणिका 


तन लक सनी ::रफ्ॉययघ७्9अ8चअइअइचघ७चतयत+ 5 


कल कि 2 4 
गाय $ -6, $6- 58 
मगए 37. ५] 

सटदामन [772 -/0] न 


ग्रगलिएण पिम्मा 7, 3]4 
सभ्मण सेन 28] 
लजिमादित्य मुक्तापीड 277 
लिराणय ७) 


ग्रीलायरी ३04 


वृहम्जातक 224 

यूइगल्मीहना 250, 224 
बज्णि 6१. 64 

सद्बोधि 34 

बद्ायुध 276 

बन्स 6 

यत्मगज 307 

वत्मभट्टि 20 

वर्धमान (महावीर) 69 
संराहमिहि: 224 

बरण 42, 34 

वल्लालमेन 280, 28 
बलभी 236 

बमुबन्धु (दार्शनिक) 89, 82, 224 
ससुमिय्र (बौद्ध आचार्य) 78 
वसुमित (शृंग) 53 
बाय्यतिराज ०, 293 
वाकाटक वेश 229 - 23] 
यब्म्यायन 89, 29, 223 
वात्य्यायन दार्शनिक) 224 
वामिध्दीपुत्र श्री पुलुमाति 59 
सासुदेव कप्व [54 

सामुदेव (कृपाण) 79 


चामुटेय (चाहमान) 289 


रुद्रसेन (वाकाटक) 230 
रूपड़ 3, ॥4 
रंगपुर 20 


ल 
लुम्बिनी 35 

लेबपुरी 322 

लैम्पून 322 

लोथल 5, 3, 44 
लौरिया अरराज 435 
लौरिया नन्दनगढ़ 35 

च 

विक्रमशिला 279, 280 
विक्रमादित्य (विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक) 69 
विक्रमांकदेव चरित 9, 303 
विक्रमोर्वशीयम्‌ 223 
विप्रहराज 289, 290, 303 
विचत्ताचार 320 

विजयचद्ध 292 

विजयसिंह 38 
विजयालय 268 

विडूडम 89 

विद्याधर 293 

विदिशा 26, 5] 

विदेह 90 

विनय पिटक 7 
विमकदफिसेस 75 --76 
विशाखदत्त 223 

विष्णु 42, 5 

विज्ञनेश्वर 304 

वेद 5, 29--3 
वैलयन्तीपुर 289 

वेदिक सभ्यता 29, 53 
वैदिक साहित्य 5, 29, 30 
वैशाली 64, 90 

वोनोनीज 75 


. अनुक्रमणिका 


श्रमण परम्परा 46 
श्रवण बेलगोला 4॥7 
श्रावस्ती 63 

श्रीकण्ठ (थानेश्वर) 237 
श्रीभाष्य 304 

श्रीलंका 39 

श्रीहर्ष 303 

एवेताम्बर 74 
शहबाजगढ़ी 34 
शशांक 239, 240 
शाक्य 89 

शाकम्भरी 288 


शाब वीरसेन 203, 26 : : 


स्कन्दगुप्तं 27, 23 ' 
स्मृतियाँ 6 

स्याम 324 

स्याद्वाद 74 72 
सकलाधिकार 35 
सभा 34 

समिति 34 
समुद्रगुप्त 492, 200 
सर्वसेन 230, 236 
सरेमवन 35 
सहसराम 434 
सहद्गमनन्दी 320 
सद्धर्मपुण्डरीक 34 
सद्धम्मकित्ति 320 - 
सद्धामगुरू 320 
सद्दनीति 39 
सतर्तन 35 
सातवाहन वंश 455--6॥ 
सामवेद 5, 29 
सारनाथ 75 

“स्तम्भ 35 


शं 


शारंगधर 304: 
शाहगीर 278 


' .शिलप्पदिकारम 9. - 


शिव 5 


- शिवसोम 323 
'शिवि 486 


शिंशुनाग 94, 98, 99 
शीलवंश 39 

शुक्तिमती (सोत्यवत्ती) 64 
शूरसेन 64 

शंकराचार्य 302, 304 
शुंग वंश 350, 454 . 
शैलेन्र 35 


स 
* सारिपुत्र 39 
. साहसी 277 


सिकन्दर 04--09 
सिद्धपुर 35 

सिद्धान्त शिरोमणि 304 
सिद्धार्थ (बुद्ध) 75 


'सिन्धु सभ्यता 42--28 


सिमुक 456 ॥॒ 
सिलसिलात-उत्‌-तवारीख ॥ 
सुमान्रा 3॥7 

सुत्कजेनडोर 43, 4 

सुत्त पिटक 7 


सुदर्शन (झील) 730, 787-- 788, 236 


सुलेमान ॥ 


- सुवर्णगिरि 33, 445 


सूगी पइनी 35 
सूर्य 375 
सूरीनामद्वीप 323 
सूत्रालंकार 3]4 
सेतुबन्धु 322 
सेनवंश 280, 287 


है. 


अत 
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मेच्यूएम ]85. ॥6 
गस्योजीद्म (चबनत्रगुण) 43-5 
पाता 5255 

ऋ्रापग ॥55 

मीसाएी यंण 206, 207 
सोनगनना ॥78 

संगम सुग 35] - 257 


“ गगात्य 252 -- 253 


हुये (चन्देल) 203 

एप्यरित 8, 258 

हर्षयर्धन 

- विजये 239 - 240 

- पुलकेशिन्‌ में युद्ध 240 

-शामन प्रबन्ध 24 - 243 

- धर्म 245 

- साहित्यिक अभिरुचि 243 -- 244 

कन्नौज और प्रयाग की 
मभाएँ 246 - 247 

ह्प्पा 2-3 


हरिगज 292 
शह्याप (>८ह८५) ॥03 


प्िलोचनधाल (प्रतिहार) 288 
ब्रिकोणीय संघर्ष 307-37 

- अध्ययन के साधन 306 -- 307 
-मरेशों वी वंशावली 307 


अनुक्रमणिका 





संगीत रलाकर 304 
संघमित्रा 28 
संथागार 9 
सांख्यकारिका 224 
सिंहल 38 
सिंहपुर 35 
सिंहविष्णु 265 
सुंसुमारगिरि 90 


च््फ 


श 
हरिवर्मा 26 

हरिपेण (प्रशस्तिकार) 209 
हरिषेण (वाकाटक) 230 - 23] 
हस्तिनापुर 68 

हाथीगुम्फा लेख 72-- 74 
हाल 67--68 

हिंगुलवल 39 

हीनयान 8 - 82 

हण 2], 23 --24 
हेरोढोटस 0 

हेलियोडर 2, 54 


हे हु 


त्र 
-संघर्ष के कारण 307 -308 
-विभिन्‍न चरण 308 -- 30 

-उत्पन्न परिस्थितियाँ 330-3॥] ._ 
त्रिपिटक 39 ४ 


